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युग पुरुष बह होता है, जो अपने युग को जीवन वा नया सटेगा सुनाता है । उनवे विचार म युग 
वा विचार मुखर होता है उनवो वाणा मं युग बालता हैं और उमा जिया हवित से युग को नयी 
चेतना नयी स्पृ्ति और नया प्ररणा मिलता है । वहू अपन युग वी णन चतना या साधियार प्रतिनिधित्व 
मरता है। वहू अपन युग वी जमता बा सही लिया वी आर प्रयाण करन पी प्रेरणा ही नहीं देता राह 
भूल राही या आगाह भी मरता है कि तेरा रास्ता बट नहीं है जिस पर तू अप बन्द करये घना जा 
रहा है यह रास्ता तुम तरी मजित पर न लेजा पर इधर उघर भटया रगा। जरा सेभव और विवदः 
मे विमल लालाप' में अपने गतस्य पप्र था निश्चय मर से। यह यया बात है वि. आज इपर घन पढ़ा 

“टी 

ओर बज़ उघर मुड पी हैँ अचार भूटवा से कया मभी तू अपनी मजित पर पहुचन की आा रगता 
है? ता भाई! अपर ६ धूल मरो आादन या छाड हे। सहा राह पर और सहां दिया में चवन वा 
ही नहीं, री अपन दित जौर 22 से माजूत इराटा परल | दस ये तू अपन मन वा 
दुविधा मा हुई झुए रपजईता जा” मेरे पट्मो प्रर॑अप्रत कटम घरता आ। तू अपना मन अपना वचन 
अपनी पाया मुँभू अधितिसुर्‌ द * सामव धुरप्न मन 79/फिर तुमे पाई सतरा नहीं। 


पु ९५ &* 
सुग-युरप मुश्टप ने अपन री 








जाता गो इस प्रवार श्रदां भत्ति और अपना गा पाठ 
पढ़ाया था । बिना श्रद्धा और भक्ति व जायन सत्य सुन्दर और शिव महीं बन सफता । बाल थी सास 
निवायने यान तब झील ताविय सोग बसा दुछ पा पी सबत | प्याज़ या छितवा उतार वर आदर से 
भुछ पाते का झाशा रंगों यात्ॉर्म हाप मे आसिर घूय बिदु ही राप रहता है| गुरु गे वचरयों पर 
आस्या श्रदा और भत्ति रखने बाला मे हाथ मे ही जीयन मा दिव्य अमृत फल रहता है। युर्ट्य रयय 
अमृत भाजी थ। अतः उहोंते कपा भत्ता वा नी उपमुक्त भाव रा अमृत हराने विया था। वहू अपृत घा जिस 
उस यृए-पुरए ने अपने युग भी जन चताया वो खुलवर बाटा--साया श्रद्धा सच्चा ज्ञान और सच्चा आघार । 


गह युगशुस्ण झात्र नं राग परसु उसका दिव्य उपठश आज भो अमर है और युय-युग तब' अमर 
रहूंगा । जा अमृत भाजी है पया घर कमी मरा है बभी सर सकता है। मैं सा यह दिव्वात बरणा | हि 
पहू युग पुरप आज गे सोन्गास पहल भा पा झाज ना है और अनन्त भविष्य में था रहणा। क्योंडि जा 
अमर है यहू कभी मर महा सखबता। मैं उस अमसन्यांगी ह्व्यि-पुर वे भरएा मे उस ममस्युत्पव 
अमर व्ख्यियुर्ों मे झपाा अमर आस्श अपित शरता ऐं--मन हे बचा रे और तने से उसे मुगवुरप 
बे दिध्यगुर्णा गो गमग्यार। 


एक बात जौर, जो कहते-कहनते भेप रह गई है, और वह है--मुन्देव थी रतलमुनि-स्म्रृत्ति ग्रन्व 
की । उस युग-पुरुष की पृषण्यणतावदी मनाने का विचार उठा, लम्बी चर्चा चली--इ्तनी लम्दी कि आगरा 
में कानपुर होकर कलकत्ता पहुँची, जुन-सस्कृति की अमर नगरी शराजगृही के गिरि गह्लूरों मे गुजी कौर 
मेरे साथ ही आगरा लौट आई | अब की वार योजना बनी और कार्य प्रारम्भ हो गया। विप्स 
वाधाएँ जाती रही, और साथ में मिटती रही ।" स्मृति-अ्न्य” के प्रकाशन का रास्ता लम्बा और विक्ट 
तथा साय ही अति श्रम-साध्य था। मेन स्वास्थ्स साथ नहीं देता था, फिर समाज के मिलन-सम्मेलन का 
चक्र भी तेजी से घूम रहा था । यह सव कुछ होने पर भी गुर्देव की दिव्य-शक्ति का ही यह प्रभाव णथ, 
कि कार्य पूरा हो गय। । 


दिशा-निर्देश मेरा होने पर भी इस महान्‌ कार्य में प्रारम्भ से अन्त तक विजयमनि जी ने निष्ठा 

के साथ जो श्रम किया है, उसे सुनाया नहीं जा सकता। मेरी अनुपस्थिति मे भी इस कार्य को उन्होने 
निरन्तर प्रगति पर रखा है। अत इस कार्य की पूर्ति में विजयमुनि जी का श्रम विशेष उल्लेसनीण रहा 

। साथ ही जिन महानुभाव लेखकों ने अपने महत्वपूर्ण लेख भेजकर मेरी भावना का आदर किया है, 
उनके प्रति भी मै अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ, और उनके सहयोग का आदर करता ह । 
जैन भवन 
लोहामडी, आगरा “उपाध्याय अभ्रमर म॒नि 
१५--३-६४ | 
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इस विराट और विशाल विश्व में वौन क्सि वा सस्मरण करता है। वात वे महासिु में 
भनुष्य के जीवन विदु वा मूल्य भी वया है ? अनुदिन ससार में हजारा लाखा और करोड मनुष्य जम 
घारण करत हैं और मरत रद्त हैं। इनम स वितनो वा हम याट रस पान हैं ? अनन्त वाल वे अनस 
जीवन बिटुआ का याद रखना ता किसी प्रकार भी सम्मवित नहीं है। अपने वसमान जीवन क॑ प्रिय 
स्नहा साथिया वा भी हम दा-चार साल म विस्मति के गहन गत में डाल हत है। जिन माता पिताआ 
बी सुख गोद मे मनुष्य न॑ विश्लकारिया भरी उरहें थी वह भूल बटठता है | पति-पत्नी वी सुस-दुख वी 
भहानी, बहाना बनकर निेष हा जाती है। जिन प्यार नने मुना यो मनुप्य न अपन प्यार वी दुतार मे 
पाता-पापा उनके दारुण वियाग का क्चोट या भा जीवन याश्रा वा बुछ दूरी ब' बाद मनुष्य भूत जाता 
है। मतलय, मनुष्य अपना वा और स्वयं अपन आपवा रात दिन भूलता ही चला आया हैं। 


फ्रि भी क्या वारण है कि धुछ महापुरष इसान के हित और दिमाग पर इतनी गहनता और 
घनता के साथ अवित हां जात हैं कि उछ भुलाना हा सम्भव नहीं रत पाता । ज्या-ज्या इसान छत 
भूलने की चेप्टा बरता है त्यात्या व और भी अधिव उमर उमर वर उसवी चतना पर छा जात हैं। 
अपने स्वभाव ये वारण भमुष्य उड़ भी भूतना ता चाहता है ह्रितु फिर भी भूल नहीं पाता । हटने 
शास्त्र वा भाषा मे इस तथ्य को महापुरुषों कः जीवन भा थनुभाव प्रभाव और जादू द्वी बदना चाहिए । 


गुरतेश व पावन और पवित्र जीवन का जनुभाव और प्रभाव भी कुछ एसा ही कद॒भुत्त था मे 
आज पूर सौ-साला व बाद भी जनन्चतना उह अपनी स्मृति पर स॑ उतार नहा सवी । उद्धांत समाज 
पर जा अनन्त उपवार किए थ उन्ता वा गह प्रतिफत है कि आाज भा समाज वी चेतना उहेँ विस्मृत 
मही मर सका | और अन त भविष्य मे भी उनके उपवारा का विस्मृत नहीं विया जा सकगा ? उनका 
पुष्य धताब्टी मनावर उनकी स्मृति मे स्मतिग्राथ निवातर बर हम उस पर किसी प्रवार वा उपबार 
नहीं करते बल्कि हम स्वय उपहृत हात हैं। जा बुछ हमने उनसे पाया है. उसवा अनतका साय भी 
सौटान क। हम शमता नहों है। थुत्ति से पराश्मुस वरक उहूते हम मुत्ति मै” उम्र जिया यही 
उनव जीवन वा हमार दित और दिमागा पर अनुमाव प्रभाव चमत्वार और जादू है. जो उऱ्ें हमारी 
घतना-स्मृति पर से विस्मृत और विजुष्त नठी हाम दना है। धन देश बाज माया बिता से, रनह देने बाज 
भाई-वहना से और प्रणय दन वाल परतिन्पनिया स घास्थवारा न अनाा गुण अधिव उपयार उस 
गौरवमय ग्रुद वा स्वाकार विया है जिसन नव पत्र वे विभाव भावों स विमुत्त करत वा चान>ला वा 
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बोध-पाठ दिया था | यही कारण है कि भारतीय सस्क्ृति मे सवको भुला कर भी ग्रुरु को भूलने की भूल 
नही की जाती । 


जिस गुरु ने हम सव को विमल विवेक और विचार दिया, जिसने पवित्र आचार और व्यवहार 
दिया तथा जिसने अडिग और अडोल आस्था एव निप्ठा दी, उसी गौरवमय गुरु गुरुदेव श्रद्धेय रत्नचन्द्र 
जी महाराज की इस पुण्यवती गती के शुभ अवसर पर हम अपने मन के कण-कण से श्रद्धा-सुमन समर्पित 
करते हे । महान्‌ भाग्यशालो है, हम कि हमे इस शुभ अवसर पर “स्मृति-ग्रन्थ” के सम्पादन और सकलन 
का सौभाग्य मिला । 


जितनी और जैसी ग़ुर्देव के जीवन पर सामग्री अपेक्षित थी, वैसी उपलब्ध नही हो सकी । प्रयत्न 
चालू रखन। है | गुरुदेव के जीवन पर खोज अनुसन्धान और अन्वेपण चालू रखना है । आगरा के श्रावक 
प्रभुदयाल जी के प्राचीन भण्डार मे से जो सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उसका उपयोग किया गया है । 
पूज्यपाद मन्त्री श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज से जो सामग्री मिली, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है । 
आगरा के वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध श्रावक श्री वावूराम जी शास्त्री से सम्प्रदाय की बहुत-सी प्राचीन बाते 
जानने को मिली है। स्मृति-प्रन्थ के निर्देशक पुज्य ग्रुर्देव उपाध्याय श्री जी महाराज ने तो हमारे मार्ग 
को कदम-कदम पर सरल और सीधा वनाया है । आपकी महती कृपा का ही यह फल है, कि स्मृति-प्रन्था 
इतना सुन्दर वन सका। प्रन्थ-प्रकाशन समिति के सयोजक सेठ कल्याणदास जी जैन और वर्तमान में 
आगरा के नगर प्रमुख ने वडी उदारता के साथ अपना पूरा सहयोग दिया है। श्री सोनाराम जैन के 
सहयोग को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त स्मृति-ग्रन्थ के प्रूफ सशोधन मे श्री शैलेन्द्र 
कुमार जैन, एम० कॉम ने, सुमतकुमार जैन, वी० एस सी ने, प्रभातकुमार जैन वी० एस सी- ने और 
विजय कुमार जी ने जो सहयोग दिया है, उसे शुलाया नहीं जा सकता । 


प्रस्तुत स्मृति-प्रन्थ की सम्पादक समिति के समस्त सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं, जिनका सुन्दर 
सहयोग हमे मिला । विजेपत आगरा कालेज के सस्क्ृत-विभाग के अध्यक्ष श्री डा० राजकुमार जी जैन 
एम० ए० साहित्याचार्य से भी इस स्मृति-प्रन्थ मे पर्याप्त सहयोग मिला है । स्मृति ग्रन्थ के उन महान 
लेखको के प्रति भी हम अपनी छत्तज्ञता अभिव्यक्त करते है, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन मे से समय निका- 
लकर अपने सुन्दर लेख और श्रद्धाउ्जलि भेज कर ग्रन्थ को समृद्ध और सुशोभित बनाया है। 


अनेक महानुभाव लेखकों के लेखो को हम स्थानाभाव के कारण प्रकाशित नही कर सके है । 


हर ३5 ५ हे 
कुछ लेखको के लेख बहुत विलम्ब मे आए, तब तक ग्रन्थ का अधिकाश भाग छप चुका था | अत जिन 


महानुभावो के लेख छपने से रह गए हें उनसे हम क्षमा-याचना करते है। 


डा० हरिशकर दार्मा 
कविरत्न 


' | विजय मुत्रि 
। शास्त्री, साहित्यरत्न 


सयोजक-सयोजन 
छ 


किसा महापुरुप के दिय गुणा वा स्मरण और कौतन करना किसी महान्‌ भाग्यचाली को हो 
प्राप्त होता है | वास्तव म महापुम्प के ग्रणो का चिन्तन जीवन क॑ विकास और उत्थान का साधन 
होता है। दिव्य पुरुषा के ध्यानसे भौर चितन स्त॒ ध्याता का जीवन भी तिम बन जाता है। 
दिय पुरुषा ब स्वरूप के ध्यान से नाम के जप से और आचरण के अनुसरण स महान लाभ प्राप्त 
हाता है । 

गुएदंव श्रद्धेय श्री रलचाद्र जी महाराज अपने युग बे सुप्रसिद्ध विटान मधुर प्रवत्ता परम 
तपस्वी और प्रखर योगी थ | उनकी याग-माधना के चमत्वार जन-चतना की स्मति पर आज भी सौ 
साल के बाद भी अकित हैं ओर उनवी दिव्यता का प्रभाव उस युग की जन चतना पर इतना गहरा और 
व्यापव' पड़ा था यरुगां वे युग बीत लान पर भी लोग उ'ह भूले नटी हैं और भविष्य मे भी नही भूलेंगे। 
उनेवा त्याग उनका सयम, उनका वराग्य और उनकी आराधना-साथना महान थी। उस दिव्य पुरुष 
और युग-पुरुष के पावन चरणों म॑ इस पुण्य झताली के अवसर पर मैं हादिक भावना के साथ 
श्रद्धाज्जलि अपित करता हू । 


श्रद्धय गुस्टेव का आगरा पर विशप अनुग्रह था । आगरा वाल वभी उनके उपकारों का भूल 
नही सकते । यहाँ के जन-जन के मन मा के कण कण म॒गुरुदेव वा दिव्य छवि अकित है । आध्यात्मिय 
दृष्टि से उनवी शिक्षा और उनके उपदेरा ही उनवी पुण्य-स्मत्ति है । फिर भी भौतिव दृष्टि स भी आगरा 
म अनक सस्थाएँ ओर स्मति चिन्ह उनकी पावाय स्मत्ति मे बन हैं । जस गुस्टेव की समाधि लोहामडी में 
मजूमल मे बगीचे मगरुरटव के चरण चिह सेठ वे दाम म ग्रुरुटव श्री रलचद्व जी महाराज वे चरण 
चिह और एक छोठा सा समाधि भवन बना हुआ है। लिक्षा के द्षत मं श्री रलल मुनि जन इंटर वालज 
श्री रतनमुनि जन गल्स इटर कालज श्री रत्नमुनि जन बाल शाला और श्री वीर पुस्तकालय प्रसिद्ध हैं। 
आगरा नगर महापालिका न श्री रत्नसुनि माग का उत्घाटन करवे ग्रुदत्व बा प्रति अपनी श्रद्धा 
अभिम्यक्त की है । 


ग्रुस्टेव की पुष्य दाताब्दी मनान की और एक स्मृति ग्रथ प्रकाशित करन की वात जब मंर 
सामन आई तब मुमे बडी प्रसन्नता का अनुभव हुआ $ पूय गुस्टेव उपाध्याय अमर सुनि जा महाराज व 
आदेश से तथा समाज के वयोवृद्ध लोगा का प्ररणा से जौर साथियों के कहन स॒ मैंन स्मृतिन्यथ वे 
प्रकाशन का बाय अपन हाथ म ले तरिया | मुझे परम श्रसन्नता है कि वह काय अब वडी सुन्दरता के 
साथ परिपूण हो चुवा है । 


उस दिव्य-पुरुष के प्रभाव से, उपाध्याय श्री जी महाराज की छूपा से और श्री विजय मृनि जी 


महाराज के श्रम से और लगन से एक बहुत वडा कार्य सम्पन्न हो गया है, जिसकी पूति की इतनी 
घीघ्बता से आगा नहीं की जा सकती थी। बत श्री विजयमुनि जी के हम बहुत आभारी है । अन्य 


जिन-जिन महानुभावो ने इस कार्य मे हमारा सहयोग किया है, उन्हे हम धन्यवाद देते है । 
प्‌ ९ए्‌ डर 


“स्मृति-प्रन्थ” के प्रकाशन और मुद्रण में एजुकेशनल प्रेस के मालिक बाबू श्री जयदीम प्रसाद जी 
अग्रवाल और प्रेस मेंनेजर श्री सत्यनारायण अग्रवाल को हम धन्यवाद देते है, जिनके श्रम से यह ग्रन्थ 
सुन्दर वन सका है। ग्रन्थ का अंग्रेजी विभाग प्रेम प्रेस मे छपा है । अत प्रेम प्रेस वालो का भी हम 
घन्यवाद करते हैं । 


“स्मृति-ग्रन्थ” की सम्पादक-समिति, सयोजक-समिति और लेखक महानुभावो का भी मैं धन्यवाद 
करता हूँ, जिन्होने अपने सुन्दर लेख भेजकर हमे सहयोग दिया है । 


जैन भवन । कल्याणदास जैन 
लोहामण्डी, आगरा । स्मृति-अन्थ-सयोजक 
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तक जन ऋजन “जन “न “कि तल “एफ “५ ०+-+ ८++-+- ५- 4-+- +-+-*+- कै 4०० कक के क+ के 4+ ० 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


बचतमान अवसपिणी वाल चक्र म जब कि अवम भूमि युंग समाप्त हो रहा था, भगवान ऋपम 
देव का जम चनत्र कृष्णा अप्टमी को कौटल प्रदेश म हुआ । आपके पिता नाभि कुलकर और माता मर 
देवी थी । जम्बू द्वीप प्रतप्ति और वल्पसूत्त म घणन है वि ऋषभदेव भारतवप के प्रधम राजा, प्रथम मुनि, 
प्रथम जिन, प्रथम बवेवली, प्रथम त्तीयथचर और प्रथम धम-चत्रवर्ती थ | आपव' समय मे अकम भूमि कालीय 
बनवासी सभ्यता समाप्त हुई | कल्प वक्ष जो तत्वालीन जनता वी भोजनादि आवश्यवता-पूर्ति * सापन 
थे, परम प्र गए ] जनता उबते तंगी के बारण परस्पर भगडन लगी। वलह और द्वद्व वा यूत्रपात 
हा गया । भगवान्‌ ऋषभदेव न अमावग्रस्त जनता बा नतत्व क्या, कम भूमि युग वे रूपम नवीन 
समाज व्यवस्था वी नाव डाली | लागा का खेती वस्त्र पान, भवन, भोजन, लेसन आदि आवश्यक उद्योग 
धधो एवं कताओ वा शिक्षण दिया, प्रद्ति के भरोस चले आए जन समूह को अपने पुरपाथ एव बम मे 
केद्न पर लागर खडा कर टिया । भागवत म भी उल्लेख है कि एक साल वप्टि न होने बे' कारण जद 
लोग भूखों मरने लगे, सवत्र 'प्राहि भाहि मचगई ता ऋषभदेव जी न अपन योगवल से पानी बरसावर 
उस भयवर अवाज-जाय सबट को दूर बिया।१ उबत घठना थ भी घ्वनित होता है वि एक समय 
भारतीय जनता पर अभाव वो बालो घटाएं घिरी थी और उहेँ दूर वरन वा श्रय भगवान्‌ ऋषभदेव 


को है। 





$ झीसद्‌ भागवत, सक्षाघ ५ अ० ४ कण्डिका ३ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


भगवान ऋषभदेव के भरत, वाहवली आदि सौ पुत्र थे तथा ब्राह्मी एव सुन्दरी नामक दो कन्याएँ थी । 
बडे पुत्र भरत, भारत के प्रथम चक्तवर्ती हुए और उन्ही के नाम से भागवतकार की दृष्टि से हमारे देश का 
नाम भारतवपं प्रसिद्ध हुआ ।) 


भगवान्‌ ऋपषभदेव का महत्व केवल जैन-परपरा में ही नहीं, वैदिक-परपरा में भी उनकी विषछगु 
का अवतार मान कर पूजा की गई है । भागवत के पचम स्कन्च में उनकी एक बहुत सुन्दर जावन-रुखा 
अकित है। कूर्म, मार्कण्डेय, जम्नि आदि पुराणों में भी उनकी जीवन-गाथा के कुछ महत्वपूर्ण अश उप- 
लब्ध है । वैदिक विद्वान प्रो० विरुपाक्ष एम० ए०, वेदतीरय और आचाय॑ विनोवाभाव आदि बवहुश्रृत 
मनीपी ऋग्वेद आदि में भी ऋषपभदेव की वन्दना के स्वर सुनते है । इस प्रकार हम देखते हूँ कि भगवान्‌ 
ऋपषभदेव भारत की बति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से चली आने वाली श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही 
सास्कृतिक परम्पराओं मे आदि महापुरुष के रूप मे मान्य हैं । 


सामाजिक कऋान्ति के परचात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव ने घर्म-छान्ति का पथ प्रश्नस्त किया | जैन धर्म 
के अनुसार भारत की सर्व प्रथम नगरी विनीता (अयोध्या) का विशाल साम्राज्य त्यागकर ऋषभदेव 
मुनि वन गए, उम्र तपश्चरण किया, वनो में ध्यान-साथना की, आत्म-दर्गन की भूमिका पर आरूढ होते 
हुए, केवल ज्ञान प्राप्त किया । अनन्तर भारतवर्ष को भोग से योग वी ओर उन्मुख करने के लिए धर्म 
प्रचार किया और अन्त में अप्ठापद पर्वत्त पर निर्वाण को प्राप्त हुए । 


शरिष्ट नेमि और पाइवनाथ 


भगवान्‌ ऋपषभदेव के परचात्‌ अजितनाथ से लेकर पारवेनाथ पर्यन्त बाईस तीर्थंकर हुए । अहंन्त 
अरिप्ट नेमि २२ वें, और पाज्वंनाथ २३ वें तीर्थंकर थे । अरिप्ट नेमि यदुकुल में से थे। क्ृप्ण के पिता 
वसुदेव और अरिप्टनेमि के पिता समुद्रविजय दोनों सहोदर--सगे भाई थे। मासाथ्े मारे जाने वाले 
प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होने उमग्रसेन नरेश की चुपुत्री राजीमती के साथ विवाह करने से इन्कार 
दिया। गृह त्याग कर मुनि वन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर अन्त में रैवताचल (सौराप्ट्र का गिरनार 
पर्वत) पर मुक्त हुए। आपके द्वारा जन-जीवन में आहार-बुद्धि का आन्दोलन काफी प्रगतिशोल हमआ। 
मासाहार के विरोध मे आपका करुणा-सन्देश जैन इतिहास मे उल्लेखनीय स्थान रखता है। अरिप्टनेमि 


का वर्णन कल्प-सूत, अन्तकृदूदशा आदि जैन-सूत्रो और वैदिक महाभारत* आदि में है। वेदों के कुछ 
मन्त्रो मे भी आपके नाम का सकेत है ।* 








) येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठउ-गुण आसीद्‌ ग्रेलेट नर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति । 
--भागवत ४, ४, & 

+ बनपर्व १८४,८ और शान्तिपर्व २८८, ५-४६ 

3 ऋषेद १०, ६३, १३ 


पूष इतिवृत्त 


भगवाद्‌ पाइवनाथ वाराणसी के राजवुमार थ । पिता बा ताम आच्यसेत और माता वा नाम 
बामारैयी था। आपका जम ई० परूव ८५० मे पोष दृष्णा दमा का हुआ था। आपकब युग मे ताप 
परवरा क अनवविध विवेबूय फ्रियावाष्श्य गा श्रावल्य था। गृहस्थ दशा में जापन परचाग्नि-नापस 
कमठ वो अहिंसा धम वा उप टिया मौर घूनी बा लबयड मे से जलत हुए सप या उद्धार किया । मुतरि 
दीक्षा लने गे प”चात्‌ आपने उम्र साधना का बंबाय पाया और विव मूलव धम साथना भा प्रचार पर 
अत मे सम्मेद धियर (बिहार प्रात) पर सदा व लिए अजर, अमर मुक्त हो गए । 


पोर्योत्य और पाश्यात्य प्राय सभी विद्वान आपब ऐतिहासिक अस्तित्व थे सम्बंध मे एवं मत 
हैं। यौद साहिदय मे भा पा"वनाय थे अस्तित्व व' मौलित सवेत हैं। अगुत्तरतिवाय वा अौट्ुलया वे 
अनुसार गौतम बुद क घावा बष्प--निप्रय थ्रावत थे। सुप्रसिद्ध बौद्ध विटान्‌ धर्मान”ट वौदाम्बा तो 
घरते है विः सथागत बुद्ध ने अपन पूव जीवन मे पाध्वताय परपरा या अनुसरण किया था। उत्तराष्ययन 
भगयतीसूत्र, पाप सूप आलि मे भगवा पाव्वनाख और उननी टिष्य परपरा वे प्रचुर उलरा मिलते हैं 
स्वय भगवाद महानोर - उहें पुरुषाटानीय महवार उन प्रति बह्मात प्रकट विया है । उत्तरा्ययाव 
मूत्र अ० २३ १ प्र उनबा साथ पूमित, सम्बुद्धात्मा सात और ललाब प्रदाप जूस महत्वपू् पिगेषणा रो 
स्मरण जिया है | 


भगपान्‌ महावीर 


भगयान्‌ पा्यनाथ पे ढाई सो बंप पयात्‌ जन-पर॒परा में अन्तिम घौदीययें साथपर भगवाए महापार 
हुए। बतमान बिहार राज्य प॑ मुजप्फरपुर शित्रेम ता आज छोटा सा बस्ाढ़ नामश गाँव है. वह 
पहले की (६० धूप ६००) इतिहास प्रसिद बाला नगरी था। बागी मे रण ज राय था जो 
सिच्छवी यम्नी और भात आदि आठ गण राया का सुमगठिति सयुक्त गणरा्य था । वह गणराज्य रो 
सग्बा पति घटपा उप संयुदत गधतत्र पे मनानात अध्यल थे जो भगवाएं महारीर के नाना हातसे। 


यात्री 4 निकट ही दातिययुण्ड नगर था जा शानटाधियगण का राजपानी था । भयवार 
महयार के पिना शात बचाय मिदाय शातगण राण्य वे प्रमुग थे जि राज भी बहू जाए पा 
महाबोर शा जम इसी मिद्धाय राजां की रानो विदा पे गले से यंत्र छुक्ता तयाहणी था घुम बचा 
मे हुआ। 


यगाता मा बनव विकास 4 चरम दिदु पर एटचा हुआ था। सयारत सुद्ध ते बहाजी-्यासिया 
जो तुतया दवताओं से जय थी । बताती भा घाउुमस समाष्य कर अश्खिम निवाण माता पर जात हुए 
गुद ने पशातों वो छापस सुड़बर देखा था और वहा था आने ! यह सघाटत का आतिम बचाता 
दगन है। भहाबार शा थार काल इसी सुखगमद्षि को स्वर्गोप्म पयशो बयाती में गुगश। पररु 
चापइशा दिप्त उस राजपरा बे बद मे झराए नर्ण $ सीस दप ४ शुशुमित योपन थे उहांने सहदांस श्याय 
डिया निप्रस्ष सुर दा गए। साई बारह वध हब सयातार बना पदतों मेष ज]टीं और अयाय पर्चा मं 


है; 


जओ 


सुल्देव श्ली रत्त मुनि स्मृति-्यन्थ 


जाकर सिर्मेल सयम-साधना की, भात्मा के शुद्ध स्व॒दप बी उपलब्धि की, बैशासशथुज्ला १० वो वो चिंहार 
राज्यान्तगंत ऋजुवालुका, आज की चराकर, नदी के तद पर, दाल वृक्ष के मात्र व्यानसुद्रा में कंवल्य 
ज्ञान प्राप्त किया | भगवान्‌ महावीर की तप, साधना के सुनहले चित्र वचारांग ब्यैर बल्पन्सूतत में अधित 
है। बौद्ध साहित्य में भी उन्हे दीर्घ तपस्वी कहा है। आवध्यव-चर्णि, महावीर चनिव अ दि प्राइठ 


पस्क्ृत प्रन्‍्यों मे उनके जीवन की प्रेरणादायक विविध सामग्री उधिकाश भाग बाज भी सरक्षित हैं 





भगवान महावीर के समय में, भारतीय जनता, बड़े ही विचित्र अंध विश्वासों से प्रस्त थी । देव- 
बाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। यज्ञ, याग आदि के विधिविधानी में पशुहत्या 

कि नर हत्या भी प्रचुर मात्रा मे होतो थी | वर्ण-व्यवस्था की पवित्रता के नाम पर एक मनुप्य दुसरे 
मनुष्य की छाया तक को अस्पृश्य मानकर चल रहा था। स्त्री जति केवल भोग की वस्तु बन कर 
गई थी, उसे सामाजिक जीवन में कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तापसों वी परपरा मी विद्वत 
शुकी थी। तापस पचार्ति तप करते, वृक्ष की गासाओं से अधोमुख उत्टे लड़के रहते, हाथों को ऊँचा 
करके घूमते, कदमूल, शैवाल और सूखी घास खाते, भववर सर्दी में सारी रात जल में पहे रहते। औप- 
पातिक आदि जैन सूत्रो एव बौद्ध साहित्य में इनके अनेकविध कठोर क्रियाराण्डो का उल्लेख है । भौतिक 
वादी घोर वास्तिको का भी दुछ कम प्रभाव नहीं था। भगवान्‌ महावीर ने कंवत्य प्राप्त कर उपत 
परपराओ की विवेक-हीन जढ मान्यताओो पर मूलघाती प्रहार किया । जिद्यासु जनता को धर्म के मूल- 
सत्य का दशेत कराया । अहिसा मूलक जीवन-क्षास्ति का सन्देश एक छोर से दूसरे छोर तक जन-मानस 
में विद्युतूगति से प्रकाशमान होता चला गया । भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार सामाजिक मौर धार्मिक 
उसययुखी ऋान्ति की । महाश्रमण केवल जैनेतर परपरात्रो मे ही सुधार का घसनाद फ्रुक कर नहीं रह 
गए । अपितु उन्होने पार्र्व-परपरा से समागत जैन श्रमणाचार को भी देशकालानुसार कत्ा । पार्श्वनाथ 
परपरा में वस्त्र, प्रतिक्मण, एक स्थानीयवास आदि के कुछ नियम अधिक कसे हुए नही थे । अत उक्त 
नियम धीरे-घीरे शिथिल पडते गए | भगवान्‌ महावीर ने पाश्वताथ परपरा को भी कुछ कसकर और 
कुछ समन्वय कर, अपने सघ में मिला लिया । 


जन 


| 


डे 
द्र 
ह 


भगवान्‌ महावीर त्क-प्रधान ब्यास्याता थे। उनकी तके-पद्धति इतनी प्रभावोत्पादक घो कि 
मध्यम पावापुरी के महासेनवन वाले प्रथम प्रवचन में ही इच्द्रभूति गोतम जादि भारतवर्ष के मूर्धन्य चार 
हजार चार सौ यज्ञ पक्षपाती ब्राह्मण विद्वानों ने, जैन श्रमणत्व की दीक्षा प्रहण कर ली। उनमे से इन्द्र 
पूत्ति गौतम आदि १६१ विद्वान मुख्य थे, जिनके अधिकार मे सघ का शासन सौंपा गया, फलस्वरूप वे गण- 
धर के नाम से प्रसिद्ध हुए ( 


दीर्थ का अर्थ है सरोवर और नदी आदि जलधाराओ का वह घाट, जहाँ सर्च साधारण सकुशल 
उनमे अवगाहन या उन्हें पार कर सकते है। साधु, साध्वी, श्लावक और श्राविक्रा का धर्मतीर्थ भी ऐसा 
ही है | उक्त चतुविध धर्मसाधना से साधक धर्म लपी सरोवर में अवगाहत कर सकता है, यथा उक्त धादो 
से ससार नदी को सकुशल पार कर सकता है। भगवान्‌ चतुविध तीथ रूप धर्म संघ की स्थापना करने के 


डे 


गुस्देव के झनन्य भक्त आएरि॒ अनेक सस्थाओा के सस्थापक 
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पूष इतिवृत्त 


फलस्वरूप तीथक्र कहलाए। उहान स्त्री पुरुष, ब्राह्मण शूद्र आय अनाम आदि सभी को बिना विसी 
अदभाव के जपन धम-तीथ मे स्थान दिया और अखिल विश्व मानव क॑ लिए धम साधना व मग्रल द्वार 
खाल दिया । 


भगवान्‌ महावीर ३० वप गृहवास म रह साड़े १२ वप छद॒मस्थ और ३० वप त्तीथकर पद से 
धम्र भ्रचार करत रह | राजगृह्‌ और वशाली उनके दो प्रमुख धम प्रचार कद्ध थे। इसी लिए राजगृह 
नालदा मे १४ जौर बाली वाणिज्य म १२ वर्षपावास किएं। अन्तत पावापुरी म हस्तीपाल राजा की 
रज्जुक सभा म वारतिक कृष्णा अमावस्या के प्रात वाल ७३ वष की आयु म निर्वाण लाभ बर मुक्त हो 
गए । तिर्वाण व समय नौ मल्‍ल और नो लिच्छवा--इस प्रकार १८ गणराजा उपस्थित थे जिन्‍्हांने 
बल्प सूत्र वे अनुसार द्वय उदद्योत (दीपावली) का प्रारम्भ किया ॥5 


गणधघर इद्रभूति गौतम 


भगवान्‌ महावीर वे ११ गणघरों भ, इंद्र भूति गौतम प्रमुख थे। अपने युग के प्रवाण्ड पष्डित 
और महावादी भगवान्‌ के चरणा म दीलित हुए तब उनव॑ पास ५०० छात्र वदाष्ययन कर रहे थ जो 
उनक साथ ही श्रमण बन गए थे । आप मगध की राजधानी राजगृह बे पास भौवर ग्राम के रहन वाले 
थे, जा आज नालदा का ही एवं भाग माना जाता है। भगवती सूत्र १, १ के अनुसार गौतम घोर 
तपम्वी, चौदह पूव वे चाता, चतुर्शानी, सर्वाक्षिर सन्निपाती तजस लॉस के धर्ता और एक राजस्थानी सत 
की भाषा मे अग्रृठे अमत बसे, लब्धितणा भडार” थ । उनके वच्ध झ्वरीर का रण बसौटी पर कसी हुई 
स्वण रेखा ये' समान चमकदार स्वण प्रभा वाला था ९ 


अग और उपाग आगम साहित्य का अधिकाश भाग महावीर और गौतम ने सवाद रूप म॑ है। 
गौतम प्रश्नक्ता है और महावीर उत्तरत्वता ।जां स्थान कृष्ण के समल अजुनवा है बुद्ध क समक्ष 
आनन्द वा है. और उपनिपत्‌कालीन उद्दालक के समक्ष इवंतकेतु का है वही स्थान महावीर के समक्ष 
गौतम का है । गौतम के प्रइत क्या है. भाननागा के मूल उद्गम के उद्घाटक हैं ! गौतम फो माध्यम 
बना कर भगवान्‌ महावीर ने जो विश्व साधको वा अप्रमत्त भाव का सतत जागरण या सदेश लिया है 
बह उत्तराध्यन ब' दशम अध्ययन म आज भी मुसरित है कि समय गोयम | मा पमायएं। गौतम ! एक 
क्षण बे' लिए भी प्रमाद, आलस्य कतव्य के प्रति उदासीनता मत कर। 


भगवान्‌ महावीर और गौतम बी आत्माआ वा मिलन इसो जम से ही नहीं अनवः पूव जमा 
से चला आ रहा था| भगवान्‌ क॑ प्रति गौतम का अनय अनुराग जन कया साहित्य मे भावुकता का 





* गए से भादुश्जोए दव्बुज्जोय करिस्सामो 
--शल्प-सुत्र, पचम व्याहयान १२८ सूत्र 
* कणगपुलानिघप्तपम्हगोरे--भगवती सूत्र १, १ ८ 
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एक बहु चचित सरस परिपाक है। उक्त अनुराग की कडी भगवान्‌ के निर्वाण होने पर ही हृटी और उन्हे 
कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के सूयोदिय मे केवल ज्ञानोदय हुआ । यह प्रतिपदा जैन पर्वों में गौतम प्रतिपदा के 
नाम से सुप्सिद्ध है । 

गणधर गौतम समग्र श्रमण सघ के अधिष्ठाता, अतएवं सर्वेपिरि महान्‌ यण्स्वी होते हुए भी इतने 
विनम्र कि उनकी सत्य-प्राहिणी विनम्नता के सम्मत आज भी शत-महत्न मस्तक श्रद्धा से भुक जाते हैं। 
'उपासकदशा सूत्र के अनुसार वाणिज्य ग्राम के आनन्द श्रावक को अन्तिम साधना में भवधि ज्ञान हुआ । 
यथाप्रसग चर्चा होने पर गोतम ने उनसे कहा कि 'श्रावक को इतना बृहत्‌ भव ज्ञान नहीं हो सकता, 
तुम मिथ्या कहते हो ।' वात उलभ गई, परन्तु भगवान महावीर के पास जाने पर ज्यो ही उन्हें अपनी 
भूल मालूम हुई, तो तत्काल वापस लौट कर आनन्द से क्षमान्याचना की । वस्तुत गौतम सत्य की 
साक्षात्‌ मूर्ति थे । यह तो क्या, अपने वश परम्परागत धामिक विश्वास को भगवान्‌ से सत्य दृष्टि मिलते 
ही, उन्होने उसी क्षण छोड दिया | गौतम में हम अनाग्रह बुद्धि का चरम उत्कपं देखते हैं 


गौतम की प्रतिवोध देने की शक्ति भी विलक्षण थी। पृष्ठचपा के गरागील नरेण को प्रतिबोध 
देने के लिए भगवान्‌ महावीर ने उन्हे भेजा था । अप्टापद पर्वत से उतरते हुए उन्होंने पदरह सौ तीन 
तापसो को सहज ही श्रमण धर्म में दीक्षित किया। भगवान पाब्वंनाथ के अनुयायी केशी कुमार श्रमण 
को पाच सौ शिष्यो के साथ महावीर-सध में सम्मिलित करने का श्रेय भी ग्रौतम की समन्वयात्मक 
विचारशली को ही प्राप्त है। उत्तराध्यबन सूत्र का केणीगौतमीय सवाद उक्त तथ्य का साक्षी है । 


भगवान्‌ महावीर के सघ का समग्र शासन भार गौतम के हाथो में था। परन्तु केवलज्नान होते 
ही उन्होंने सघ-शासन पचम गणधर सुधर्मा को सौप दिया । पूर्ण वीतराग केवली होने पर, जैन धर्म की 
मान्यता के अनुसार, सघध-सचालन का दायित्व वहन नही किया जाता । अस्तु, निस्सग भाव से १२ वर्ष 
तक भगवान महावीर के द्वारा उपदिप्ट एव स्वय के द्वारा साक्षादनुभूत सत्य धर्म का प्रचार कर अन्त में 
राजगृह नगर के वैभारगिरि पर मृक्त हुए। गौतम ५० वर्ष की आयु में दीक्षा लेते है, ३० वर्ष छद्मस्थ 
रहते हैं और १२ वर्ष जीवन-मुक्त केवली । 


१. गणघर सुधर्मा स्वामी 


सुधर्मा कोल्लाक सनिवेश के निवासी अग्नि वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपका जन्म विक्रम 
के ५५१ वर्ष पूर्व हुआ या | आप अपने युग के समर्थ वेदाभ्यासी विद्वान थे । आपके पास ५०० छात्र अध्ययन 
करते थे । आप भी गौतम गोज्रीय इन्द्रभूति के साथ पावापुरी मे सोमिल भट्ट के यहाँ यज्ञ में भाग लेने गए थे 
और भगवान्‌ महावीर के उपदेश से प्रभावित होकर गौतम के साथ ही अपने ५०० शिप्यो सहित श्रमण 
धर्म में दीक्षित हो गए थे। ग्यारह गणधरो मे आप का स्थान पॉचवा है । 


गौतम को केवल ज्ञान होने पर समग्र सघ के सचालन का नायकत्व आप पर ही आया । ग्यारह 
में से अग्निभूति आदि € गणधर तो भगवान्‌ के सामने ही निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। अस्तु, सुधर्मा ने 


दद्‌ 


पूष इतिवृत्त 


ही गण वा पसृत्व किया यही कारण है वि भगवाद महावार के पश्चात्‌ जो गणघर वीय स्थविर परपरा 
प्रारम होती है, उसमें आपवा नाम ही सव प्रयम आता है । 


आचारांग आदि द्वादगागी आगम साहित्य के आप हा पुरस्वर्ता मात जात॑ हैं आगम साहित्य ब' अम्यामी 
सपप्टत देख सकते हैं. हि भगवान्‌ महावीर से गौतम आति प्रन्न पूछत हैं और भगवात उत्तर दत हैं और 
सुधर्मा जसे पास ही तरस्य श्रोता य रुप म॑ सुनत हैं। अपने रिप्य जम्बू स्वामा का आगम वाचना देत हुए वे 
बरावर स्थान व्यक्ति, घटाा और प्र”्नात्तरां वा वणन बरते हैं और ऐमा वरत समय वे जम्बू से रण्प्ट बहते 
हैं विः 'मुप मे आउस तेण भगवया एयमदलाय/'--हे आयुष्मत | मैंने भगवाय्‌ महाचीर वा एसा महत सुना 
है। इस प्रवार सवन्र श्रवण का स्वर मुसरित होन से जनागमा क॑ स्िए श्रुत हा ही सढ़ हो गया । 


आगम वाजना मे सुधर्मा पर अपा आप वा सवा तटस्थ रखा है। यह नहीं कि बीज-बीच म 
अपने व्यततिय को भी सामने लाएँ। आलचय है समग्र आगम साहित्य मं अपनी ओर में पूछ गए एयः 
प्रन्म वा भी उतेख पहो है। इसका यह अथ तो नहीं वि उहनि भगवा स बभी बुछ पूछा ही ने होगा? 
सम्मवत पूछन पर भा उहान अपन का विनम्र एवं निस्मगमभाव से अलग ही बनाए रक्ला। 


सुघर्मा म ५० वष वो आयु मे दीला ग्रहण की योर सथत्‌ १३ म अर्थात्‌ अपनी आयु व ६३ ये 
यप मे बयय प्राप्त विया और बोर सवत २० में सौ वष भी आयु पूण क्र राजगृह बभारगिरि पर 
मासिद अनदययूवत्त मुबत हुए। दिगम्वर परपरा सुधर्मा स्वामां या निर्वाण विपुतायत पर होता 
मानती है। 


२ प्राय जम्बू स्वामी 


भगवाए महावीर मे निवाध से १६ पंप पूव राजगृह में ययू झुमार वा जम हुआ। जयू चरित्र 
के अनुसार मगप मरे विम्यमार श्रेणित्र व समक्ष स्वयं भगवान्‌ महावार ने झबू गुमार 4 जम लग 
का घोषणा भी थी ।१ जबू व पिता का माम ऋषभदत्त और रासता वा नाम थारिणों था। कपभन्त 
थी गणना, मगप्न मे धायुयर श्रप्टियां में पा जाती थी । यू अपन माता पिता बे इपयौते पुत्र थे । 


कधा-सूत्रा म बणन है वि' जयू गा १६ वष थी आयु मं आठ कायाओ ब॑ साथ विवाह हुआ। 
€६ बरोह थी सम्पस्ति दटश सेमित्री। परातु सुघर्मा स्वासा गा उपहटा श्रवण वरने वे पाघात य 
इतने पराष्य रग मे रम गए कि सुहझाय राव बिना मयाए हो सुपर्मा वे चरणों मे मिश्र यत गए । आबे 
महीं ज॑ंवृ ५ वराग्य धर प्रयोवित हुए शवय व माता पिता थाटों पतली और उनसे संयप माता पिता 
तपा धूटन मे लिए आए हुए दस्युराज प्रभय और उसर ५०० अय साथी चार इग प्रगार ज॑यू व 
साथ ५०२७ बिरशत आर्माओ मे भी बाहता दीक्षा धारण वी। वॉटिलोदि दृब्य जा गस्याच मे पष 
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पर अर्पण कर दिया गया । यह कितना अद्भुत दृष्य रहा होगा । वेराग्य की निर्मल यगा का यह प्रचण्ड 
प्रवाह साधको के लिए युग-बुग तक वैराग्य की प्रेरणा का खोंत रह्म है, और रहेगा। जबू जेन-इतिहास 
के स्वणिम पृष्ठो पर वैराग्य का वह दंदीप्यमान प्रतीक है, जो आज तक भी महाकाल की छाया से 
घुँघला नही पडा है | प्राह्ृत, सस्क्ृत, अपश्रण, गुजराती, मारवाडी, पजावी और हिन्दी आदि में जब 
स्वामी के जीवन-चरित्रों की एक बहुत लबी ख्ूखला है, जो उनके त्याग वैराग्थ की गौरव-गाया के 
सुनहले तारों को जन-मानस में में टूटने नही देती है । 


वर्तमान में जो भी आगम-साहित्य उपलब्ध है, उसका अधिकाश भाग सुधर्मा स्वामी के द्वारा 
जबू को सुवाया हुआ है। जंवू एक दिव्य श्रोता प्रतीत होते हैं । ज्ञानार्जन के प्रति उनकी उत्कद जिन्नासा 
का ही यह प्रतिफल है कि हमे भगवान्‌ महावीर की पवित्र वाणी का कुछ अश् मिल सका ) 


जैन परपरा का इतिहास जम्बू स्वामी को वतमान अवसपिणी काल चक्र वा अन्तिम केवली 
मानता है । इनके बाद न कोई केवल ज्ञानी हुआा गौर न किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ । इतना ही नही, 
विचार और आचार की सहज निर्मलता के क्षीण हो जाने के कारण उनके पश्चात्‌ निम्नोवत दस बातें 
विच्छिन्न हो गई-- 


मन-पर्यय ज्ञान, परमावधिजान, पुलाक-लब्धि, आहारक घरीर, क्षण्क-श्रेणी, उपशभमश्नेणी, जिन 
कल्प, संयमत्रिक ( परिहार विशुद्ध चरित्र, युक्ष्ममपराय चरित्र, यथारूपात चरित्र ) केवलन्नान और 
सिद्ध-पद । 


जवू स्वामी ने वीर सवत्‌ १ में, १६ वर्ष की खिलती हुई तरुणाई मे, दीक्षा घारण की । विवाह 
होने पर भी वाल ब्रह्मचारी रहे | वारह वर्ष तक सुधर्मा स्वामी से गरभीर ज्ञानाम्यास किया, आगम- 
वाचना ग्रहण की । वीर संवत्‌ १३ में सुधर्मा स्वामी के केवली होने के वाद आचाये बने । आठ वर्ष तक 
आचार्य पद पर रहे | वीर सव॒त्‌ २० में केवल ज्ञान पाया और ४४ वर्ष जीवन मुक्त केवली के रूप में 
धर्म प्रचार करते रहे । वीर सवत्‌ ६४ में ८० वर्ष की आयु पूर्ण कर मथुरा नगरी" मे निर्वाण प्राप्त 


किया । 
३. आये प्रभव स्वास्ती 


जाय॑ प्रभव विन्ध्याचल की पर्वत श्यूखला के निकट जयपुर नगर के निवासी थे । वे विन्ध्य- 
६.4 हि पुत्र कात्या >>. धन 5»: मी... गोत्रीय हु किक मय ० >> का है 
राजा के पुत्र, कात्यायन गोत्रीय क्षत्री थे। पिता से अनवन हो जाने के कारण अपने पांच-सौ युवक 
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१ भ्राकृत 'जबू चरिय' मे बलाहक पर्वत पर निर्वाण बताया है--१६, ७, ८५। बहुश्रुत दिगबर विद्वान 
५ पंं० राजमल्ल अपने जस्वू चरिय (१२, १२१) में विपुलाचल पर निर्वाण कहते हैं । 
प्राकृत जंबू चरियं ( ७, १७--१८ ) मे विश्वसेन नाम हैं । 


प्ठ 


घूव इतिवृत्त 


साथिया को साथ म तबर राज्य से निवन पर और बगावत वा भड़ा बुलद वर दिया । “घर-उथर 
लृटमार वा बाजार गम हां गया । उस युग के सेठ साहूकार, आर तो क्या, वडे वड राजा महाराजा भी 
प्रभव मे जादूभर भयवर आत्रमण स आतक्तित रहते थे घूमता घामता प्रभव मगय म आ पहुँचा । 
जयू वुमार के धर, उनके विवाह के लिन डाका डालन आया, परतु उनकी प्रयात-मुद्रा का देखा और 
उनके वराग्य रस से परिप्लावित प्रवचन वा सुना तो हृदय पलट गया ससार से उत्मसीन हो गया। 
फ्लरस्वहूप अपन पाच सौ साथियों सहित जबू कुमार व' साथ ही सुधमा के चरणो मे दीशित हा गए 

प्रभव दस्युराज से ऋषिराज हो गए । प्रभव अपन युग व प्रकाण्ट तपस्‍वी, विमल-हृदय साधक थऔर सुप्र 

मिद्ध आगमाम्यासी ! कितना वितरण परिवतन ? प्रमव वा जीवन ठीव वैदिय' ऋषि वाल्माव से मिलता 
है। प्रथम चोर डाबू हत्यारा और पश्चात्‌ वही महाव्‌ योगी तपस्वी एवं आत्मद्रप्टा नानी ! जबू 

स्वामी य॒ मालव नरेश अवतीवधन जसे अनक प्रमुख विप्य थे, परातु उनके पटटघर का ग्रौरव प्रभव 
को ही मिला, दूसरा वा नही । 


दाशा मे! समय प्रभव ३० बप के तजस्वी तरण ये । दीक्षा वे २० वप पश्चात्‌ <० वबप की 
आयु मे आचाय प्रद पर प्रतिप्ठित हुए और १०५ वष की आयु पूण कर वार सवत ७५ मे अनगन- 
भमाधि पूवन' स्वग॒वासी हुए ।९ 


४ प्राय शब्पभव 


प्रभय स्वामी व पश्चात आय "मग्यभव आचाय पट पर आगीन हुए । आप राजगृह के निवासा 
वत्मगोत्री ब्राह्मण थ वदिक साहित्य के धुरंधर विद्वान यच क्र रहे थ प्रभव स्वामी वे उपद' से प्रभा 
वित्त हा बर एन मुरति वा गए। मयावी मुनि न ग्रुर चरणा म "गाप्न ही श्रृत साहित्य या अणययन विया 
और चतुट्टा पूवघर श्रत वेवती ठा गए । 


आप जब टाक्षित हुए पत्ना गभजती थी प*्चान्‌ अयतरित हुए मनवपुत्त न बचपन मे ही 
चपा एसरी मे जापस भेंट बा और मुनि हा गया। अपन जान मे पुञ्र का बवल-छह महान बा अत्पनीवी 
जानवर आत्म प्रवाट आ्ि पृव साहित्य से दंवकालिव आचार-समूत्र का सकनसे किया ताबि मना 
अल्पकाल सही जन साध्वाचार स भत्री भाति परिचित हा सके। टहद्वेकक्‍ॉलिव का रघसाबाव बोर 
सवत्‌ ८रे वा आसप्रास है | यह एक प्रमुष आचार ग्रय है जा आज ा प्रत्यव नी गर्थी मुमुतु वा पढ़ 
प्रथम पढाया जाता है। 


चम्यभव स्थामी र८ वय वा वय में टाशा उन ” ४ बष मुनि जीवन में बिवात है; २ थष 
गुग प्रधान आचाय रहत हैं । श्स प्रकार ८५ बंप बा आयु पूथ बर वीर सवत्‌ ६८ मे स्वगस्थ होत है । 
* दिगवर दिशत्‌ प० राजमाद भी जपने सरक्त जम्यू चरित्र (१३, १६६ ) में प्रभव स्वामी का 
उत्लसख व्रत हैं भोर उनका स्वग॒वास मयुरा म घतात हैं । 





गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रस्थ 


पृ, आय यजोभद्र 


आये यज्ोभद्र आचार्य बय्यभव के शिष्य थे । यययोनद्र तगियायन गोज के नियाकाप्दी ब्राह्मण थे, 
और प्रकाण्ड वेदाम्यासी । उनके जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती । तत्कादीन 
नद राजवण और उसके मंत्री वक्ष पर आपका अच्छा प्रभाव था । विदेह, मगप और जग आदि देशों में 
आपके द्वारा अहिसा धर्म को विजय-ुन्दुभि धान के साथ बजती रहो। महाप्रभाग्क आचाय॑ संभूति 
विजय और भद्गवाहु स्वामी आपके प्रधान गिग्य थे । 


० ल्‍ः 


यजोनद्र जी २२ वर्ष गृहस्थ दमा में ६४ वर्ष सयमी जीवन में और इसी में से ५० वर्ष घुग प्रधान 


आचार्य पद में रहे | अन्तत ८६ वर्ष की आयु पूर्ण कर बीर स० १४८ में स्व॒र्गंचासी हुए। 


/ 


६. प्रार्य संभूृति विजय 


आचार्य बणोभद्ग के आचार्य पद पर सभूति विजय जी आसीन हुए । संभृति विजय माठर गोमतीय 
प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे । इनका शिष्य मडल बहुत वडा था। जैन इतिहास गयन के उज्जवल नक्षत्र 
स्वृलभद्र आपके ही शिप्य थे। कल्प-सूत्र स्थविरावली में १२ प्रमुफत शिप्यों के नाम इस प्रकार है-- 
१. नन्दनभद्र, २ उपनन्दनभद्र, ३ तिप्यभद्र, ४ बणथोनद्र, ५- स्वप्तभद्र, ६. मणिरद्र, ७ पूर्ण 
भद्र, ८ स्थूलमद्र, £ ऋषजुमति, १० जम्दू, ११ दीघेभद्ग, १२ पाण्दुभद्र 


बे 


शकटार की पुत्रियाँ और स्थृूलभद्र की ये सात बहने इस परक्ार हैं--१ यक्षा, २. यक्षदत्ता, £ मूता 
४. भूतदत्ता, ५ सेना, ६ वेणा छ और रेगा। 


सभूति विजय जी ४२ वर्ष गृहस्थ जीवन में, ४८ वर्ष साधु जीवन में, ८ वर्ष युग-प्रधान 
आचार्य पद में रहे | वीर स० १५६ में ० वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गवासती हुए । 


७. आर्य भद्गवाहु 


आर्य भद्ववाहु स्वामी जैन सघ के समर्थ ज्योतिर्घर आचार्य थे। आप सभूति विजय के लघु युरुश्राता 
थे। सभूति विजय के पब्चात्‌ आप आचार्य पद पर प्रतिप्ठित हुए। परन्तु कल्पसूत्र के स्थविरावली 
प्रकरण में सभूति विजय के पट्ट पर स्थृूल्रभद्व को आचार्य माना है, आपको नही । पद्ठावलीकार भी यह 
कहते है कि यग्योभद्र के पब्चात्‌ उनके दोनो शिष्य पट्टथर बने । यदि उन के आचार्य काल पर विचार 
किया जाए, तो उनका आचार्यत्व सभूति विजय जी के स्वर्गारोहण के पच्चात॒ ही प्रमाणित होता है । 


भद्गवाहु स्वामी प्राचीन गोत्री ग़ह्मण थे । दर्शन जास्त्र के उद्भट विह्ाम और ज्योतिष जास्त्र के 
भी पारगत मनीपी थे | आपका जन्म प्रतिप्ठानपुर माना जाता है । कौन-सा प्रतिप्ठान ? उत्तर भारत का 


२० 


पूव इतिवृत्त 


प्रयाग (इलाहुबाद) के पास कया गगातटवर्ती प्रतिप्णन जिसको आजकल भूसी कहत हैं अमवा दक्षिण 
भारत का आभ्न दशोय प्रतिष्ठान २? क्यायूत्र दक्षिण श्रतिप्ठान (पठन) का उल्लेख बरत हैं। 


भद्रवाहु प्रभव स प्रारम्भ हान वाला श्रुत फवली परम्परा मं पच्रम थुत बेवलोी हैं चतुदश पूवधर 
है। इनक पश्चात्‌ अय कोई चतुट” पूर्वी नहीं हुआ, अत यह अआतिम श्रुत बेवली माने जाने है । भद्बाहु 
स्वामी वा श्रुतज्ञान अतीव निमल और व्यापक था। दशाश्रुत स्वाथ चूणि म॑ आपको दराश्ुत बहत 
बाप और व्यवहार सूत्र का निर्माता बताया है। आजकल वल्पसूत्र व नाम से प्रसिद्ध पयुषण यल्पसूम 
भी आपका द्वारा ही रचित है । मुनि रत्न सूरि अपने अमम चरित्र ये मगलाचरण में भद्ववाहु को समुट 
विजयादि दशश पृष्रा के पिदा यदुबणी सरच क्ौरिका उपसा देते हैं और उनको आवश्यर आहि देश 
नियू क्तिया वा वर्ता मानन हैं। आयाय मुनि सुदर अपगी गुतावलो ग्रथ म भद्बाहु वा उपसंगहर स्तोत्र 
म' रघयिता के रूप म भी उल्तस करत हैं। वृहत्वल्प आलि छूद सूत्रों में उहोन उत्तय और अपवाद 
विधिया या ग्रम्मीर विश्तेषश्त करक आटच और यथाथ म योग्य समन्वय प्रस्तुत बिया है। आचार 
सहिता वा इतना मयायवादा एवं ध्यवहार म आन बाला चितन अयत्र उपलब्ध नहीं होता । नियुक्तियाँ 
आगमसाहित्य पर सब प्रथम अध मागधी ग्राइत म पद्यवद्ध टीवाएं हैं। नियुक्तिया म आगम बे' मूव भावों 
या रहस्योट्घाटन बडा हा विद्वतापूण धली से विया है। वतमान मे उपल नियुक्तिया में शुछ उत्तर 
कालीन घटनाआ या भो उल्नस है उस पर स सिद्ध हाता है वि नियुक्तियो पी रचना भद्गवाहु ने प्रारम 
की, और बाद भ य दाबालानुमार पल्‍लवित एय परिवर्धित हाती गई । 


भद्ववाहु बेवल सूत्रवार, नियुक्ति-थ्यास्याकार और स्तोश्॒वार ही नहीं थे वे एवं मृधय गया 
साहित्यवार भी थे | उहाने प्राइत भाषा म सपाट्लक्ष गाथायद्ध (सवा लाख गाया से) वसुदव चारित्र भी 
सिखा था । यह प्रथ आजकल नहीं मिलता है। आचाय हेमचद्ध क मुझ्टव पूणतलमच्छाय श्री दवघद ने 
अपने भ्राइत 'सतिनाह चरिय म, उक्त ग्रय वा अतिरसिक एवं बहुक्लाकलित विनषणों 4 साथ उत्नस 
क्या है। 

अनुश्रुति है वि भद्बाहु न प्राइत भाषा म॑ नबाहु राहिता नामक एवं महत्वपूण “यातिषग्राय भी 
लिसा था, शिराबे आधार पर उत्तरवालीन द्विताय भद्वयाहु त सस्कृत मे भद्बाहू सहिता था निर्मात 
दिया। मूल प्रादृत भद्बाहू सहिता उपल्ध नहीं है । 


वराहुमिहिर सहिता का निर्माता वराहुमिष्टिर आपका छाटा भाई था जो आपने हो साथ टी वित 
भी हुआ था परन्तु उसदा आयाय पद न दवर जय स्यृसभद्र को आचाय पठ दना नि चत हुआ तो 
बह राधुवप त्यागपर गृहस्थ बन गया और भद्रवाहु मो प्रतिद्वेटिता करत लगा । विटाना वा मत हैंड 
बतमान में उपाय यराहमिहिर साहता भद्वार रे समय वा नहीं है। अतः प्ररतुत वराहुमिहिर (विक्रम 
सं० ५४०) गे भत्याह भा क्राता वराहमिहिर मिन्न है । 


प्राटमीपुत्र म आगमा जी प्रथम वाघना आपने द्वारा हा पूण हुई। उक्त याघना वा आधाय 
हरिनद्र अप उपष्ठ प प्रावुत प्रस मे स्मरण करत है कि उस समय में १२ बंष यो अयरर हप्पास 


हर 


मुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्थ 


पडा । साधु सघ समुद्र तट पर (सभवत कलिग मे) चला गया। दुष्काल देः समाप्त होने पर साथु सप 
पाटलीपुत्र (पटना) में एकत्र हुआ जौर एकादम अग्रो का व्यवस्थित रूप से सकलन किया । 


विचारक विद्वान्‌ उक्त दुप्काल वीर स० १५५ के क्षाम पास बताते है, क्योंकि इसी ३ ने 
आस पास नन्द साम्राज्य का उन्हूलन होकर मोर्य चन्द्र गुप्त के नेतृत्व में मौय॑-साम्राज्य स्वपित हुआ 
था । जब राज्य परिवर्तन होता हे, तो युद्ध के कारण कृषि जादि को व्यवस्था सब अन्त व्यस्त हें जाती 
है, जिसका परिपाक अतत दुप्काल के रूप में ही होता है । अस्तु १३ वर्ष के बाद शासन व्यवस्था ठीक 
ठीक होने पर, दुप्काल की समाप्ति पर, वीर स० १६० के लगभग पादलीपुत्र में श्रमण-गघ को यह 
इतिहास प्रसिद्ध परिपद्‌ हुई । स्थृूलभद्र की अध्यक्षता मे उक्त परिषद्‌ ने यवास्मृति ११ अगो वा सकर न 
तो कर लिया, परस्तु १२ वे दृष्टिवाद का पूर्णसुपेण ज्ञाता कोई मुनि नहीं था. अत. उसके सकतन का 
प्रन्‍त अटक गया । दृष्टिवाद के पूर्ण ज्ञाता आचार्य भद्रवाहु थे, और वे दुष्टवाल पडने पर ध्यान-साधना 
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के लिए नैपाल चले गए थे। वहां वे महाप्राण ध्यान की रिद्धि में सलग्न थे | पाटलीपुन में उपरिथित 
श्रमण सघ ने उन्हें दृष्टिवाद के सकलनार्थ बुलाने के लिए दो मुनि भेजे । भद्रवाह के बह कहने पर कि 
मैं महाप्राण ध्यान की साधता कर रहा हूँ, अत में नही आ सकता, तो दोनो मुनि वापस लौट आए। 
सध ने पुन दूसरे दो मुनि भेजे और कहलवाया कि सघ की आज्ञा न मानने का बया दण्ड आता है ? 
भद्गवाहु ने कहा--“जों सघ की आज्ञा नही माने, उसे सघ से बहिप्द्वत कर देना चाहिए । में उत्त दण्ड 
का भागी हूँ। परन्तु कृपा करके संघ दृष्टिवाद के अभ्यासार्य मेधावी मुनियो को यहा भेज दे, तो सघ 
की आज्ञा का पालन भी हो जाए, और उधर मेरी महाप्राण ध्यान की साबना भी क्रमण प्रगतिणील 
होती रहे | आगत मुनियो को मैं प्रतिदिन सात वाचना देता रहूगा । एक बाचना गोचर चर्बा के पद्चात्‌ 
तीन वाचना तीनो काल-वेला मे और चजेप तीन सध्या प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ रात्रि मे । यदि सघ अभ्यासी 
मुनियों को न भेजना चाहे, ता म स्वय आने के लिए तैयार हुं।” उक्त विनम्न उत्तर मिलने पर सब ने 
स्वृूलभद्र आदि ५०० साधुओं को भेजा । अन्य मुनि बीच-बीच में थब्ययन से श्रान्त होते गए, आखिर 
मे स्थूलभद्र अकेले रह गए । स्थुलभद्र ने आठ वर्ष मे आठ पूर्वों का अध्ययन कर लिया । अन्त में उनका 
भी उत्साह मन्द पडने लगा, तो भद्रवाहु के पूछने पर कहा कि “भगवन्‌ ' अभी भौर कितना अव्ययन 
शेप है ।” भद्रवाहु ने कहा---/वत्स | तू अभी तक एक बिन्दु जितना पट पाया है, समुद्र जितना अध्य- 
यन शेप हे ।” महामुनि स्थूलभद्र अब जरा और सजग होकर अध्ययन करने लगे, दो वस्तु न्‍्यून दशवे 
पूर्व तक पहुँच गए । परल्तु इससे आगे वे भी नहीं पट सके | कथान्सूत है कि स्थूलभद्र ने १० पूर्व तक 
तो अर्थ सहित अध्ययन किया, और अग्निम-चार पूर्व मात्र मूल ही पढ पाए, अर्थ नही । और भी कोई १४ 


पूर्व का सर्वार्थर्प से अध्ययत नही कर सका । अस्तु भद्गवाहु स्वामी हो अर्थ-सहित चौदह पूर्व के पूर्ण 
ज्ञाता, अन्तिम श्रुत केवली माने जाते हे । ह 


मौर्य सझआट चन्धगुप्त भद्रवाहु स्वामी के अनन्य भक्त थे। डा० हर्मन जेकोबी, डा० राइश, 
डा० स्मिथ, डा० काशीपघ्रसाद जायसवाल प्रभृति विद्वान चन्द्रगुप्त को जेन सम्राट मानते हे। प्राचोन 


प्राकृत ग्रथ तिलोयपण्णत्ति में चद्धगुप्त के दीक्षित होने का उल्लेख भी है । सम्राट चन्द्रगुप्त के द्वारा देखे 
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गए १६ स्वप्ना वा फ्ल भद्ववाह स्वामी के द्वारा उताया गया था; निसम पचमवाल वो भविष्य वालान 
स्थिति वणन है + उत्त अनुश्रुति श्वताम्वर और टिगम्बर दानो ही परपरा म माय है । 


वहप सूत्र स्थाविरावला मे भव्याहु स्वाभा व चार प्रमुख शिप्यों पा उल्तेख है--स्थविर गौद!स 
अग्निदत यनदत्त ओर सोमटत्त । उतत थिष्या म॑ स मोदास की क्रमश चार शासाए प्रारभ हुई-- 
१ तामलित्तिया २ वाडी वरिसिया ३ पव्वद्धणिया, जौर ४ दास्तो खन्वडिया | इसवा अब यह हू कि ये 
श्रमण ताम्रतिप्ति (यगाल का तामलुद प्रदश) कोटि बष, और पौष्ड वधन प्रट्टा" (पहाडपुर) में 
जधिव वितरण करत रह । पह/डपुर रा प्राप्त ताम्रपत्र भी वहाँ जन धम वे प्रचार वा प्रमाणित करता 
है | दासी सर वडिया एक विचित्र शाद हैं इसवा मूलाथ अभा विद्वाना का विचार दृष्टि म नहीं जा 
पाया है। 


आखाय भद्रप्राहु वी पूर्वागत पट्ट परपरा ये सम्बंध म इवताम्बर दिगम्बर मायताएं परस्पर 
अतर रखता है। घष्वताम्वर जम्प स्वामा के पट्ट पर प्रभव "ब्यभव यशाभट सभति विजय के पश्चात्‌ 
अद्रबाहु का मानत हैं। जब वि टिग्स्वर परपरा जब स्वामी वे प्चात्‌ विष्णु नाही मित्र अपराधजित) 
गोवद्धन जौर भद्ववाहु या स्वीवार मरती है। या क्रम म भी जतर ह । 'वताम्थर भद्रबाहु का बार 
सबनत्‌ १७० म स्वगगमा सानत है तब वि दिगम्बर वीर स० १६२ मं। दाना वी वाजगणना में ८ वप 
बंप अतर है। बुछ बिटाने उपयुक्त पट्ट परपरा ब' अन्तर वो महत्त्यपूण मान कर यह कहपना बरत हैं 
वि दिगवर 'पनाम्बर मतभेद वा मत जब स्वामा व फाज से ही पड गया था जा आग चल बर भठ 
बाहु मे गुग मं पन्‍्लवित हुआ | पर तु जपन विचार मे यह बबन रिप्य परपरा बा शाखाभेल हा मालूम 
हाता है। यदि यह वाई वास्तत्रिव भद जसा बात हाता तो चारन्वार आचार्यों क काल मं बदमूत हुआ 
भेट भद्रयाहू वा युग मे बस एवगएवं समाप्त हाता और कस दाना ही परपराएं ज्ञाचाय बट्वाहु बा पखघम 
शत क्वला व रुप मे एक स्पर से स्वावार करता। 


टप्पात ये समय भद्रवाहु साधु सप व साथ दशिण मे गए और बहा अन्न पुयक स्वगस्थ हुए । 
भव्वाहु ब' साथ जान वाला मुनि सघ थुद्धायारा रटा जौर वहा दिगवर परपरा वा मूलन्भात है। 
स्थूतभ”ट मुनिसप के साथ इपर पूषर भारत में हा रह गए और दुष्पाल के यारण व विधिलाचादी हा 
गए। "बताम्धर परपरा वा मूल इसी दूसर पल मे है। बुछ विद्वात उबा चर्चा पर भापी कहा-- 
पाह बरन है, घूम फिर वर यहां टिगम्बर "वताम्बर ये मतभद-सवता बीत तवाद करत हैं. परनु यहि 
उसते चचा वा गहराई से उतरा जाए ता बुछ उल्तसनाय सार नर मिलता । इवनाम्यगर हिमबत स्थ 
विरावता में भल्वाट व! स्वगवास बलिंग (उड़ोसा) मे बुमारगिरि पर बताया है डिगम्बर जनाचाय 
+ पौण्डु देश बा एक अनाय दंध वी रुप मे उल्लेर महाभारत मे आता है। घाव से बोगरा जिसे 
के ० यो० आर० तमालगजम स्टन से ३ मोल दूर पहाइपुर गांय है ( इतिहासकार इसो को 
पौद्द प्रदेश बहते हैं । 
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हरिपेण सूरी (विक्रम स० ६८६) अपने वृहत्कथाकोप मे भद्बवाहु का स्वर्गवास, उज्जयिनी के पाइरवेवर्ती 
प्रदेश मे बताते है, दक्षिण मे नहीं । दिगम्बर ब्रह्मचारी नेमिदत्त जी भी उज्जायनी मे वटवृक्ष के नीचे 
भद्रवाहु के स्वर्गंवासी होने का उल्लेख करते है ।* श्रुत केवली भद्गवाहु का स्वर्गवास ब्वेताम्बर वीर 
स० १७० मानते हे, और दिगम्ब्रर १६२ मे, जब कि दिगवर आचार्य देवसेन वीर स० ६०६ में विगवर 
इवेताम्बर मतभेद का होना बताते है, और इ्वेताम्बर वीर स० ६०६ में । र्वेताम्वर दियवर मतभेद 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे केवल तीन वर्ष का ही अन्तर है, दोनो की मान्यताओं में उक्त सदभे से स्पप्ट हो 
जाता है कि प्रथम भद्रवाह दक्षिण मे नही गए, और न उनके युग मे कोई उल्लेखनीय द्वेताम्वर दिगवर 
मतभेद उत्पन्न हुआ । अस्तु श्रवण वेलगोला (चद्धगरिरि) का भद्रवाहु सम्बन्धी शिलालेख, जो उनके 
दक्षिण आने की चर्चा करता है, प्रथम भद्रवाहु का न होकर द्वितीय भद्रबाहु का होना चाहिए | जैन 
सिद्धान्त भास्कर, किरण १ पृ० २४ मे भी दक्षिणापथ के यात्री भद्बवाहु को द्वितीय भद्रबाहु ही माना है, 
प्रथम नही । द्वितीय भद्रबाहु के पश्चात्‌ ही ब्वेताम्बर दिगवर मतभेद होने की मान्यता अधिक तकं-सगत है । 


भद्गवाहु स्वामी ने अपने जीवन के ४४५ वे वर्ष मे आहंती दीक्षा ग्रहण की । ६२ वे वर्ष में युग 
प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए | भगवान्‌ महावीर के १७० वर्ष के पश्चात्‌ ७६ वर्ष के आयु मे 
स्व्रगंवासी हुए । 


भद्रवाहु जेन परपरा के क्षितिज पर सर्वत प्रकाशमान सूर्य है। क्‍या इवेताम्बर और क्या दिग- 
वर, उत्तरकालीन सभी आचार्य उनके श्री चरणों मे अखड भाव भक्ति के साथ श्रद्धा सुमन अपित करते 
आए है। महाकाल की कालिमा में कभी न घृमिल होने वाली अद्भुत ज्ञान प्रभा, तत्कालीन दर्शनों का 
तलस्पर्शी परिणीलन, अनेकविध देश विदेश का मौलिक परिज्ञान, इतिहास का यथार्थवादी स्पप्ट दृष्टि- 
कोण, जिन वाणी के प्रति अक्षुण्ण निष्ठा, आगम साहित्य के गृढार्थो की सरल एवं गभीर व्याख्या-पद्धति, 
अनेकान्तवाद का तर्क प्रधान आगमलक्षी अनुचिन्तन, आचार-सहिता के उत्सर्ग और अपवाद मार्गों का 
युक्ति सगत विश्लेपण--उनका सब कुछ ऐसा निर्मल, उज्जवल और समुज्ज्वल है कि प्रतिभामूर्ति भद्ग- 
वाहु के चरणारविन्द में हम सब का चित्त चचरीक आज भी कोटि-कोटि वन्दना के साथ सहसा श्रद्धा- 
वनत हो जाता है। आगम साहित्य के मर्मज्ञ व्याख्याता आचाये मलयगिरि के शब्दो मे, समग्र जैन जगत्‌ 
युगयुग तक उन्हें भ्रद्धाज्जलि अपंण करता रहेगा । 


श्रोकल्पसूत्रममृत विबुधोपयोंग- 
योग्य. जरासरणदारुण-दु खहारि । 
येनोड्ूत मतिमता मथितात्‌ श्रुताब्धे- 
श्रीभद्रबाहु-गुरवे प्रणतो5स्मि तस्मे ॥ 
-पिण्डनिर्युक्ति टीका 


१ कथा १३१, इलो० ४३-४४ 
* आराघना कथा-कोष, कथा ६१, इलो० २६-२७ 


श्ड 


बूबव इतिवृत्त 


८ झ्राचाय स्थूलभद्र 


आचाय भद्बबाहु के पटट पर महाप्रतापी बरामविजता स्थृलभद्र आसोन हुए। स्थृतभद्र जन 
जगत या यह उजवल तजामूति नक्षत्र है जिसवी प्रभा जन-जीवन पर आज भा आलाक्ति है। उनवे 
जीवन रत्न का हर वौना अदुभुत है स्वणिम आमा स जगमगाता है। मगलाचरण लावा मे भगवान 
महावीर और गौतम के वाह ततोय मगल वे रूप मे स्थूत भद्र का उत्तस उनवी गौरव गरिमा वा बालता 
चित्र है । 


मगध की विश्व विश्रुत राजधानी पाटलीपुश्च / नाद साम्राय वा वभव आतिम वाटि पर | 
साने वी नौ-नो पहाडिया खड़ी करदा गई इतनी विपुल घनराति | पौतम योधीय ब्राह्मण शकठात इसी 
नद साम्राय के मत्मप्री थ। चतुर मेधावी और सुदल राजनोतिच जब तक रह नाद साम्राय वा 
विजय पताका बारी वौशव अवन्ता बत्स अग और लिच्छवीगण राज्यां पर सुदुर एवं सुदीघ भू मडद 
पर फ्हराती रहा। आपके दो पुर थ। बडे स्थूतभद्र और छोटे श्रयवा । यक्षा आाहि सात पुत्रिया थी 
जिनकी स्मरण "किति की चमत्वारपूण ग्रायाए जन साहित्य म अवित हैं । 


स्थूलमद सहृदय भावुबः तरण । यौवन के द्वार पर पहुंचा ता वहब गया | उस युग भी सव 
श्रष्ठ सुन्टरी कोटा बच्या के रूप-जाल मे बघे गया । बोशा क॑ विलास मम्दिर मे गया, तो बारह वष 
लबा वात या ही क्षण जसा बौतता चला गया, घर नहीं सौटा । तत्वालात मद्मापडित वररचिया 
पड़यत्र शश्टाल वी अपने ही पुत्र श्रयव वे हाथा रहस्यमय मृत्यु | स्थवृूसभद् बे सम साट साम्राय मे 
महामन्नी पट को अ्हण वरन वी अम्यथना । वितु पित वियाग से एक ही भटवे मे सहसा बराग्य माय 
निमल सात फूट पड़ा और स्यूलभद्र आचाय सभूतिविजय व चरणा म दाधित हा गा? । 


जीवन नाटव था दूसरा पटा उठता है। प्रथम वर्पा-वास (चातुमास) वा आगमन | सब मुनि 
अपनन्अपन सकषित स्थाना वी आज्ञा ल रह हैं । एवं मिंह गुफा में असण्ड उपवास पृूववा धातुर्मास 
मरने वी आघा जलकर चना, ता दूसरा दृष्टि विष सप की वाबी पर और तोसरा वुए के बौठे पर चार 
मास भा दाप तप स्थोवार वर कायात्मग मुद्रा म॒प्ररार प्रतिमा वी भाति निश्प्ट रादा हां गया । 
स्थृतभद्र ने गुस्टेव से वा वेश्या वे यहां वचन पति व लिए वर्षावास था आपा सी । धुव्वतरी 
समूति विजय दे भान-दपण मं भविष्य भवक गया-- वत्स ! तुम्हारा यह महाभिनिष्षमण विश्व इति 
हास घी अमर घटता हागी। कामत्व ने दुजय दुग मं जावर भी काम को जातना अक्षत लौट जाना 
दर्तुत असाधारण चमत्यार है। हृदय थे! कण-वर्ण या आर्वाट है-+ जाआ विजया हागर जौटा 
भविष्य के! साधवा के लिए ज्वततत आर्य उपस्थित बरा --ग्रुस्टेव के थ्रा मुस गे अन्तभावा यो निमल 
विचार-गगा बढ़ निवसी | 


बाधा बह्या की वित्रशाता चित्रताता क्या बामहव ना साखातू मपुलासा ! सब जोर बणनण 
में मादर वासना भा उद्धत प्रवाह एन में एक बदयर वासाततेजक जित्रा वी हू सता । बांदा स्वमसोब से 
उतरी हुई मार्ना अप्यरा | नासगयन मे उमदती घुमडती काला घटाएं वर्षा या भमामम धातव बयार 


है 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


कौशा का सगीत-कला की चिर-साधना से मेजा-निखरा गान और नृत्य, ऐसा कि एक बार तो जड़ 
पत्थर भी द्रवित हो ज।ए--ठुनक जाए ! परल्तु स्थूल भद्र पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा में अन्तर्लीन ! 
तन, मन दोनों ही अचल, अकम्प ! आत्मदर्शन के अतिरिक्त “सर्व घुत्य-बूनन्‍्य क्षणिक-क्षणिकम्‌ ।7 
स्वरूप चिन्तन की अन्तर्वीणा के हजार-हजार, लाख-लाख, कोटि-कोटि तार भक्त हैं। अन्तर में चल रहे 
सगीत के महास्वर मे आखिरकार बाहर के सगीत का क्षीण-कण्ठ डूब गया, निर्माल्य हो गया। कोणा 
आत्म-प्रतिवोध की आध्यात्मिक जागरण की भूमिका में, स्थूलभद्र के आदेश का जादू काम कर 
गया । कोशा जैसी वेध्या भी भगवान्र महावीर के चतुविध संघ में, एक श्राविका के रूप में सम्मिलित 
हो गई । 


वर्षावास की मर्यादा पूर्ण होने पर मुनि लौट आए। गुरु ने प्रथम तीनो का “दुप्करकारक” तप- 
स्वी के रूप मे स्वागत किया । परन्तु जब स्वूलभद्र लौटे, तो गुरुदेव खडे हो गए। आठ सात कदम 
सम्मुख गए, हर्ष गद्गद वाचा मे “दुष्कर-दुप्कर कारक” तपस्वी कहकर उनका भावभीना स्वागत 
किया । सिंह गुफावासी मुनि क्षुब्ध ! गुरुदेव ने समझाया, ब्रह्मचर्य की दुः्करता का सजीव चित्र खीच- 
कर प्रतिबोध दिया । परन्तु आवेश, आवेश है। यह कभी कभी निरकुश पागल हाथी हो जाता है ! दूसरे 
वर्ष चातुर्मास करने के लिए सिंह ग्रुफावासी, कोशा-सिहनी की गुफा मे । परीक्षा के लिए प्रयुक्त नृत्य गान 
की एक ही चोट से घायल, ब्रत भग के लिए प्रस्तुत | कोशा ने धर्म रक्षा के लिए मार्ग बदला । नैपाल 
नरेण के यहा से रत्त कम्बल की माग। भान भूला हुआ साधु चातुर्मास में नैपाल पहुँचता हे । रत्न कम्बल 
लाता है। मार्ग में चोरो द्वारा पकडा जाता है--पिठ्ता है, वडी कठिनाई से छुटकारा पाकर पाटली पुत्र 
वापस लौठता है । कोशा को र॒त्न कम्वल देता हे, परन्तु कोशा रत्न कम्वल लेकर गन्दे पानी की नाली 
में फैक देती है। “यह क्या” ? साधु क्रोध की भाषा में गजंता हे--“कठोर परिश्रम से प्राप्त बहुमूल्य 
रत्न कम्बल को कही यो नाली मे फैका जाता है ?” कोशा का एक ही छोटा सा उत्तर है--'क्या 
आपके सयम रूपी अनमोल चिन्तामणि रत्न से भी यह कपडे का चिथडा रत्न कम्बल अधिक मूल्यवान 
है ? कामवासना की क्षणिक तृप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का भग, क्‍या यह अनमोल ब्रह्मचर्य रत्न को गन्दी 
नाली में डालना नही है ?” कोशा का यह उपक्रम और उपसहार का काम कर गया | सिंह गुफावासी 


सिह से श्गाल अनते-वनते रह गए । गुरुचरणो में पहुँचकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायब्चित्त ग्रहण और 
फिर वही कठोर साधना, तप एवं त्याग ! 


स्थूलभद्र के जीवन-आसाद का यह कक्ष बहुत ही सुन्दर है, मगोहारी है । ससार-वासना ज्यो ही 
किसो साथक के हृदय को ग्रुदगुदाए, त्यो ही यदि जाग्रत साधक काम विजेता स्थूलभद्र को स्मरण कर 
लेता है, तो अवश्य ही वह काम-विजेता हो सकतः है। प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश और अन्य राष्ट्र-भापाओं 
में स्थूलभद्र का जीवन वृत्त गत-शत धाराओ से प्रवहमानच होता आया है, महोपाध्याय घर्मंसागर गणी 
हारा उद्धृत शब्दावली मे, हम भी, श्री स्थूलभद्व के चरणकमलो मे नतमस्तक होते है-- 
श्रीनेम्चितोषपि शकटालसुत विचाय्य, 
सन्‍्यामहे वयसमस्‌ भटसेकसेच । 


१६ 


घूव इतिवृत्त 


देवो5द्विदुगमधिदह्म जिघाय मोह, 
यामोहनालयभय तु दी प्रविदय 


मस्थृलभद्र एवं ऊँचे साधक हो नहीं बनहत पड़े प्रभावशाली चानी भी थ । पाठलिपुत्र वी प्रथम 
आगमन्वाचना मे आचाराग आदि ११ अग्रो का सपतन “नवी ही अध्यभत्ता मे हुआ था। दृष्टिवाद के 
अध्ययन मे भी यही अग्रगामी थे | नपात्र मं जाकर नत्वाहुस्वामी स इंहोंने महासमुत वे! समान सुवि 
सतत विराट १० पूर्वो था साथ अध्ययन किया था और सूत्र रूप म ता चौटह ही पूव अधियत कर विए थ । 


स्थतभद्र थाग विद्या ब भी आचाय थ । अनुश्नुति है ति एवं बार यक्षा आति उननी सात बनें 
जो साध्वी हा चुया थी दष्ननाथ जीर्णोद्यान म पहुँची । स्वलभद्र न चमत्वार दिखाया विवेरास सिंह 
का रूप घारण बरके वठ गए। बहनें डर कर जौट गइ। पता लगन पर भद्रबाहुस्‍्वामी ने जागे का 
अध्ययत यह सूचना टव हुए बद कर दिया पि-- बत्य ! जभी तक तुम बटूत हा नगष्य अध्ययत बर 
पाए हा । यदि तुम इसा य अपने अटर पता नहीं सके सिंह विद्या वा चमत्वार दिधाने लग ता अग्रिम 
शान राशि को फ्स पा पाआांग। बचासूत्र का उल्तेख है वि स्थलमद्र का अध्ययन बौद्धिक दुबलता व 
बारण नहीं किन्तु श्स कारण से अवरद्ध हा गया और यह अग्रिम चार पूव साथ अध्ययत नही घर 
पाए। स्थूलभद्र थे पश्चात्‌ पूर्वों का चान उत्तरोत्तर विदुप्त हाता चता गया । उन जसा मंधावी बढ़ 
श्रुत भविष्य मे भौर योई नहा टुआ । 


स्थूलभद्द वे युग म॑ उनवी यक्षा आटि बहन! पे द्वारा चलिया सूत्रा ब रूप में आगम साहित्य थी 
श्री वृद्धि हुई। चार चलियाआ म से भावा औए विमुत्ति आचाराग सूत्र के तथा रति-्यावधा भर 
विवित्त चर्या दाजवालितव' यूत्र के परिटिप्ट रूप मे जाल दो गई जा आज भी साधना-जीवा म प्रवाण 
विरणें विशीण वर सता है। 


स्थृवभद्व ने श्रावस्ता मे धनलय श्रप्ठी का जन व्म से दीक्षित्त किया । जाय महागिरि और आय 
सुहस्ता आप के प्रधान श्रमण शिप्य थ। स्थनभद्र दार्धायु थ । जापब युग में मगध म राय भाति हुई 
चाह शाम्रापप वा उच्छेट और भौय साप्राज्य थी स्थापना | मौप संग्गद घद्वयुप्त विदुगार अगोष 
और मुणातर भा भापव सम थ। वौटिल्य अयरास्तथ वा निमाता मच्मत्रा चाणय भी आपब दशन 
ताम से गौरावित हुआ है । परिथिष्ट पत्र मरणनमाधि और सयारपन्‍्या आदि मे चाणवय व दाजित 
हाने पा और आ तिम समग्र सम दिटुसार व उसतुषप्ट सुयाधु मन्ना द्वारा इप्यविश जलाए जान पर भी 
समाधि पूवया मर्वार दवताव मे जान था उल्नख है| वीर स० २१४ मे चोत बाला जापाड़ भूति टिष्पय 
तीमर अयाजाटी विलय भा स्थवभ”ट के समय में हूए 


बार प्रत ११९ में स्थतम” वो जम १४६म ० यधथ सी चायु मं दासा १६० के तमभग 
पाटखीपुत्र में प्रथम आगम बायता १६८ ने उग्मय भतविया वी या आगमलन प्रतिप्या १७० मे आयाय 
पर और घोर स०२१५ मे बमारधिरि पदत पर १४ डिन रा अपन बर्म स्थर्गारोष्ण हुआ! 
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गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 
&-१०* आय सहागिरि और त्रार्य सुहस्ती 


आये महागिरि और सुहस्ती अपने युग के परम प्रभावक युग-पुरुप थे । आय॑ स्वृलभद्र जी के शिप्य 
रत्न और पट्टवर ! वाल्यकाल मे स्थृुलभद्र जी की बहन रक्षा साथ्वी द्वारा मूलत प्रतिवुद्ध हुए थे । 
दोनो की आयु मे लगभग ४५ वर्ष जितना अन्तर पडता है| दोनो ही आचार्य सर्वश्रेष्ठ, मेथायी, बहुद्षुत, 
त्यागी और सयमी थे । अत्यन्त निग्ठा के साथ ११ अग और १० पूर्व तक वा एणप्ठस्थ अध्ययन दोनो ही 
आचार्यो ने किया था । 


आय महागिरि साधनापथ के उम्र यात्री थे। आपने जम्बू स्वामी के युग से विच्छिनप्त निनकल्प 
जैसी कठोर साधना अपनाई और आये सुहस्ती को सघ का नेतृत्व सौंपकर एकान्त वनदासी बन गए । आय 
सुहस्ती स्थविरकल्पी रहे और विशेषत' नगर एवं ग्राम वसतियों में ही उनका निवास रहा । 


एक वार दोनो आचार्य कौशाम्दी मे गए भौर गा दुप्पात से पीटित एक द्रमक (भिसारी) को 
दीक्षा दी । कथाकार कहते हैं कि यही द्रमक कुणालपुत्र सप्नति हआ। अवन्ती (उज्जयिनी) नगरी में 
आय सुहस्ती को देखकर युवराज मसप्रति को जातिस्मरण हुआ और उनका उपदेश श्रवण कर जैनधर्मा- 
वलम्वी बना । सम्प्रति वडा ही दवालु श्रौर भद्र प्रकृति का नरेश था। दरिद्र जनता के हैितार्थ ७०० 
दानवालाएँ खोली और मुक्त मन से दीन दुसी निराधार लोगो के लिए राज-कोप अर्पण कर दिया । 
सम्प्रति, जैन धर्म का द्वितीय अग्योक है | बुहत्कल्प सूत्र के भाष्य में लिसा है कि सम्प्रति ने साधुवेश में 
अपने समर्थ अधिकारी पुल्पो को भेजकर आन्ध्र आदि सुदूर प्रदेशों मे जैन धर्म का प्रचार किया ।* 


जाये महागिरि बोर सुहस्ती की शिष्य-परम्परा बहुत विद्ञाल थी । आये महागिरि के शिप्व- 
समृह से कोशाम्वी, चन्द्र नागरी आदि अनेक थासाएँ प्रचलित हुईं | आर्य महागिरि के शिप्य कौशिक 
गोत्रीय रोहगुप्त ने त्रैराशिक निन्‍्ह॒वमत का प्रचलन किया । रोहयुप्त साक्षात्‌ शिप्य नही, किन्तु परम्परा- 
शिष्य प्रतिभासित होता है, क्योकि उसका काल वीर सबत्‌ ५४४ निदिप्ट है । 


समयसुन्दरगणी कल्प-सूत्र को कल्प लता-दीका में इसी की कल्पसूत्र वणित पडलूक और कौशिक 
विशेषणो के कारण वैशेपिक मत का प्रवर्तक भी कहते हैं । 


आये महागिरि का वीर स० १४४५ में जन्म, १७४ मे दीक्षा, २१५ में आचाय पद और २४४ में 
१०० वर्ष का आयु पूण कर दणार्ण (मालव-मन्दसौर प्रदेश) देश के गजेन्द्रपदतीर्थ मे स्वर्ग गमन हुआ । 


आये सुहस्ती के भी आर्य रोहण, यशोभद्र, मेघ, का्माथ, सुस्थित और सुप्रतिबद्ध आदि अनेक 
शिष्य थे, जिनसे चदिज्जिया, भद्दू ज्जिया, काकदिया, विज्जाहरी, वभदीविया आदि अनेक गण और कुलो 





) बृहत्कल्पभाष्य १, ५० गा० ३२७५ से ३२८६ 


श्८ 


पूष इतिवृत्त 


या प्रारम्भ हुआ | आय रोहण के उद्दह गण और नागमूत कुल का एक शिलालेख, कनिष्क स० ७ का 
प्राप्त हुना है जो उक्त गण एवं कुता की ऐतिहासिवता पर प्रकाश डालता है । 


आय सुहस्ती से गणवश, वाचक्वरा और युग प्रधानवश--तीन श्रमण परपराए प्रचलित हुइ। 
गणवर-वटा गच्छाचायपरपरा है, वाचक्वश विद्याग्रुर्परपरा है और युग्रप्रधान विभिन्न गण एवं बुलो 
क प्रभावशाली आचारयों वी क्रमागत परपरा है । 


आय सुहस्तो का वीर स० १६१ म जम २१४ म दीक्षा २४४ म युग प्रधान आचायपद और 
२६१ म १०० बप वी आयु पूण कर उज्जयिनी म स्वगवास हुआ | 


११ १२ भ्राय सुस्यित और आय सुप्रतिबद्ध 


आय सुहस्तो क उपर्युक्त दोना ही शिष्य युग प्रभावक आचाय थे । कत्प सूत्र स्थविरावली में 
दाना का साथ-साथ उल्लस है और दाता के ही एक पत्टघर इद्र लिन रिप्य वा हाना बताया है। दोना 
बा लिए काटिकन्काकदक विशेषण हैं। दोनो काकदी नगरी के रहने वाले राजबुल म उत्पन्न हुए 
न्याप्रापत्य मोश्रीय सम भाईथ। दोना आचार्यों ने सुवनश्वर (उडीसा) के निवट क्रुमारगिरि 
पवत्त पर कठोर तपश्चरण किया | आय सुस्थित गच्छनायव थ, तो भाय सुप्रतिबद्ध वांचनाचाय । हिमवन्त 
स्थविरावली व' अनुसार इनक युग म भी कुमारगिरि पवत्त पर एक लघु श्रमण सम्मेलन हुआ था और 
द्विताय आगम बाचता का सूत्रपात । कलिंग (उडीसा) म उस समय वश्याली गणतज्र बे अधिनायक राजा 
खेटक के सुपुथ शामनराज का जो पिता की मत्यु के बाद कलिग चल आए थे राजवश वा शासन चल 
रहा था। हिमवन्त स्थविरावली क मतानुसार इसी वद्य मं आगे चल्लककर यवन विजता महामंघवाहन 
पारवल हुए जो सञ्नाट भिक्षुराज क नाम से सुप्रसिद्ध थे शुद्ध जन धर्मावलवी और प्रजापालक मरेशा। 
इहान कुमारगिरि (भुवनइ्वर निकटवर्ती उदयगिरि) पर अनंक जन गुफाओं का निमाण कराया । हाथी 
गुफा म ब्राह्मीलिपि मे अक्ति मांगधी भाषा का दिलालल, आज भा खारवल वी दिग्िगत़तव्यापिनी 
बीति-गाथा का उद्घोष बर रहा है। उदयमिरि की गुफाओ का वातावरण बडा ही य्ान्त भव्य और 
अलौकिक है। सनू १६६२ में इन पक्तिया का लेखक बुछ समय गरुफाआ मे रहा है ध्यान साधना 
बी है। अदुभुत्त गान्ति निश्चल एकाग्रता और चिज्ज्योति की विलक्षण अनुभूति | आज भी वह सब स्मृति 
वो गुटगुदा जाता है। 


आचाय सुस्यित ३१ घप गृहस्थ दशा म॑ १७ बय सामाय ब्रत-पर्याय म और ४८ व आचाय 
पट मे रहवर ६६ वप का सर्यायु पूण कर बोर स० ३३६ म वुमारगिरि पवत पर स्वर्गवासी हुए । 


१३ प्राय इद्र दिल्ल 


आचाय इ”दिन्न का सस्मृत रूपातर इद्रदत्त हाता है। आप कौतिक यात्री ब्राह्मण थे । आपका 
विशेष परिचय उपलबघ नही है । आपने गुरुआता आय प्रियग्रय महाप्रभावत' मुनि हुए हैं. चित्तौड न 
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गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मति-यन्व 


पास माध्यमिका, जो कालान्तर मे हर्पपुर के रुप मे परिवर्तित हो गई, अपने युग की सुप्रलिद्ध नगरी है। 
आर्य प्रिय ग्रन्थ ने हर्पपुर मे होने बाते अजमेघ का निवारण किया और ब्राह्मण विह्ानों को अटिसा परम 
की शिक्षा दी । 

१४ श्रार्य दिल्न (दत्त) 


आचार्य इन्द्रदत्त सूरी के पट्ट पर गौतम गोज्री आर्य दिक्न जासीन हुए। जापके सम्बन्ध में भी 
विशिष्ट जानकारी नही मिलती है । आपके शिप्य-मडल में दो प्रमुग मुनिराण ह--आ्य झान्तिवेगिक 
और आये सिहगिरि | 

आये शान्तिश्रेणिक के शिप्य समृहू से उनका नागर, सेणिया, तापसी जांदि शाराओं 
का विकास हुआ । उच्चानागर" शासा में ही तत्त्वार्थ नूत्र के प्रणेता आचार्य उमास्वाति हुए है, जो जैन 
साहित्य के इतिहास मे सर्वप्रथम दर्शन-शली के यूनकार माने जाते है। जाय॑ दिल्नसयूरी ने दक्षिण में 
कर्नाटक पय्यन्त सुदूर प्रदेशों मे विहार करके धर्म प्रचार किया था । आपके ही युग में थोएे बहुत आगे- 
पीछे आर्यकालक, आर्य रवपुटाचार्य, इन्द्रदेव, श्रमणसिह, वृद्धवादी और सिद्धलेन प्रभृति और महान्‌ झाचार्यों 
का होना माना जाता है। 

आये कालक के नाम से चार आचार्य प्रसिद्व ह। व्यामाचाये प्रथम कालक है, जिनन्‍्होने प्रज्ञापना 
सूत्र की रचना की । आप द्वव्यानुयोग के प्रकाण्ड ज्ञाता एवं व्यारयाता थे। अनुश्लुति £ कि सीधर्मेन्द्र ने 
महाविदेह क्षेत्र मे सीमन्धर स्वामी से निगोद का वर्णन सुना और जब उनके कयनातुसार भरत क्षेत्र मे 
कालकाचार्य के पास आए तो उनमे भी ठीक वेसा ही वर्णन सुनने को मिला । प्रभावक् चरित्र के उल्लेसा- 
नुसार प्रथम कालकाचार्य युग प्रधान गुणाकर (आचार्य मेघगणी) सूरि के शिप्य थे । आपका वीर स० 
२८० में जन्म, ३०० मे दीक्षा, ३३५ में युग प्रवान पद और ३७६ में स्वर्ग गमन हुआ । 


द्वितीय कालकाचार्य आय॑े दिन्न सूरी के आस-पास हुए है । जन्म स्वान धारा नगर, राजावीरसिह 
पिता, सुरसुन्दरी माता भर सरस्वती छोटी बहन । भाई, बहन दोनो ने आहंती दीक्षा धारण की । यह 
वही कालकाचार्य है, जो उज्जयिनी के गर्दभिल्ल राजा हारा सरस्वती का अपहरण करने पर,उसके साम्राज्य 
का शक्ो द्वारा उच्छेद कराने वाले माने जाते है । ये सिन्‍्तु नदी को पार करके फारस (ईरान) देश में 
भी गए थे। सुवर्णभूमि अर्थात्‌ वर्मा या सुमात्ना जाने का भी उल्लेख है । इन्ही के भानजे राजा बलमित्र 
ओर भानुमित्र हे, जिन्होने शको को पराजित करके भारतीय स्वतचता की पताका को पुन दोधूयमान 
किया । कुछ इतिहासकार बलमित्र भानुमित्र, को ही प्रसिद्ध विक्रम सबत्‌ के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य 
मानते है। 

यह द्वितीय कालकाचार्य ही राजा बलमित्र की वहन भानुश्री के पुत्र बलभानु को दीक्षा देने के 


पे 


कारण उज्जयिनी के चातुर्मास में विहार कर दक्षिण आन्ध्र में प्रतिप्ठानपुर गए, जहाँ के राजा 





) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर का सुगल काल से पहले ऊँचा नगर नाम था। कुछ चिद्वानो का अभिमत 
है कि यह ऊंचा नगर ही उच्चानागर शाखा से सम्बन्धित है । 


२० 


घूब इतिवृत्त 


सातवाहन जनघमावलम्बा थ । यहा पहुंचकर जाय कातव न भाद्रपद शुलला चतुर्थी का पयुषण पव की 
अराधना वां | इका समय वीर स० ४५४ माना जाता है। 


१४ प्राय सिहगिरि 


जाचाय सिहंगिरि व जावन के सम्रध भ विशिष्ट सामग्रा प्राप्त नहा है। पल्प सूत्र स्थविरावली 
मे इह जातिस्मरण कहा है अथात इह जपन पूव जम वा स्मरण था। आप कौडिक गोत्री ब्राह्मण थ । 
जापके चार प्रमुख रिप्य हुए ह-+भाय समित आय धनगिरि जाय वज्र स्वामी और आय अहृददत्त । 


आय समित (वीर स० 4८४) काजम स्थान जवती दशा (मालव) का तुम्बश्न ग्राम है! 
पिता वा नाम धनपात है जाति स वश्य है)! आपवा बहन सुनादा वा प्रिवाह तुस्बवन में हा धनगिरि 
से हुआ था । आय समित बड़े ही तपस्वी एवं याग्रनिप्ठ साधक थ। आमीर देश क अचलपुर ग्राम भ 
टाहोन दृष्णा और पूर्णा नदिया का योगबत्र स पार वर ब्रह्मद्वापाय पाच सौ तापसा को चमत्वृत किया 
ओर उछ् अपना शिष्य यनाया | ददनविजय नी के मतानुसार यह घटना उत्तर प्रतण मरठ जिल म॑ बत 
मान कृष्णा और हिण्डौन नदिया ऊ दीच यरनावा वे टापू म॑ घटित हुई थी । 


१६ आय चज्ज्स्वामी 


गात़मगात्रा आय वज्यध जाय समित के भानज हात हूं। पूव क्थानानुसार आय समित की बहन 
सुनन्‍्श का वनगिरि स विवाह हुआ था। छुनदा गभवती था शि धनगिरि जपन साल समित के साथ 
आय सिह गिरि व पास दाक्षित हा गए । पश्चात सुनादा न अत्यात तजस्वी पुत्र को जम दिया यही 
बच्च हैं) वञ्ञ छठ महीत व ही थे कि एक वार धनगिरि भिक्षाय सुना के यहाँ पहुँच। ज्या हा 
भिला वे! लिए पात्र जाग रखा वि सुनदा न जावड मे बालक का पाश्न मं डाल लिया और वहा कि 
'आप गए ता इस यहा क्‍या छाट दिया ? इसको भा ले जाएँ। धनगिरि न समभान॑ वा प्रयत्न क्या 
वित्तु बह ने समभी । आख़िर वजञ्ञ वो पात्र से जिए गुस्टव सिहगिरि व पास पहुंचे । बज्च का शरायका 
बे यहा पालन पोषण हांने लगा | कुछ बयरक होन पर श्राविवाए उपाय म जाता तो साथ ल जाती ॥ 
होनहार वातक ध्यानपुवक शास्त्र श्रवण करता जौर उसव हत्य मे वराग्य का रस धारा पह जाती । 
जापका जातिस्मरण चान भी हो गया था। दीला याग्य हान पर जाय सिहमिरि न बज्ञ का मुनि दीक्षा 
द दी। आचाय शिप्या का आगम वाचना दत ता वह पास बठा सुनता । अपूव मथा "शक्ति थी कि श्रवण 
मात्र से उसे रात्र जागम कण्ठस्थ हात चल गए। आय सिंहगिरि न बच्च वा वाचनाचाय बना दिया। 
आम वच्चध न देटापुर (मदसौर) म आचाय भद्रगुप्त के पास दश्पपूव का अध्ययन किया। वच्च स्वामी 
ना तम दटापूवधर थ। उनकः पश्चात अय कोई दग्पूर्वो नहा हुआ । कहा जाता है--आपक बाट अध 
वज्ध ऋपभ नाराचसहनन का भा विच्छट हा गया । आपव नाम पर वजच्च शाखा प्रारम हूइ। 


अवती मजभक दवा न आहार घुद्धि ब॒ लिए परांक्षा जी बच्च खरे उतरे । पराटलीपुम्त व 
धनवुबर धनद॑व की पुत्री रविमणा को जो आपके अद्भुत छूप सौन्तय पर मुग्ध हो मई था आपन उप 


र१ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


देश देकर साध्वी बनाया। धनदेव श्रेप्ठी करोड़ो की सम्पत्ति, अनुपम रूपव्ती पुत्री के विवाह के साथ 
देना चाहता था, परन्तु स्वरूप साधना के अनन्त पश् का यात्री इन मोहक प्रलोभनों मे कब और कहाँ 
रुका है ? आप आकाब-गामिनी विद्या के भी ज्ञाता थे। एक वार उत्तर भारत में भयकर दुशिक्ष पडा, 
तो आप श्रमण-सघ को विद्या के वल पर कलिग प्रदेश में ले गए थे। जैन अनुश्वुतियों मे आपके चम- 


त्कारो की अनेक गाथाएँ प्रचलित है । 


बज्र स्वामी की शाखा में वत्॒ नाम के अनेक आचार हुए है। प्राय. सबके सब प्रभावशाली, 
दार्गनिक, भविष्यद्रष्टा और युग-पुरुष । चीनी यात्री हुएनत्साग (६४६ $०) को भी, जब वह नालन्दा 
में वापस चीन लौटने की चिन्ता में थे, असहाय थे, तत्कालीन जैनाचार्य वञ्जरवामी ने चमत्कृत कर दिया 
था। उन्होन बताया था कि असम के राजा कुमार और कान्यकुव्ज नरेश श्रीहप॑ं आपकी सहायता करेंगे । 
कुमार का दूत तुम्हें बुलाने के लिए वहाँ से चल भी पडा है । वच्त्र स्वामी की सभी भविष्य वाणिया शत्त 
प्रतिशत प्रमाणित हुई , जिसका उल्लेख स्वय हुएनत्साग ने अपनी भारतयात्रा सम्बन्धी चीनी पुस्तक में 
किया है, और उन्हे सुप्रसिद्ध भविष्यद्रष्ठा बताया है। राजग्रह के वैभारगिरि पर्वत की दक्षिणाभिमुख 
स्वर्ण भडार गुफा मे ईसा की चौथी शती का एक अभिलेख है, जो अन्य किसी वज्ञस्वामी से सम्बन्धित है । 
यह गुफा वज्भस्वामी का साधना स्थान है, अत्यन्त सुरम्य और भव्य । चट्टान को काट कर एक विशाल 
भवन का रूप दे दिया गया है। इन पक्तियों के लेखक ने भी राजग्ृह के गत वर्षावास में अनेक दिन और 
रात्रियाँ उक्त गुफा में बिताई हे । अब भी वहाँ कुछ ऐसा है कि साधना के निर्मल क्षणों में हृदय के कण- 
कण से शान्त-रस का अमृत निर्भर बहने लगता है । 


वजञ्गाखा के प्रवर्तक आये वजस्वामी वास्तव मे अलौकिक महापुरुष थे।" उनका अलौकिकत्व 
उनकी शिष्य परम्परा में चिरकाल तक उद्भासित रहा | यह तेजोमूर्ति सूर्य जब अस्ताचल की ओर था, 
तव एक और भयकर दुष्काल पडा। अपने प्रमुख शिप्य वजसेन को साधुसब के साथ सुभिक्ष प्रधान 
सोपारक एवं कोकण प्रदेश मे भेज दिया और स्वय दक्षिण के रथावर्त पर्वत पर अनशन कर दविवगत 
हुए । कुछ विद्वान इन्हें ही द्वितीय भद्दवाहु कहते है और इन्ही के भिष्य वञसेन के युग में स्वेताम्बर 
दिगम्बर मतभेदों ने शाखा भेद का रूप लिया । 


वज्च्र॒ स्वामी के जन्म, दीक्षा आदि का समय इस प्रकार माना जाता है-- 


जन्म “ वीर नि० स० ४६६ (३१ ई० पू०) 
दीक्षा --+ ४ # ». ४०४ (२३३० पु०) 
आचार्यकाल --- ४9.20. ४४ >देद:बप 

स्व्गंवास_ -+- ॥ 9 # पोर्ट (४७६०) 


* दिगम्बर हरिवशपुराण (१,३३) में वर्जाध और त्रिलोयपण्णत्ति मे वच्च्यशा के नाम से जिन 
यशस्वी आचार्य का उल्लेख है, स्वत वे यही वचज्ञस्वामी हो । 


श्र 


पूव इतिवृत्त 


१७ भ्राय वज्त्रसेन 


आय वज् स्वामी के पट्टपर वज्सेन हैं । वद्यसेन का जम वीर स॒० ४६२ दीक्षा ५०१ आचा 
यत्व ५८४ और स्वग॒वास ६२० मे १२६ वप वी भायु म हुआ । वटपसूत स्थविरावती म, इह बज्ञ स्वामी 
का टिष्य बताया है परतु यह वच्च स्वामी से दांक्षा म बड है। अत उनवे थ्रिष्य कस हां सकत है? यह 
प्रशव उलझ जाता है। और साथ ही इह वल्पसूत्र स्थविरावला वी आचाय परपरा म भी नही गिना है 
जब कि नागोरी लोकाग ठीय हस्तलिसित पटटावबला म इह आय वबच्च वा पटटघर माना है। श्रीदशन 
विजयजी भी इ॒हू आय बजच्च का उत्तराधिकारी मानते हैं और शिष्य भा | आपके तागेद् च॒द्ध नित्रत्ति 
और विद्याधर नामक प्रमुख टिप्यो से जा परस्पर सहादर बघु थ॑ वीर म० ६०६ के आस पास अपने 
स्वय क नाप पर चार बुला वा विस्तार हुआ ।* 


आय घज़सन वे युग म भी द्वादश वर्षीय भयवर दुष्काल पडा | क्थाग्रथ वहते है वि इतना 
भयवर दुप्कात था कि निर्दोष भिक्षा न मिलन क वारण ७८४ साधु अनशन बरक परलाकवासी हो गए । 
जिनदास श्रप्ठी ने एक लाख स्वण मुद्राआ मे एव अजलि जन खरीटों और हलिया म व्प मिलाकर 
समस्त परिवार सहित मरन जा रहा था कि आचाय वद्यसन न शीक्र ही सुभिक्ष हा। की घापणा 
व्रवे सबवी प्राण रक्षा वी । अगले टिन अन्न से भरे हुए जहाज समुद्र तट पर था लगे और जिनदास न 
सब अश्न सरीदकर सवसाधारण म॒ बिना भूल्य वितरण बरना प्रारभ विया । कुछ समय पहदचातृ्‌ वर्षा भी 
हो गई और दुर्भिक्ष के भ्राणहारी सकट से दश का उद्धार हो गया ! यह दयामूर्ति श्रष्ठी अपनी समस्त 
सम्पत्ति जनकयाणाथ अपण कर अत म अपने नागद्गचद्ध आदि चार पुत्रो के साथ आचाय बजसेन वे' 


चरणो म दीक्षित हो गया । 


आय वज्चसेत अपसे युग के मह'न तंजस्वी देशकालच ज्योतिधर महापुरुष थे । आपन दुष्बाल क 
पइचात थी प्र ही श्रमण-सघ का छिन छिन्न बिखरी कडियो या नए सिर से जोडा थौर निर्जीत प्राय 
धम चेतना को पुन प्राणवती बनाया। 

१ प्रभावक्‍चरिन्न और पटटावलियों क अनुसार नागेद्ध फुल में बलभी थाचनाकार नायाजुन, पठम 
चरिय के कर्ता विमत, गरुजरेबवर वनराज चावड़ा क॑ गुरु 'बोलगुणसूरो, महामात्य वस्तुपाल के शुरू 
विजयसेन आदि प्रभावचाली आचाय हुए हैं । 

चद्धकुच मे उत्तराध्यमन सुतर के टोकाफार वादिवेताल शारिति सूरो सलवागां वत्तिकार अभयदेव 

सूरी आदि प्रमुख हैं । 

निवत्तिफुल मे आचाप भ्रगषि, सूरादाय सिद्धथि और जोलांक आदि प्रसिद्ध हैं। 

विद्याधर कुल में आचाय पादलिप्तसूरी भनागहस्तो, कालक, वद्धवादी, सिद्धसेन दिवाफर आदि 

भहान्‌ आचार्यों की परपरा है। 


गुर्देव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


आर्य धर्म के प्रमुख शिप्यों मे आर्य स्कन्दिल और आर्य जम्बू का उत्लेख मिलता है । आर्य 
स्कन्दिल युग प्रधान आचार्य है । आप मथुरा के निवासी थे, मूल नाम सोमरथ था, आर्यश्चिहु के उपदेश 
से वैराग्य हुआ और जाये धर्म से दीक्षा ग्रहण की । ब्रह्म ढीपिका गाखा के वाचनाचाय आर्यसिह सूरी के 
पास आगम ओर पूर्वो का अध्ययनकर वाचक पद प्राप्त किया । युग-अवान यत्र के आधार पर आपका 
वाचनाचार्यकाल वीर स०८२६ माना गया है | आपके समय भारतवर्प विचित्र स्थिति में गुजर रहा था | 
जैन वौद्ध और वँदिक धर्मो के सघर्प ने विकट रुप धारण कर लिया था। खास कर सौराप्ट्र में । भारत में 
हुणो और गुप्तो का भयकर युद्ध हुआ और द्वादगवर्पी दुप्काल भी पडा। फलस्वरूप श्रुतधरो की सख्या 
काफी क्षीण हो गई थी, आगम साहित्य विनाथ के कगार पर पहुँच चुका था । इस विकट स्थिति में वीर 
स०८३० से ८४०के आसपास आर्य स्कन्दिल ने उत्तरापध के मुनियो का मथुरा में विराट सम्मेलन कर 
आगमो का पुस्तक रूप में लेखन किया । उधर आचाये नागार्जुन ने दक्षिणा पथ के सुनियों का सम्मेलन 
कर वललभी (मौराप्ट्र) मे आगमो का सकलन एवं लेखन किया । दूरस्थ होने से कुछ पाठ भेद हो गए, 
जिनका समन्वय आगे चलकर देवड्धिगणी क्षमाश्रमण के द्वारा हुआ। कुछ पाठ भेदों का समन्वय न हों 
सका, तो स्कदिलाचार्य के पाठ को मान्यता देकर नागार्जुन के पाठो का ग्रल आगम में ही पाठान्तर रूप से 
उल्लेख कर दिया, जिनके सम्बन्ध मे टीकाकार “नागाजुनीयात्तु पठन्ति” लिखकर स्पप्टीकरण करते हैं। 
यह चतुर्थ आगम बाचना हे । 


३६ आये जम्वू गौत्तम गोत्र 

४० आये नन्‍दी काज्यप योत्र 
४१ आये देशी गणी क्षमाश्रमण माठर गोत्र 

४२ आये स्थिरणयुप्त क्षमाश्रमण वत्स गोत्र 


४३ आर्य कुमारधर्म गणी 
४४ आये देवद्धिगणी क्षमाश्रमण 


आचार्य देवद्धिगणी क्षमाश्रमण काइयप गोत्र के क्षत्रिय कुमार थे। आपकी जन्मभूमि वेरावल 
(सौराप्ट्र) है । आपके पिता का नाम का्मथ और माता का नाम कलावती है। कितने ही कथाकार इनको 
आ महावीर कालीन सौधरमेन्द्र के सेनापति हरिणगमेपी देव का अवतार मानते है । आये देवावि गणी 
अपने युग के समर्थ भाचार्य थे । आये स्कन्दिल की वाचक परपरा के अन्तिम बाचनाचार्य और भारत के 
अन्तिम पूर्वधर। आपके पव्चात्‌ अन्य कोई पूर्वधर नहीं हुआ ।* आपका दूसरा नाम देववाचक भी सुप्र- 
सिद्ध है । नन्दीनूत्र आपके द्वारा ही सकलित एवं निमित है। आचार्य देवेद्ध सूरि क्मंग्रन्थ, स्वोपजवृत्ति मे 
नन्‍्दीयूव रचयिता के ल्‍प में आपको देवधि क्षमाश्रमण और देवधि वाचक के नाम से स्मरण करते हैं। 
आचार्य हरिभदर और भलयगिरि अपनी नन्‍दी टीका में और जिनदासगणी महत्तर नन्‍दी-सूत्र चूर्णि मे उन्हें 





थृ दर्द गैवें 7 भ प्र लो 
जबुदुदाव ण॑ दोवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए भम एग वाससहस्स पुच्चयए अणुसज्जिस्सइ । 
--भेगवती सूत्र २०, ६,६७७ 


पूव इतिवृत्त 


दयवानक वहत है! नरीचृधि में उनक गुरु वा नाम दुष्यंगणा उताया है. जब्र वि कल्पसूत्र-स्थविरावली 
के अनुसार थे बुमार धम गणा के परचात पटटधर है । जन परम्परा क इतिहास म श्री दशनविजय णी 
दवधिगणि जा वे ग्रु८र्ट का नाम आचाय सौटित्य सूरि बतात हैं जिनका उल्लय नतासूत्र पट्टावली मे आता 
है। श्री दगनविजय जी पर उल्तखानुसार उपवगच्छोय आ० दवगुष्त क पास देवधिगणा न एक पूव अब 
सहित और दूसरा पूव मूतमात्र अध्ययन वर क्षमाश्रमण का महत्त्व पूण पद प्राप्त किया वलभी 
(मौराप्ट) में वार स० «८० के जारपास एक बृहतमुनि सम्मवन वा आयाजन हुआ जौर उस मे आचाय 
देवधियणि व पंतत्व मे सब-सम्मत पांचवी जागम वाचना सपन्न हुई। प्रस्तुत आगम वाचना मे चतुथ 
कालकाबाय विद्यमान थे जा गागाजुन को चनुथ वलभा वाचना के प्रखर अम्यासी थघ और जिहान 
घीर स०६६३ भआनन्दपुर म वलभां बशीय राजा ध्रुवमन का उपस्थिति में श्रोसध व समक्ष वल्पसूधर 
दा वाचन विया था। 

आगमा के पुम्तकास्ट का यह महुप्रयाप्त जन इतिहास बा वह सुबहता परथ्ठ है जो निटलिता 
शात-मभारप्रसार दर्वाध वाचक व ग्रभ्भोर आगम भान तटस्थ खितन एवं लाक प्रिय निमतर यंकी 
चमत्यारपूण गाया या दिव्य प्रवाट युगयुगात्तर तबा विवाण करता रहगा। जाज जा बुछ भी जन 
संसार के पास महाश्रमण महावीर का वचनामत आगमरूप में सुरशित है वह सम दवद्धिगणां का हो 
जिन प्रवचन भक्ति का अमर दान है । बल्पमूत्र स्थविरण्यला वा अत्तिम सूत्र जिन शाह में पद्रह सी 
वर्षों से वार स० १००० मे दात्रजय पर टलिविगत हुए महावाचव दर्वाद्ध बा बदना कर रहा है हम 
भी उहो श्रद्धासुरभित धाल-सुमता स उठ सादर एवं सर्भक्ति स्मरणाजलि अपण करत हैं-- 

सुत्तत्यरयण भरिए 
समदम मदुदवगुर्णाहू सपन। 
देवडिद-परमासमण, 
फासवयुत्त प्रणिवयाम्रि ॥ 


भगयान क्रापभटव और भगवान महावार स लव॒र आचाय दवर्द्धिगणी क्षमाथ्मण पयन्त असण्ड 
प्रवाह स समागत श्रमण परपरा के इतिवत्त बा यह सक्षिप्त-सा रखा चित्र प्रस्तुत क्या है। यह इतिहास 
नहीं उसका एवं हल्वी मा झलव है। प्रस्तुत रखानन मे बल्पसून्र स्थविरायला, आचाय हमच द्रशृत् परि 
विष्ट पव प्रमावय चरित्र पटटटावसा समुच्चय और वा दशनविजेय जी सम्पाटित जन-परम्परा ना 
इतिहांग आर्लि ग्र॒या से प्राप्त विचार सामग्रा वा उपयोग क्या है। उक्त ग्रधा म घरापा मतभंद है बुछ 
स्थला पर ता थ सब परस्पर इतन अधिक टप्रा जात हैं वि एव मांग निन्चित बरना बहुत ही विन 
हा जाता है। फिरि भा यावदृ बुद्धि-बल्लोदय' बुछ जाइताह लगाया गया है | राभय है इस जाड ताड मे 
मही गुछ विपयय हुआ हा । यह विपयय इतिहास व ग्रम्भीर अम्यासिया ये समाघान वी अपला रखता 
है । आया है यथाववा" इतिहाय थे साय विद्वान इस पर बुछ स्पष्ट प्रयाध डाला की टिया मे उचित 
प्रयशन करेंगे | 

कि 


२७ 


नागोरी लोका-गच्छ : श्रीमनोहर-सम्प्रदाय 
के 


विजयमुनि नाहित्यरत्न 














बाचाय देवविगणी के वाद नागोरी लोका-गन्छ और नन्निश्वित श्री कगार रहा व की पट्टावली 
में अनेक बाचायों के नाम छाते है, जिनके सम्बन्ध में विभिप्ट जानका जानकारी के कुछ भी साधन 9075 
ह। उत्त नामावली में चन्द्र स्वमी विकम, समन्तमद्र, जबदेव तथ्य देवासन्द बादि दुछ नान ऐसे हैं, 
जिनका उल्देल् उपाध्याय श्री वर्मसागर जी ने स्वरचित तम्ाग्रचछ-पट्मावदी से भी किया है। परन्तु 
उसमे भी उल्लेखनीय जीवन-चर्चा नही है | रत इन पृपष्ठो में उसका नमाकन ही ण्याप्त होगा । 


आचाय॑े चन्द्र स्वामी 
आचार्य समन्तभद्र 
आचार्य धर्म घोष 
बाचार्य जयदेद 
आचार्य विक्रम 
आचार्य देवानन्द 
आचार्य विद्यावर 
बाचारय नरसिह 
आचार्य नम्ृद्र 
आाचारय परमानन्द 
साचार्य विवुध 


नागौरी लोका गचछ श्रा मनाहर-्सम्प्रदाय 


आचाय जपान'द 
आधचाय उचित स्वामा 
आखचाय हट स्वस्मी 
आचाय विमल चाद्व 
आचाय नागदत्त* 
जाचाय घमघोष 
आधचाय रत्वम्तिह 
जाचाय देवेद्र 
आचाय रत्नप्रन 
आचाय अमरप्रभ 
आधाय शान चाद्व 
आचाय सेतर 
आचाय सागर चादर 
आचाय मलयचद्ध 
आचाय विजप चरद्ग 
आधचाय यचवत्त 
आचाप फल्पाण 
आचाय शिवचद्ग 


आचाय होरागर 
श्री हीरागरजा महाराज जाति व सुराना आसवाल थ नाथौर निवासी । आपने नागार का यतरि 


परम्परा व तत्यावान पट्टघर आचाय टिवचद्र ता के पास दीशा ग्रहण को और आगमा मा गम्भीर 
अंध्ययव किया | आागम जध्ययन वे परचात्‌ बापव जातमन मे विचार द्वद्व हान लगा हि! आग्मो में 
जने साधु वा जाचार बया है और हम यति आज बार रह है दुछ और हीं। वहाँ परिग्रह मे मुक्त बहू 
निमश सापु तावन और बह परिग्रह पारा स बंद्ध आज वा यति वंग ? दाना मे वहीं भा बुछ जाता 
मंत्र नही है । इधर यह अलर ही आटर विचार उवाता जल रहा था वि सौभाग्य से उठी हिनो गुजरात 


में धमवीर सोगाणाह ने धम श्रान्ति बा दास फूँका । 


जन परम्परा म॑ पप्तवीर सावाशाह वा धम्र श्रानति भा बहुत बा गौरव है। आपपा जम 


अरहर बाटा (गिराटा राग्य) मे हुआ | आप जाति के आमसवाल बह जात हैं। पिता का ताम हमजी 
भाई और माता का पाम गया घहन था । तपागच्छाय यति श्री बाजति विजय जा (विक्रम स० १६३६) 





१ आप वित्रम सबन्‌ १३८४ व वशयाप्ष शुफ्ता तृतोया के दित यूग प्रधात पद से मुणोभित हुए। अपने 
विद्वाए विष्प धमघोष सूरो ए साथ अपने तत्कासोन मदथरा झ सुर राजा को जनथम ढा प्रतियाप 


दिया शिक्तस आसवाल जाति म सुराणा गोत्र भ्रचतित हुआ। 


कर 


हि ह जम 
के मता प्रा अन्‍्म विर्माक्ष टडंघए बालिव प्रणिमा की हृछय । लोजाथाह भारम्भ से के तत्व- 
के मताचनसार वअापवका जन्म 45 (८८४५ पर नर 


सम स्र्प्यि के अध्ययन बहन तीज उमिरसि मम 
बोधका और सनन्‍्य प्रेमी श्र । सत्साहिय उ अध्ययन हा उनमे बहने लाड जाभरालि बाव छुलछ जार उातणा 
स््ड > कक 0 मल जम लगी | आपने देता दि! ऋआगम 
प्रखर होने से जनागमों दा मत रहस्य समक्‍त में झ्याप्ता दुछ भा दर ने लगा। कआापन दाएा दि आनम 
वालीन जैन श्र्मण-एरम्परा का निर्मेल एवं विशुद्ध आचार ध्यज् उतना प्रमिर हो गया है कि सा 


जग 
सुहस्च में सेंद नेग्ग डीचना ही लॉटिन हू । अस्तु क्षपती समम्न शक्ति को परचित दारहे क्षापने तत्गादीन 








हि दा अख्या विष्वास 2 कल नह जल ज नि. दाइम्पर की विरद पल ग्जरा स्४  अंशिडक 

जम समाज सम द्र ड््म्रल पमध्या दज्बार उठ “45-34७34% कह. 5०-२३ ९८८ मिन्-ग नंसा जेव ) १३३४७ 

5 ड़ ६3 0-2 धाम कस कल, लक. व जन-जन 02 जब 7 * उन वन बरी न्‍ >> 2पजओ 

समाज मे नया जीवन पका, नया चतना हां आर जअन-भ्न झ मत्न मे सम प्रथा हरा हल कार 
त. * चथ 4 तर ५* 


बु 


पवित्र साथ्वाचार का उयवथोप भारत थे कोनेन्द्रीनि मं गृज उठा । 


धर्मवीर लोग।धाह वी वधर्म-त्ान्ति का प्रभात सागस्थान में भी पहा। की होगागर दी को 


३७८ 2० . 2 चाफआ कक जम. 
विचार-फान्ति यो इससे सजीव ब्रेदणा प्रात कई और 


स्ि उन्हावन आनमानुसार विपोद्धारन हज सद्धाचार 

विस मिक अन्य ते ल्‍्ध्य ह्यों भे काप दप्त-प्राधिति सारमथर काटा पथ 

वा दुन्दुनि बजा दां। मभावयाड कशौर सबाद्र कादि प्रदेशों भें काप यी प्म-मार्वि वा स्थार कु इस 
कक ८. 


श्य 


प्रजार मुखरित हथ८ यति-परम्पगा के सैकरन “प पालन बचने के लिए धावके ईः 
वार मुखरत हद्या कि दति-परम्पगा ने सेकटा ही य्ति दशाद्धाचार ते पान बरसे की लिए छादब भणप्य 


गए | आपने अपनी सावु-नाया का नास सनागी री लोकागब्छ रखा, जो आगे चलन बेटी तीजन्यति 


१4 (8 # 


टूर-टूर तक फत गढ़ | 


आचार्य रुपचनद्र 


५५ 


५ स्पचन जद नर दाराज पं ज्सः स्टत्सार स्थान जज अअन्‍क का शपन - 
था स्पचन्द्र जी महाराज, होटागर जी के प्रभावक झशिप्पों में अमुच स्थान रखन थ।| ह5 
पक लाख जित १; त्याग गे कार अठानह का झःे -जचकडम न्च्विन न कप हु कक णु क्र जा >े द््प हु 
सना लाख जतत पतु-बन् ऊा त्ताग ऋर अठानहू वप के उभरते बावन ने दाला गअहण का । जापन अपने 


कि ५ 


हब >> जा 


आान्तिकारी प्रदचनी से एद लाख अस्सी हजार जन-समृह को झुद्ध जैन-धर्म का अनुखावी बनाया | जाप 


उम्र तपसवा र 





वमोनुरागी हुला । आपके युग में नागौरी लोजागच्छ ने फाफी डिस्तार पाणय । बुछ विद्वान जौर पट्टा 
वलीकार तो आपको ही नागौरी लोजागच्छ का प्रवर्तक मानते है । 


आचार्य दीपासर 


आप श्री रूपचन्द्र जी के चरणो में दीक्षित हुए । प्रवर आग्रमाम्यासों और सुप्रसिद्ध तपोधन। 
आपने भी अपने प्रभावचानी थुद्ध सबमी जीवन से एक अ श्रुति के अनुसार, ३६६० परिवारों ज्ञी आत्म- 
कल्याण के प्नस्त पथ पर आर्ट किय्रा। खेद है, आपकी परम्पटा में पुन झने शर्त मिधिलाचार 
प्रवेध पांच लगा, फलस्वरूप वर्म-ज्योति धृ मिल होती चली गई। 

आचार्य चयरागर 

आचार्य चच्तुपाल 

आचार्य कल्याणदास 


१0॥ 
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नागौरी तोता गच्छ श्री मनाहर-सम्प्रदाय 


आचाय भरप स्वामों 
आचाय नेमचद्ध 
आचाय आस्क्रण 
आधाय वधमात 
आचाय सदारगस्थामो 


फ्रियोद्धारक श्राचाय श्री सनोहरदासजी 


आप मम्धघरा के विस्यात्त नगर नागार बे मित्रासी थ। सुप्रसिद्ध आमबात जाति से मर्म्या धन 
मुराणा वध व एक धनी एवं समृद्ध परिवार से जापवा जम हुआ; गृहस्थ जीवन बहुत सुखी और 
शानदार रहा। लक्ष्मी क साथ जाप वा सरम्पती ब वरटान स्वरूप विलक्षण प्रस्िभा मित्रा थी। 
यौवन व मध्य प्रवाह मे अदर से 4राग्य की तहर उठी जार बट लगातार बढ़ती रही ऊपर उठसा 
रही । एवं दिन दृढ़ निश्चय व साथ नागौरा लाकागाए व ततल्वालीन सप्रसिद्ध यतिराज श्री सटारग जा 
म॑ पास दाक्षित हो गए। प्राचीन तनागगा वा तलस्पर्णी गम्भार अध्ययन विया। मुछ हो वर्षोंस 
नव दाक्षित यति ये पाग्टित्य री गन्छ मं सब ओर यथाटुदु्ि वजन छगी। 


श्री मनाहर जो इधर अपन गच्छ म यहास्वा हा रत थे उधर उनत अतमन म एवं तीम्र विचार 
म'थन चत्र रहा था । भगवान्‌ महावार का मूल धम बय, है जौर आज हम गया हैं ? साधुचर्या ये 
सम्बंध में आागम बुछ वहता है ? और भाज हमार जीवन बुछ और ही टिखाई दवा है ? सावाधाह 
वी पमर श्रा ति व साथ हमारा आाज केवल नाम मात्र या सम्व ध ही रह गया है। आचरण वा क्षत 
भे ता हम उनसे वापी दूर भटव' गए हैं। विथिलाचा” व विरोध मे चितन व साथ धारे धार जावाज 
भी साफ होत लगा इधर उधर क्षियाद्धार वा चर्चा बल पड़ने लगी मनोहरटास जी व उि्तन 
थी विध्ारबज्वाया खुनबर प्रवाश फ्वन लगी वि यति संघ चंधिया गया । अनुशत जीर प्रतिवृल दाना 
हो प्रषार कब विधारों य टीविर बान लग । 


मनागौरा लावागाझ मे व्थर यह तरुण जिचार क्रॉस वे पथ पर बट रहा था त्रियाद्धार मे 
समस्या या तातान्यात युन रख था. जोर उधर गुजरात मालवा तथा राजस्थात से पूये श्री जावराज 
जी पूर्य थ्रा तवजा ऋपिजा पूज्य थ्रा धम तिहिजा पूण्य श्री धम टास जा ओआरि महापुरता ने 
लिविवाचार बा विशध मे व्रिमाद्धार की प्रचप्” शा करदों था। पूफाना जहटो भी तर” उन वियार 
तरग जनसागर मे दर दूर सर जन फ्जल था “* थे। क्रियाद्वार का यह महाघाय नाग्रौरप्रश्ण मे भा 
टकराया । मनाहर जा प जपन उस्ात वियारा थी लिए बतवती प्रणा मित्रो | त्रियाडार गे सबस्या 
मे मूल रूप धारण तिया । जन रतिशम मे बिक्ष्म का १६-१७ वीं शगा बच्चा हा मह्त्यपूषण हू। यह 
१ पृश्दव था रशाचाद जो स० पे अपने स्थातांग सत्र क सेशन को प्रचहित में कली मनोहरदास जा को 
श्री यधमान सूरा का विष्प सिछा हैं। 





गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


जती धर्म-क्रान्ति की शती है, साधु जीवन के दिव्य-रूप-परिवर्तन की जती है। ऐसा मालूम होता है, 
साधना के महासागर मे सब ओर प्रचण्ड ज्वार आ गया था। यह आचार क्रान्ति स्थानकवासी परपरा 
के नाम से जैन इतिहास का वह महत्त्वपूर्ण स्वर्ण-पृष्ठ है, जिसमें पृज्य श्री मनोहरजी का नामोल्लेख 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । 

पूज्य श्री मनोहर जी अपने युग के एक महान्‌ तत्वजन, विचारक, एवं उम्र क्रियाकाडी मुनि थे । 
ज्ञान एवं क्रिया, आचार एवं विचार दोनों की ही आपने उत्कट, कठोर और प्रखर साधना की । 
शिथिलाचार की घन-घटाएँ छिन्न-भिन्न हो गई । शुद्धाचार का सूर्य पुत गगनागन में अपने पूर्ण तेज 
से चमकने लगा। आपने दूर-दूर तक की विहार-यात्रा करके शुद्ध धर्म और शुद्धाचार का व्यापक 
प्रचार एवं प्रसार किया । 


आप नागौर से क्रियोद्धार की अमर-ज्योति लेकर अजमेर, कुचामन, जयपुर, खडेला, नारनौल, 
भहेन्द्रगढ, दादरी, भिवानी, खेतडी, सिंघाणा आदि अनेक क्षेत्रों मे पधारे और भव्य आत्माओ को सन्‍्मार्ग 
का उपदेश दिया । विहार-यात्रा मे अनेकानेक परीपह और उपसर्ग आए, विरोधी पक्ष की ओर से 
निर्मम यातनाए मिली, परन्तु आप निविकार भाव से अपने स्वीकृत पथ पर बढते हो रहे । न कही, 
लडखडाए, न कही रुके और न कही थके । सिघाणा (शेखावटी) का गिरिराज अब भी आपकी उस 
कठोर साधना का साक्षी है, जो आपने चार मास में केवल चार बार आहार ग्रहण कर पहाड के सबसे 
ऊँचे शिखिर पर की थी और जिसके प्रभाव से सिंघाणा नगर के तीन सौ के लगभग अग्रवाल परिवार 
जैन धर्म मे दीक्षित हुए थे। आपके जादूराव, तानक चन्द आदि पैतालीस शिष्य हुए, जिनमे भागचन्द्रजी 
प्रमुख थे । कुछ विद्वानों का मत है कि आप क्रियोद्धारक पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज के सम्पक में भी 


रहे है। श्री धर्मंदास जी महाराज से सम्बन्धित वाईस सम्प्रदाय के प्रवर्तको मे पूज्य मनोहर जी के नाम 
से आप का भी उल्लेख मिलता हैं । 


पूज्य मनोहरदास जी से स्थानकवासी परम्परा में मनोहर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ। मूल में 
यह सम्प्रदाय राजस्थान की होकर भी उत्तर प्रदेश तथा पजाब के कुछ भूभागो मे खूब फली-फूली है। 
इस सम्प्रदाय में प्रारम्भ से ही विद्वान, कवि, लेखक, प्रवक्ता, त्यागी, तपस्वी और सयमी सतो की पावन 


धारा प्रवाहित होती रही है। मनोहर सम्प्रदाय के अनेक ज्योतिर्धर मुनिराज ऐसे हुए है, जिन पर एक 
क्या, अनेक स्वृतन्त्र रचनाएँ लिखी जा सकती है । 


धर्मवीर लोकाशाह द्वारा प्रेरणा प्राप्त स्थानकवासी परपरा के क्रियोद्धारक मुनिवरों के सम्बन्ध में 
प्रसगवज्ञ यहाँ एक स्पप्टीकरण कर देना आवश्यक है। इन महापुरुषों ने कोई नया धर्म खडा नहीं 
किया, और न उनकी ओर से ऐसा कोई दावा ही कभी किया गया है। पुरातन परम्परा में हीन आचार 
रा सशोधन करना, शिथिल क्रिया को कठोर तथा प्रखर बनाना, समाज में विशुद्धाचार की नये 
परे से स्फूति, चेतना और जागृति पैदा करना ही उन्तका एक मात्र ध्येय था। साधुजीवन मे जो एक 
प्रकार की जडता और आडम्बर-प्रियता उत्पन्न हो गई थी, उन्होने उसी को दूर कर चुद्ध साधुचर्या का 
पथ प्रणस्त किया । इसी को क्रियोद्धार कहा जाता है। क्रियोद्धार की इस आत्मलक्षो विशुद्ध प्रक्रिया 


है 
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नागौरी जावा-्गाछ था मनाहरस-नसम्धटाय 


मन पिया के प्रतिद्वप था और न विसी व प्रति मननोमालिय था। न विशी के प्रति पक्षपात वी भावना 
था और न किसी बग विरोष के प्रति जहित कामना ही । यह ता पेपल भगवान्‌ महावीर वे विशुद्ध धम 
फी एक भात्र पुनजागरणा थी। 


स्थानक्वामी परम्परा स्थूल स सूश्म वा आर जाती है । वह भौतिववादी नहीं वियुद्ध अध्या 
त्मभूलक परम्परा है। त्याय और तप दम और सयम्र हो स्थानववासी परम्परा दे मूत तत्व हैं। 
फुता वह किसी भी प्रवार का जड़ पूजा म विश्यास नहां वरती । एकमात्र णुद्ध चतय तत्व ही उसकी 
साधना पद्धति वा मुख्य लक्ष्य हू। कसी भो श्रकार व' याह्य आडम्वर म विवेकशूय जियायाण्ड में 
उसका धम श्रद्धा नहों है। उसके प्रिचार मं धम का आधार भौतिक नही मनुष्य वी आन्तरिव अध्यात्म 
भावना है। अ्िमा और अपरिग्रट स्थानववासी जन-मस्ट्ृृति व वे मूल स्वर हैं जिनबे' उद्घांपवा मे 
पू्य श्री मनाहरटास जा का भी प्रमुस स्थान है। एतद्थ आज हम उनके चरणा मे सभक्ति भाव वन्दता 
मरत हूँ। श्रद्धावनत होत हैं । 


आ्राचाय श्री भागचद्वजी 


आप बीकानर ये रहन यान और जाति के आसवाल घ। आप दृढ़ श्रद्धा और निमल वराग्य 
भाष से पूष्म थ्रा मताट्‌रटास जा के चरण फमला म दीक्षा प्रहण वी था । आपया श्ुततान गम्भीर भा 
भ्षिमावाण्ड बठार था और तप साधा उम्र था । सिघाणा के पवत पर गुरदव के साथ आपने भी चार 
महीत तब मास क्षामण वी तप साधना वा थी। यमुनापार (उत्तर प्रदा) थे ब्नेत विनोली बधला 
आओटि अनक' क्षेत्र आपय टारा ही प्रतिबाधित हुए थ। अग्रवात जाति में स्थानयवासी जन परम्परा ये 
बीजारापण करने में आपता यागदान घिरस्मरणाय है। धम प्रचार यात्रा म आपको अनंब' बष्टा वा 
सामता बरना पथ परन्तु आपरी सटुग दमता सहाशालता और निदम्न धमनिष्ठावा बह टिव्य 
प्रभाव होना था यि अन्तत सफलता आपने चरण चमती ही था । 


माधता प्रतियोथ बी घटना है। रताज | भयवर रात | पू्य थ्री भागतद् जी अपन याग्य 
विष्य सीताराम जी के साथ धम प्रयार परत हुए यायता शत्र में पहुचत है। साध्या के समय सूय 
लरसताचत गो आर। सवभा अपरिचित | वहीँ ठहरें / बिसा य भी ठहर वे लिए स्थास ते लिया । 
एक भद्र वाय ने कटा>- भाप मरे दूवान के आग थी इस छष्पर मे सद़ रहिए । जरा घर हो भाता हूँ । 
फिर वहां टहरत या ठाव व्यवस्था पर दुगा । परय जाटा मे बट गर घला गया फिल्‍्तु बापन नही 
सोटा । मुनि युगत राह नर खाड़ ही रह ने बडे और थ सांषु। 


प्रात बात वह्य जाया ता आाघय से पूछा महाराज बठुत झऊदा जा रह हैं ? 
पू“य करा से प्रसात झुटा मं फथ --+ भाई अभी ता जाया हा अच्छा तरह से नहीं हसा है जाने 
मत पया बात ? 
पिर अमर बाँध वर सब कया हैं * 
जद मं गाए हैं सह ट व मद्दा * 


गम्देव 
5 हि] 


-श 


श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्थ 


ऐसा क्यो ? 
“क्यो कि तुम्हारी आज्ञा जो खडे रहने की थी । जैन साथु प्रदत्त आज्ञा की सोसा 
सकता है, वाहर नहीं। आज्ञा से वाहर काम करना भी हमारे यहाँ चोरी है ।” 


2५ | 4 
82: 
ह। 


वात होरही थो कि आस-पास के और सज्जन भी जा गए । कहने लगे- भाई, साथ बडे गजब 
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के हैं। हमने तो इन्हे रात भर यो ही खडे देखा है ? पता नही, ज्या बात है ! 


साक्षी मिल गई, तो वैत्य स्तव्व रह गया । कितना पवित्र निश्चय भर निर्मल जीवन । आग्रह 
हुआ तो महाराज ठहर गए। प्रवचन हुआ और कहा जाता है-दों-सौ से ऊपर परिवार स्थानक्वासी 
जैन धर्म में दीक्षित हो गए। पज्य श्री भागचन्द्र जी के जीवन के सम्बन्ध में इस प्रकार अनेक अनुश्रुत्तियाँ 


हैं, नो उनके कठोर त्याग, तपस्तेज और आगमानुसारी सयम साधना पर स्वणिम प्रकाश डालती है । 
आचार्य श्री सीतारामजी 


आप नारनौल़ के एक सुप्रसिद्ध अग्रवाल जैन घराने के होनहार युवक थे। सासारिक दृष्टि से 
जीवन सुखी था, परन्तु आध्यात्मिक शान्ति की तलाग मे पूज्य श्री भागचन्द्र जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की । 
जाप वहुत ही घान्त और दान्त, विवेकशील और वैराग्य-मृति सन्त थे। अपने तेजस्वी गुर के समान 
आपने मी शुद्ध धर्म गौर सम्क्ृृति का व्यापक प्रसार किया । आपके आचार्य-पद काल में मनोहर-सम्प्रदाय 
ने उल्लेखनीय प्रगति की । 


थाचार्य श्री शिवरामदासजी 


आप दिल्‍ली के रहने गले और जाति के श्रीमाल ये । आपके समय में दिल्ली राज्य क्रान्तियों के 
खौफनाक दौर में से गुजर रहो थी। लूट्मार, हत्याकाप्ड, भागदौद, हाह्यकार ! पता नहीं, कब क्या 
हो जाए ? एक वार आप और आपके परिजन प्राण-रक्षा के लिए तीन दिन तक तलघर में बन्द पड़े 
रहे, भूखे जौर प्यासे | सकट की घडियाँ भी कभी मनुष्य की चिर-प्रसुप्त आत्म-चैतन्य को जगा देती है । 
जीवन की यह दृ स्थिति देखकर हृदय मे वैराग्य-रह्िम जगमगा उठी और आपने संकल्प किया कि 
यदि इस सकट से बच गया, तो दीक्षा ले लूँगा । प्रतिज्ा के अनुसार दीक्षा ली और पूज्य सीताराम जी 
के भिष्य हुए। आपने जैनागमो के साथ अन्य धर्म के ग्रन्यों का भी गम्भीर अध्ययन किया था । आपकी 
प्रवचन गली बडी ही मधुर एव प्रभावशाली थी । 


आपकी शिप्य संख्या वहुत विशाल थी, जिसके द्वारा दूर-दूर तक के प्रदेशों मे अहिंसा घर्म का व्यापक 
अचार हुआ। आपके श्री देवकरण जी, श्री रामकृष्ण जी आदि शिष्य मण्डल मे पूज्य श्री वृूणकरण जी और 
तपस्वी श्री हरजीमल जी, जिनका वर्णन आगे की पत्तियों मे होने वाला है, दो प्रधान शिप्य थे । 
ग्राचार्य श्री नृणक्रणजी 


के ७३६ सिधाणा (जयपुर-खेतडी) के रहने वाले अग्रवाल वैव्य थे । उभरती तरुणाई मे, जब माता 
ता आपको विवाह सूत्र मे वाधने के लिए प्रयत्वशील थे, वैराग्य ज्योति जगी और भूभनु (राजस्थान) मे 
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नागौरी लोका-गच्छ श्री मनोहर-सम्पदाय 


विक्रम स० १८३४५ मागत्रीप कृष्णा १०के दिन पूज्य था शिव रामदास जी के चरण क्मलो म॑ दीक्षेत हो 
गए | आपका नाम नवार और लकार वे भेद स दो रूपा म प्रचलित है--नूणकरण जी और लूणकरण जी | 


आप आमम शास्त्रों क॑ ममच्र विटान थ। आपकी आगम विपयक धारणाएँ तत्कालीन साधु-सघ 
में सर्वाधिक प्रामाणित एवं अबाधित मानों जाती थी। जटिलस जटिल प्रश्नों वा समाधान बडी 
शाध्रता सं कर देने वी आप मे जदुभुत क्षमता थी। आपच॑ द्वारा साधु साध्वियां म चान प्रचार की 
उल्लखनीय प्रगति हुई। गुस्टेव श्री रतलनचद्गध जी महाराज न भी आपसे आगम-साहित्य का ग्रम्भीर 
अभ्यास किया था। पूज्य श्री गिवरामदास जी म० के स्वगवास पर आय सव सम्मति स जाचाय पद पर 
आसोन हुए ! आचाय पद पर रह वर आपन संघ का सचालन उडी योग्यता सं किया | आपदी प्रवचन 
इाली भी सुदर सरस और प्रमावक थी। आप की वचनसिद्धि के चमत्कार की गाथाए यमुनापार एवं 
शेखावाटी मे काफी प्रचलित है । आपको शिप्य परम्परा तब से अब तक इस प्रकार है -+ 


आचाय ओर मूणकरण जो महाराज 
पूज्य श्री रामसुख दास जी महाराज 
तपस्वी श्री ख्यालोराम जी 


| 
पूज्य भरी का जो 





| 
पृज्य थ्री रघुनाय जी आचाय श्री मोती राम जी 


श्री ज्ञानचद्र जो आचाय श्री पृथ्वीचद्र जी" 


श्री खुदाल चद्र जी 





| | 
उपाध्याय क्री अमर मुनिजी श्रो अमोलक च॒द्र जो 


श्री विनय सुनि श्री हि 
श्री गन सुनि 





* पहले भ्री मनोहर सम्प्रदाय के आचाय थे वतमान म॑ विभिन्न सम्प्रदायों के विलोनीक्रण से सम्पन्न 
यद्ध मान स्थानकयासो जन भ्रमण सघ के प्रात सत्री हैं । 


शेर 


जप 


गुरुदद श्री रत्त मुनि स्मृति-यन्य 





तपोरमति श्री हरजीमलजी 

जाचार्य श्री शिवरामदास जी के द्वितीय शिप्य तपस्दी श्री हरजीमल जो महाराज है। आपकी 
जन्म-भूमि मलकपुर है, जो उत्तर प्रदेण के मेरठ जिला में बर्दीत के पास है बाल्यकाल से ही आपनी 
रुचि धर्म की ओर थी। एक वार पृज्य श्री शिवरामदास जी के गुरु जाता श्री मनसुझ राम जी म० 
मलकपुर पधारे और बाप के प्रवचनों से प्रभावित होवर श्री हरजीमल जी ने पृज्य श्वी शिवरामदास जी 
के चरण कमलो मे आहुँती दीक्षा ब्रहण की । आप उम्र तपन्‍्वी, स्वाध्यायशील, एवान्तप्रिय मुनिराज थे । 
पिछली आयु में सात वर्ष तक लगातार बेले-वेले पारणा किया। मास क्षमण शादि उम्र तपण्चरण की 
सस्या भी बहुत बड़ी हे । महामहिम श्रद्धंय गुरुदेव रत्नचनच्द्र जी म० झौर प० श्रोलाल जी म० जादि 


जापके अनेक शिप्य है, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 


भरतपुर (राजस्थान) में, विक्रम स० १८८८ माप शुकत्रा जप्दमी के दिन ठेढ दिन वा सथारा- 
अनशन कर तपस्वीराज स्वर्गवासी हुए । तपस्वी जी की जीवन-ज्योति स्थूलदेह के रूप में भले हीं 
बुक गई, परन्तु वह पवित्रता, धीरता एवं सहिप्णुता की अमर-ज्योत्ति अब भी साधना के क्षेत्र मे 


प्रज्वलित है । 
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जीवन एक परिचय 
कै 


पिजयमुनि साहित्यरह्त 
आन अत लक जन तन +औी वन चाय ताक अं न “भी लत जलन न भे+ नीता भत चै+ के भी+ कण के नी नी+ *+ 4 क+ 4-5 


युग-पुरुषा बा जीवन सरिता क उस उठगम खात के समान होता है जा आरम्भ मे तो क्षपु और 
छाटा हाता है बितु जाग बटवर जय जल खातों वा सहयाग पावर प्रिशाल और विराट हापर भर्त 
में सागर भ पहुँच कर असीम और अनत » जाता है। युग-पुरप भी प्रारम्भ म लघु पिर विराट और 
अन्त मे अनन्त हो जाता है। क्‍्यावि उतवी वाणी मे थुग वी वाणी बोलती है उसवे बस में सुग था पग 
प्रिया चोल बनता है और उसक चिन्तन मं युग का चितत चलता है। अत युग पुस्ष अप युग वा 
प्रतिनिधित्व करता है जनता का नतत्व बरता ? | 


यहाँ पर मैं एक एस हा युग-युरुप का एवं जन जगत वा विमल विभूति वा जीवा परिय्रय है रहा 
हैँ जिसन अपने युग क॑ जन जीवन का नया विचार नया वाणां और नया बम टिया | जिमा अपन युग 
की जनता वा भाग माग स हटा कर याय मांग पर लगाया जिसा जत मन व अचान वो मिटा कर जाय 
बा विमद प्रदाता दिया जौर जिसन जने जावन से सयम और तप था ज्योति जगाटी। यटू युगन्युरत 
कीन थ २ व 4युस्टव श्रद्ध य सत्नचाद जा महाराज । 


जाम भूमि 


बार मृमि राजस्थान व जयपुर राय म एक तावाजा प्राम था जियम गुजर राजप्रसा था बाषी 
आबादा था। हलिव्यनकारा का दृष्टि में गुजर राजपूत गुजर प्रतिद्वार क्षत्रिय वे वद्ज हैं। राजस्थान मे 
आज भा इन लागा वा कापी सब्या है। किसा झग से उत्तरी भारत और पूर्वी मारत ये ठए जागो में 
इनका बियाव साझ्राय्य था। परन्तु दटावीं सता व बाद निरतर अरबा था और मुगखा वा आक्रयय 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


होते रहने से अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग बहुत वडी सख्या में राजस्थान भें आकर जावाद हा गए । 
गुजर राजपूत स्वभावत ही चूर, वीर, बीर और गम्भीर होते है । 


माता और पिता 


गगाराम जी तातीजा ग्राम के रहने वाले गुजर राजपूत थे। इनकी धर्मपत्ती का नाम था-- 
सरूपा देवी | पत्ति और पत्नी दोनो समान स्वभाव के थे । सन्‍्तो की सगति में विशेष अभिरुचि रखते 
थ। जैन-सन्‍्तो का जब कभी योग मिलता, तो वर्म-कथा सुनने अवश्य पहुंचते थे । धर्म-चर्चा मे उन्हें विशेष 
रस था । 


गगाराम जी और सरुपा देवी के अन्य भी कई पुत्र और पुत्रियाँ थे । परन्तु उनका सबसे छोटा 
और सबसे प्यारा पुत्र था--रत्नचन्द्र | वुद्धि में चतुर, रूप मे सुन्दर और स्वभाव में मधुर । 'रत्वा का 
जन्म-विक्रम सवत १८५० मे, भाद्र मास की कृष्णा चतुर्दशी के शुभ मुह॒ते में हुआ था । 


बाल्य-काल 


रत्नचन्द्र का जीवन सुखद और शास्त था । माता का वात्सल्य, पिता का स्नेह और अपने से बड़े 
भाई-बहिनो का प्रेम उसे खूब मिला था। रूप और बुद्धि की विशेषता के कारण ग्राम के अन्य लोग भी 
उसकी प्रशसा करते थे । चारो ओर से उसे आदर मिलता था। रत्न सस्कारी वालक था | अत उसमे 
वित्य, विचार-शीलता, मधुर-वाणी और व्यवहार-शीलता आदि गुण खूब विकसित हुए थे । एक गुण 
उसमे विशिप्ट था--चिन्तन करने का | जीवन की हर घटना पर वह विचार और चिन्तन करता था । 
अपने साथियों के साथ में खेल-कूद भी करता था, परन्तु उसकी प्रक्कृति को गम्भीरता व्यक्त हुए बिना न 
रहती थी | वह खेलता-कूदता भी था, नाचता-गाता भी था, हँसता-हेसाता भी था, और रूठता-मचलता 
भी था। वालस्वभाव सुलभ यह सव कुछ होने पर भी उसकी प्रकृति की एक विलक्षणता थी--चिंन्तन 


और मनन | प्रकृति के परिवतंनों की घटनाओं को वह बड़े ध्यान से देखा करता था, और उन पर घटो 
विचार करता रहता था । 


मृत्यु-दर्शन और वेराग्य 


रत्तचन्द्र अभी किशोर अवस्था मे ही था। एक दिन उसने अपनी आँखो से मृत्यु का साक्षात्कार कर 
लिया । उसने देखा, कि जगल मे घूमते-फिरते एक सुन्दर स्वस्थ गोवतन (बछडे) पर एक क्रर सिंह ने 
सहसा आक्रमण कर दिया। कुछ ही क्षणो मे उसे मारकर खा गया । उक्त दारुण घटना रत्नचन्द्र के लिए 


एक वोध-पाठ बन गई । अभी तक उसने जीवन की सुपमा ही देखी थी । आज जीवन के विपरीत्र-भाव 
क्र मृत्यु को भी देख लिया । 


वह जन्म, जीवन और मरण पर विचार करने लगा । यह जन्म अज्ञात हैं। यह जीवन सुन्दर है। 
परन्तु यह मृत्यु क्या है ? यह बहुत क्रूर है, भयकर हैं। वह गम्भीर होकर जन्म, जीवन और मरण के 
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जीवन एक परिचय 


क्रम पर चितन और मनन करने खगा। विचार किया--यह ससार कितना प्र है ? यहाँ एप जीवा 
गूसर जीवन वा भक्ष्य है ' यह ससार विचित्र है अदभुत्त है। यह मृत्यु नित बछड के जीवन म, मैं 
दखा है| वया वभी मर जीवन म भी आएगी २? अटर से आवाज आई अवश्य अवश्य ही। रत्न वा भव 
की विरक्ति व| बीज मिल गया । 


गुर फी खोज मे 


रत्म अपन घर नहा लौटा । वह उस गुर की सोज मे निकल पड़ा जो उसे मृत्यु के कऋूर पजा 
स॑ बचा सप | उसन सोचा माता स दुलार मिल सता है पिता से प्यार मित्र सकता है और परिवार 
एय परिजन से सम्मान मिल सकता है विलु कूर मृत्यु से सरक्षण इन सयस नहीं मिल सबता। वह 
मिलगा, उस गुरु स जा स्वय मत्युझ्जयी है। मृत्यु का जीतन के मांग पर चल रहा है। वह गुर कौन है 
बहाँ पर मिलेगा ? रत्न इहा विकत्पा पर विचार वरता बग्ता सोचता समभता नारनौत नगर पहुँच 
गया--जहाँ उसवा जपना काई परिचित नहीं था । 


जिन झोजा, तिन पाइया 


जो खोजता है वह पा लेता है। द्वार उसी के तिए एलत हैं जो खटखटाता है। रचा 
जिसवी खाज मे था वह गुर उस मिल ग्रया। उस समय मारनौल नगर वे धम-स्थानक' म तपस्वी 
हरजीमल जी महाराज विराण्ति थ। रोण प्नव प्रवचन हाते थ। श्रोताणो वो भीद म रत्न भी जा 
बठा । तपस्वी जी के प्रवचन को सुनवर उसवा धाति और साताप मिला। विवेव और बराग्य की 
अमृत वर्षा से रत्त को बड़ा जानाद मिला | वह जिस वस्तु मा सोज म था वह बरतु उस मिल गई। 


एवं दित अवसर पावर उसने अपते सन वी बात गुर वे चरणा में रखी | बाता-- गुस्टव मैं 
भी आपके स्व!यृत पथ या यात्री बनना चाहता हूं । वया आप मुभे अपन चरणों मे शिष्य रपेण स्वीयार 
करेंगे। ग्रुर मे धिष्य वो योग्यता और तीदम्र भावना को दखकर बहा “ स्वीवार ता मैं वर सूंगा 
पर तु अपन माता और विता वी अनुमति जना तरा पाम होगा। गुर वी स्वाइति पागर रतन परम 
प्रसन्न हा गया । 


दोक्षा की प्रनुमति 


राहां वा राह मिल हा जाती है । दर स्वर हा भी जाए. यह सम्भय है । विन्‍तु राह ने मित्र 
यह यभी सम्भव नहीं । ससार मे लग वधन। मो ताडना आमसात है पर माता वी ममता गा बंधन 
तोडना सरस नहीं है । माता की औँरगों गा खारा पानी वड़ी तायत रखता है। पिलु मेधकुमार और 
अतिमुक्त मुमार जसे दृढ़ सवत्पी वासको वे रिएमता वी मरूमहा या व धन भी व पन नहीं रहता । 
रसनचद्ध मी राह मे दिषत ते बहुत भा पर उमरे मनावल न सत्र पर विजय प्राप्त मी । पिता को सहज 


ड््द 


गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रस्व 
समझा लिया, किन्तु माता को जश देर में समभा पाया । माता और पिता दोनों की और से उसे दीक्षा 
लेने की अनुमति मिल गई । 


सागार से प्रनगार 


तपस्वी हरजीमलुजी महाराज वी सेवा में एक वर्ष तक साधु-दीवन की शिक्षा ग्रहण की । 
आचार ज्ञास्त्र का अध्ययन किया । साधक-जीवन ऊे योग्य मुस्य बातो का क्षम्यास किया | जब सुर ने 
हर प्रकार में आपके जीवन की परीक्षा कर ली और आए को हर नरह से दीक्षा के बोग्य पाया, तो 
विक्रम सवत्‌ १८६२ मे, भाद्रपद शुक्ता ६ घुकवार के दिन, आप को दीक्षा दे दी । अब रत्न चन्द्र गृहस्थ 
से रलचन्द्र मुनि हो गए। दीक्षा के अवंसर पर आपके नार्नौल नगर में माता और पिता तथा अन्य 
परिजन भी वहाँ उपस्वित थे । रत्त परम प्रसन्न था । 


संयम ओर तप 

दीक्षा ग्रहण करते ही रत्न मुनि ने समम और तप की साधना प्रारम्भ कर दी । सयमी जीवन 
में वे सदा जागृत रहते थे'। जरा-जरा सी बातों मे भी अपने संयम का ध्यान रखते थे । विवेक से चलसे 
विवेक से उठते, विवेक से बैठते, विवेक मे बोलते, किवहुना, अपना हर काम विवेक से करते थे । समम के 
साथ तप की भी साधना प्रारम्भ की । क्योकि अपने तपस्वी गुरु से उन्हें तप की विशेष प्रेरणा मिली 
थी | तप और सयम के साथ-साथ अपने गुरु की सेवा भी उनके जीवन वा संध्ष्य वन गया | तप, संयम 
और सेवा--ये तीनो साथु-जीवन के विधेष गुण है, जिनकी साधना उन्होंने निरन्तर की । 


विद्येष श्रध्ययन 


अपने दीक्षा-गुरु से अध्ययन करने के वाद उन्हें विशेष अध्ययन करने की भावना जगी । गुरु ने 
भी अपने शिप्य की तीक्ष-जिज्ञासा को देख कर अपनी हो सम्प्रदाय के तत्कालीन चिद्गबाव आर प्रखर 
पण्डित श्रद्देय लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज से रत्नमुनि को विशेष रूप से अध्ययन कराने की प्रार्थना की, 
जिसको उन्होने सहर्प स्वीकार कर लिया । योग्य शिष्य को सुयोग्य शुरू मिल गया । रत्तमुनि जी ने 
अपनी पैनी बुद्धि से, प्रखर प्रतिभा से और तकंपूर्ण मेधा-अक्ति से अल्पकाल में हो अपने कठोर परिश्रम 
से सस्क्ृत, प्राकृत और अपश्रण् जैसी प्राचीन भापाओ को सीख लिया। आगम, दर्शन साहित्य और 
ज्योतिष आदि शास्त्र का विश्ेप अध्ययन कर लिया। तत्कालीन आचाये श्री नुणकरण जी महाराज से 


भी आपने आगम साहित्य का गभीर तलस्पर्णी अध्ययन करके सैद्धान्तिक जान क्षेत्र में प्रौढता प्राप्त की । 
धर्म-प्रचार - 


तप, सयम, सेवा और विशेष अध्ययन से परिपक्व होकर, अपने ग्रुरु की आज्ञा लेकर रत्लमुनि जी 
वे धर्म-प्रचार का काय प्रारम्भ किया। जन-जीवन में नैतिक जागरण, धर्म-भावना और सस्क्ृति का खूब 


है. 
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जीवन एवं परिचय 


प्रचार और प्रसार किया । पण्डित मुनि श्री रत्तचदजी महाराज ने अपनी विमल पान रारि को पंजाब, 
राजस्थान मध्यप्रटेश और विशेषत उत्तर प्रदश वे जन जीवन मे महामेघ के समान हजार हजार घाराओं 
मे बरमकर विखेर दिया । अन॑व स्थाता पर बल्लिप्रथा वे सर्प म प्रचलित पयुहत्या बद कराई। अथध 
विश्वास और अचानता वे आधार पर फते हुए वश्या नत्य मृत्युभोज जातिवाद और भूतप्रेतवाद वा 
आपने दृढ़ना से उमूलन क्या | साधुसघ एवं श्रावकर सध मे आए विथिलाचार और अ्रप्टाचार पर तो 
आप षद्धरा सिंह की तरह भपटत थ। आपकी वाणी मं ओज था आप मे निभयता थी, बतर मे 
विवय वा विणुद्ध प्रकाश था, फ्वत जिस तरिपय पर भी घोल साथ कर बोले, सचाई से बोल | यही 
कारण था कि आपवा धम प्रचार के क्षत्रा में सब ओर सफ्नता पर सफवता मिलती चत्री गई। 


सदोन क्षेत्र 


आप थे धम प्रचार के! परिणामस्वरूप अनेक नवीनन्क्षत्र घन। आगरा मे लोहामण्डी और 
हायरम, जलसर हरदुआगज लश्वर तथा जमुना पर म लुहारा सराय बिनौली एलम रठौडा छपरोली 
दोभर एवं लिसाढ-परासोला आदि अनक क्षेत्र आप व धम प्रचाराथ किए गए दीघवालीन परिश्रम व 
प्रतिफत हैं। यहाँ ब' लागो मे आज भी आपने प्रति विरोप भक्ति और धममय अनुराग है। आगरा 
जोड़ामण्गे पर ता आपकी विशेष हुपा थी । यहाँ पर जा धमबीज का वपत हुआ वह आपग्रे सामने ही 
अवुरित हो चुका था, और आगे चलकर ता वह इतना पुष्पित एवं पल्‍्लचित हुआ वि अश्लिल भारतोय 
स्थानक्वासी जन सघ मे अपना महत्त्वपूण स्थान रखता है । 


ग्रध्यापन 


आपने अपन जीवन-कात मे जनव श्वावकर आर श्वाविकाआ यो /तथा साधु और साध्विया वा 
समय-समय पर शास्त्रा का अध्यापन कराया था ।गजाव वे सुप्रसिद्ध सन्त पूयपाद अमरसिहजा महाराज 
महाकबि चद्रभानजी और आत्मारामजी महाराज--जा वाट म मू्तिपूजक परम्परा म मूराष्वर विजया 
नेटजा वे नाम स प्रसिद्ध हुए--आप वे' प्रख्यात यस्‍ध््वा विद्या ट्रिष्य रह चुब थे । इनब' सिवा भी १० 
क्यरसंनजी महाराज, प० विनमचद्ध जी महाराज और प० चतुरमुजजा महाराज आदि आप अनबा 
शिष्या न भी आपस हे आययन किया था। अनेव साध्विया एवं श्राववा का भी आपसे चान-लाभ वा 
सौभाग्य मित्रा था। जाप मानवरूप में साशातव उद्धती हुई चान गंगा थे जिधर भी गए अध्ययन मनन 
एवं चि तन के सूप्र और उजरे हुए खन हरे भर हा गए । 


स्वर साधना का चमस्क्ार 


गरुस्टेष या आगम और दान शास्त्र बा चान ता शुरू गम्भीर था ही अय विधया बा परिशन 
भी अस्पात उाचरादि वा था। आापब सम्बंध मं जनव' अनुश्रुवियाँ जन समाज से अचतित हैं। आपबी 
सरगाधना मे सम्द 4 मे एक मश्स्वपूषर घटना वहु चचित है । एक यार गुरटव बडोत (मेरठ) संगर 


ड्श 


गुरुदेव श्री रत्व मुनि स्मृत्ति-यन्‍्ध 


के उपाश्रय में विराजमान थे दश-वीस भक्त श्रावक तत्व-चर्चा कर रहे थे । इसी बीच नीचे बाजार मे 
से कुछ बहने गीत गाती हुई निकली । गुरुदेव कुछ देर के लिए रके और बहनो के आगे बढ जाने के बाद 
प्रसग-चर्चा मे कहा कि गाने वाली बहनों में वह तार स्वर बाली एक बहन अमुक जाति की है, अमुक रगे 
की है, अमुक वय की है और एक अखि से कानी है। गुरुदेव ने बहनों को देसा नहीं था और न उनमे 
किसी प्रकार पूर्व परिचित ही थे। जब उपस्थित सज्जनों ने शीघ्र दी जाकर जाँच की, तो गुन्देव के 
कथन का अक्षर-अक्षर सत्य पाया, और सब पोग आखश्चर्य-वकित हो गए । स्थानाग और अनुयोगद्वार 
सूत्र के स्व॒र-मण्डल प्रकरण में तथा अन्य अनेक यन्‍धो में स्थर-विपयक कितनी हो अद्भुत बाता का वणन 
हे । परन्तु शास्त्रीय बिपयो का पारायण कर लेना, उन्हें पट लेना एफ बात है, और उनके वास्तविक 


मर्म को समझ लेना दूसरी बात है । गुरदेव के जैसा अनुभूति-गाम्भीय किसी रहस्य-वेंदी योगी पुरुष 
को ही प्राप्त होता है । 


भविष्प-द्रष्ठा 


गुरुदेव ज्योतिष शास्त्र के भी पारगत विद्वान थे । उनके चिन्तन-चक्ष ओ के समक्ष तमसाच्छस्न 
भविष्य का निगरृढ घटना-चक्त करतलामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता था। केवल ज्योतिपशास्त्र ही 
नही, उसके साथ योग-साधना का चमत्कार भी मिश्रित था । उनकी भविष्य वाणियो के अनेबविध 


उदाहरण है, जिनमे से कुछ लिखित है और कुछ जनश्रुत है । यहां परिचय के लिए कुछ घटनाओ का 
उल्लेख पर्याप्त होगा । 


तपस्दी श्री सेवगरामजी, जो आचार्य श्री घिवरामदासजी के प्रशिष्य, तपस्वी देवकरणजी के 
शिष्य, एवं तत्कालीन आचार्य तुलसीरामजी म० के बडे गुरु श्राता ये, मनोहर सम्प्रदाय में बड़े ही प्रभाव- 
शाली तपोमूर्ति सन्‍्त थे । आपका जन्म भिवानी (हरियाणा प्रान्त) के पास वापोडा ग्राम में विक्रम 
स॒० १८२० में हुआ और दीक्षा १८६१ पौपमास में चरसी दादरी में हुई। आप की तप साधना बडी 
ही उग्र थी। महीने भर का लम्बा उपवास होता, साथ ही विहार, व्यास्यान एवं स्वाध्याय आदि का 


कार्यक्रम होता, और आप जब देखो तब प्रसन्‍त्र | वालक जैसा निर्मेल और सरल हृदय ! दीघविधि तप 
का भी न कोई प्रदर्शन और न कोई अहम्‌ । 


तपस्वीजी सिंघाणा (जयपुर राज्य) मे विराजमान थे । स्वस्थ घारीर, कोई व्याधि नही | कुछ 
अन्दर से लहर आई और अनुभूति हुई कि माधकृप्णा चौथ रविवार को आलोचना-सलेखना करके सथारा 
प्रहण कर लिया, यावज्जीवन के लिए आहार का त्याग कर दिया । कुछ हो दिन पब्चात्‌ पूज्य गुरुदेव 
दर्शनार्थ सेवा में पहुंचे | तपस्वी जी और सघ का हृदय प्रेमोललास से तरगायित हो गया । कुछ दिन 
ठहर कर कुचामण (मारवाड) जैन सध की भावभरी प्रार्थना को लक्ष्य में रखकर जब विहार करने लगे, 
तो सध ने कहा, “महाराजश्री | तपस्वी जी का सथारा हे, न मालूम कब पूर्ण हो ? आपकी अन्तिम 
काल में उपस्थिति आवश्यक है ।” भविष्य द्रप्टा ग्रुर्देव ने शान्तस्वर मे कहा --“अभी तपस्वी जी का 


ब्रर 


जीवन एवं परिचय 


शुछ नहीं विगडने बाल! है। मैं कुचामग जावर और वहाँ एक मास ठहर कर स्वर्गरास स॑ पहने हो 
पुन सिघाण्प लौट आऊँगा ।! तपस्‍्बी जो मुस्कराए आता मिली । और ठीक स्वर्गवास से पहल तपस्थी 
जा क चरणा म लोट आाए। दाना ही भविष्य द्रप्ण आता लन वाल और आता दत वाल भविष्य 
बा सम्यध मे बुछ इस प्रवार निश्चित थ॑ कि कोई व्याकुतता नही काई इधर उधर वी अध्थिरता नहा । 
तपस्वी जी छ'पत दिन का तम्वा सयारा पूण कर फाल्गुन टावला चतुदां शुक्रवार को स्वर्गवासी हुए । 


भविष्य दरान वा दूसरी घटना प्रताव को है। पंजाब प्रात क॑ महामहिम कआाचाय पृज्य श्री 
अमरपिह जी म० मे भरुर आता तपस्पी श्रा जय'त्ती लाल जी त पटियाला म तीन मास वा सुदाघ धोर 
तपशचरण पिया था। बांच म स्वास्थ्य विगडा, इतना विगडा कि तपस्वी जा सघारा वा तथारा बरत 
लग। पूय गुस्टव न तपस्वी जा स बहा कि अभी सथारा या समय नहीं आया है। सथारा आपबा 
आएगा परतु जब नह्टीं तब । कहा जाता है, गुरुदेव + बताए समय पर ही तपस्वी जी सयारा प्राप्त 


कर स्वग॒वामी हुए । हि 


अपने स्वय व स्वगवास के सम्बंध म॑ भी गुर्टेव न महानां पहले भविष्यवाणी करदा थी वि 
बहाल घुबला पूणिमा टानिवार कौ दिन 4 दो बजन पर स्वगवास हागा और गुस्टेव वा यह वयन शत 
प्रतिशत बाल के बाट पर सहा निक्‍सा । 


अनप श्रावक और श्राविकाआ वे सथारा व सम्बंध मे भी इसा प्रयार बा तथ्य पूण जनश्रुतिया 
हैं जा विस्तारभय से तही लिखा जा रहा हैं। 


श्रद्धा की झमर ज्योति 


गुर्देव अपने युग के प्रकाष्ड पम्डित बबवि प्रभावव प्रवचनवार और यटास्वी साहित्यवार थ। जब 
और अजन जता मे उह सवध् एक दिव्य महापुरुष जसा सत्तार सम्मान प्रतिप्टा और जयजयवार 
मिलता था । इताय यणस्‍्वां और महान्‌ हात हुए भी आप अपन पूयय गुरु जना क॑ प्रति अदूट श्रद्धा भत्ति 
रखत थ। आपने समय मे प्रथम पूयय नृूणवरण जां आाचाय थे। आप आघाय था ये अनुणासा मे 
रहयार उनका वह उल्तसनीय भक्ति और सवा बरत थ वि आचाय श्री गदुगट हा जात थे। आषाय 
श्री को घुमाणी आपको मुक्त-भाव से मित्रा और इतना मित्रा वि आचाय न हांत हुए भी आपने आधाय 
जगा उच गोरव प्राप्त विय। | आचाय नूणक्रण जी महाराज मी स्तुति में आपब द्वारा बनाए गए दोहा 


कवित्त और अय पट जापना सहज निमल उत्हृष्ट आाचाय मक्ति था आज भी सप्रमाण हासगाद 
व्रत है। 


आषाय थ्रो पृपक्रण जी बज स्वगवास व प*चात्‌ आपने हो अनुरोप पर सयसम्मतिश पूण्य 
श्रा तुनसी राम जी आरचाय पत पर आसीय हुए । आचाय थी वा दीखा विन्रम सवस्‌ १६६२ आपाई 
मास्त म चरसा दादरा म हुई थी । दोाक्षा म आपस दा हा महाने थई था फिर भा आप आधाय थी 


कद 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


की आज्ञा का शिष्य के समान पालन करते थे । आचार्य श्री की भक्ति का वह आदर्श प्रस्तुत किया, जो 
समस्त सघ में अनुशासन का एक महान्‌ चिर-यशस्वी आदर्श ही वन गया । 


घिनतञ्नता की प्रतिसूर्ति 


गुरुदेव जितने महान्‌ थे, उतने ही विनम्र भी थे। आप एक पृपष्पित एवं फलित विशाल वृक्ष 
के समान ज्यो-ज्यो महान्‌ हुए, यशस्वी हुए, प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित हुए, त्यो-त्यो अधिकाधिक विनश्र 
होते चले गए । ग्रुरुजनों के प्रति ही नही, अपने से लघु जनो के प्रति भी आपका हृदय प्रेम से छुलकता 
था । छोटे से छोटे साधुओ की भी रोगादि कारण में आपने वह सेवा की है, जो आज भी यशोगाया के 
रूप मे गाई जा रही है । 


आप अपने युग के महान्‌ जास्त्राश्यासी और गम्भीर विद्वान थे। आपकी प्रतिप्ठा जनता मे 
सर्वत्र अपने चरम बिन्दु पर पहुँची हुई थी, फिर भी आप अहकार से दूर थे और अपने की एक साधारण 
जिज़ासु मात्र समभते थे । केवल समभते ही न थे, अपितु स्वरचित ग्रन्थों में अपनी लघुता का मुक्तमाव 


से स्वंथा नि सकोच होकर उल्लेख करते थे । मोक्ष मार्मप्रकाश की प्रशस्ति मे आपने अपने सम्बन्ध मे 
लिखा है -- 


बार-बार कर जोड कर गुणवन्त सू अरदास ! 
अल्प-बुद्धि सोहि जान के सत कौजो उपहास ॥ 
दृषम आरे पाचवें कर्म-जोग अवतार । 
सोह सिट्यो नह पर थकी, पुरण विषय-विकार ॥ 
सत बच काया वह नही, जिन आज्ञा परमान । 
सजस-आराधन कठित, पड़यो मोहबश जान ॥ 


सत्ता से निलिप्त 


मानव सत्ता का दास है, अधिकार-लिप्सा का गुलाम है। ग्रहस्थ-जीवन में क्‍या, साधु-जीवत 
में भी सत्ता मोह के महारोग से छुटकारा नही हो पाता है। ऊचे से ऊचे साधक भी सत्ता के प्रइन पर 
पहुँच कर लडखडा जाते है। जैन धर्म की एक के बाद एक होने वाली शाखा-प्रशाखाओ के मूल में यही 


सत्ता-लोलुपता और अधिकार-लिप्सा रही है। आचाय आदि पदवियो के लिए कितना कलह और कितनी 
विडम्बना होती है, यह किसी से छुपा नही है । 


परन्तु गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी म० इस दोष से मुक्त थे। सत्ता और अधिकार के मोह से सर्वथा 
निरलिप्त थे। आपने जहा कही अपने नाम का प्रयोग किया है, केवल रतन या रलचन्द्र लिखा है। 
विक्रम सवत्‌ १६१८ भाद्रपद शुक्ला छठ के दिन सिंघाणा मे जब आचार्य श्री तुलसीराम जी का स्वर्गवास 
हुआ, तव समग्र सघ ने एक मत होकर आपसे आचार्य पद ग्रहण करने की प्रार्थना की । परन्तु आपने 


डढ४ 
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जीवन एक परिचय 


कहा मैं ता सामाय साधु व रूप में सघ वा यथाशक्ति सवा वरना चाहता हू। आचाय जस गुरतर 
पद भार को मे नहीं वहन कर सकता । कितना सरस विनम्र एवं हृदयस्पर्शी उत्तर है। महापुरुष बत्तब्य 
भ विश्वास रखत हैँ कमी पद या पद यो सत्ता म नहीं । 


लेखन-कला 


आपका अक्षर लख इतना सुहर है कि मानो कागज पर यथास्थान माती जड दिए हा। प्रवुद्ध 
पाठक बिना कही शव धारा प्रवाह जापवा हस्तलख पढ सकता है ओर साथ हा भावाय भा ग्रहण 
नर सकता है। अक्षरन्सों दय के साथ शुद्धता स्पप्टता और सुवाच्यता भी आपने लखत क महत्ववूण 
गुण हैं। 


कब, कहा श्रौर वया लिखा ? 


१ विन्नमाद १६६६ मिंघाणा क प्रौमास म॑ जीवाभिगम सूत्र । 

र्‌ #... १८७३ माघ, आगरा म वाल चान' । 

३ १८७४ जाद के चौमस मे लनुत्तरापपातिक मूत्र । 

डे १८७६ भारनौल के चौमास म साधु गुण माला और ठाणाग सूत्र । 
भर । १८८८ चत्र अलवर्म कलियुगवत्तोसी । 

६ #... १८८८ जापाढद लश्कस्म तरह काठिया ॥ 

छ १८६३ आगरा म भरत बाहुबली सवाद ॥ 

छठ १८६८ विनोला के चौमास मे माश माग प्रकार । 

& | १८६६ आगरा मोती कटरा 'के चौमास म आत्महित सज्माय । 
० 


१ नि १६१५ बडौत के चौमास में सजया । 


इनवे अतिरिक्त भगवती-सूत्र दशवबालिक्न्सूज़ आदि और अय फ़ूटवर प्रश्नोत्तर साहित्य भी 
जापन काफी लिखा है, परतु निश्चित जानकारों व अभाव मे यहाँ उनके सम्बाध म॑ अभी बुद्ध नहीं 
लिखा जा सबता है) 


साहित्य साधना 


एव बहुश्रुत वा कथन है कि अधिक्तर जन-समाज के चित्त म चितन वा प्रकाश ही नहं होता । 
कुछ एस भी विचारक हात हैं जिनब' चित्त म चितन को ज्याति तो जयमगा उठती हैं. परत्तु उस वाणा 
बे द्वारा प्रयाशित करन वा क्षमता हो नहा हातों। और बुछ एम भो हैं जो चिन्तन कर मत हैं अच्छी 
तरह बात भी सबत हैं परत्ु अपन चिन्तन एवं प्रवचन व चमत्कार पूण भा स लिपवर साहित्य वा 
जप भहदी दे सबते । 


3 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि रमृति-अ्रन्थ 


श्रद्देय गुरुदेव को उक्त तीनो ही भूमिकाओं में कमाल हासिल था। जहाँ उनका चिन्तन और 
प्रवचन गम्भीर एवं तत्त्वस्पर्णी था, वहाँ उनकी साहित्यिक रचनाएँ भी अतीव उत्तम कोटि की हैं 
गुरुदेव के साहित्य मे गुरुदेव की आत्मा बोलती है । उनकी रचनाएँ केवल रचना के लिए रचनाएँ नहीं 
है, अपितु उनमे उनके युद्ध, पवित्र एवं सबमी जीवन का अन्‍्तर्नाद मुख्रित है | साहित्य समाज वन दर्पण 
होता है, ठीक है, परन्तु इतना ही नहीं, वह स्व्य लिसक के अल्रर्जीवन का भी दर्पण होता है । गुरुदेव 
का साहित्य आत्मानुभूति का साहित्य है, व्यक्ति एव समाज के चरित्र-निर्माण का साहित्य है । मुन्देव की 
साहित्य गया मे कही सैद्धान्तिक तत््व-चर्चा की गहराई है, तो कही चरित्र मन्‍्धों की उतग त्तर्गे है । 
कही स्तुति, भजन और उपदेश पदो का भक्तिपअवाह है, तो कही आध्यात्मिक भावना का मधुर-धोष है । 
आपके द्वारा रचित अनेकविध स्फुट अध्यात्मपद आज भी सहस्र जनकण्ठो से मृसर्लि होते रहने है । 


गुरुदेव के द्वारा लिखित साहित्य का अधिकाश भाग अभी अप्रकाणित पडा है। कुछ भाग उपलब्ध 
भी नही है | फिर भी, जो कुछ प्राप्त है, जानकारी में है, उसका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है 


सोक्षमार्ग-प्रकाश 


उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्ययन पर यह एक स्वृतन्त्र व्यास्यात्प ग्रन्थ है। इसमें सप्तभगी 
स्याह्गाद, नय और निक्षेपो का इतना सृक्ष्म विश्लेषण किया है कि गुग्देव के तत्त्व शान सम्बन्धी पाण्डित्य 
एवं बहुश्रुतत्व का पूर्ण दर्मन होता है। निग्चय एवं व्यवहार नसम्यवत्व, द्रव्यपूजा एवं भावयुजा, 
धर्मास्तिकाव आदि पठ्द॒व्य, गुणस्थान, करमंवाद आदि का भी यवास्थान गभीर विवेचन किया है। 
प्रतिपादित सिद्धान्त के समन में भगवती-सूत्र, स्थानाग, समवायाग, राजप्रस्नीय ज्ञातासूत्र, अनुवोगद्वार 
आदि आग्रमो के कौर तत्वार्थ-सूत्र एव योमट्रसार आदि तत्त्व ग्रन्थों के प्रचुर उद्धरण दिए है, जो ग्रुरुदेव 
के गास्त्रीय अध्ययन की व्यापकता प्रमाणित करते है । 


ग्रन्थ तत्कालीन हिन्दी गद्य में लिखा गया हे, जिसमे राजस्थानी भाषा का प्रुट है। विधय गभीर 
एवं दाशनिक होते हुए भी प्रतिपादन-शैली इतनी सरल एव सुबोध है कि साधारण जिज्ञासु भी उक्त ग्रन्थ 
के अध्ययन से अपनी तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति कर सकता है । 


मोक्षमार्ग प्रकाण का हिन्दी स्पान्तर, ग्रुरदेव के ही प्रशिप्य प० श्री भरतमुनिजी के द्वारा 
संपादित होकर लोहामडी सघ से बहुत वर्ष पहले प्रकाशित हआ था । उसी का द्वितौयः सस्करण प० 
विमलकुमार जो हारा सशोधित होकर दोघट (मेरठ) से प्रकाशित हुआ है । हिन्दी रुपान्तर अभी और 
अधिक परिमाजंन की अपेक्षा रखता है। 


तत्त्वानुबोध 


ज्ेँ -दणत मर री । निज 
माने ग हक न सजीव, अजीब, पाप, पुण्य, आखव, सवर, निजेरा, वन्‍्ध और मोक्ष--ये नव तत्त्व 
ए्‌ न ० पु श 
सात गए हैं। भराचीन आगमो एवं ग्र्यो में इनका विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। नवतत्त्व के नाम से 


है.$_] 


जीवन एवं परिचय 


प्राइत सस्दत राजस्थानी, गुजराती और हि दी म अनव स्वतात्र प्रवस्ण ग्राथ भी लिस गए है। मरुस्तय 
न भी नवतत्त्व पर पाण्व्त्यपूण यभीर विवेचना की है। प्रत्यवाः स्थल क॑ विषय विवचन म गुस्ट्व वा 
तत्व लि.तत रपप्ट भजवता है। जा बुछ हडिसा है प्रमाण पुरस्सर एवं तक संगत लिखा है। नव 
तत्त्व वे गम्भीर अम्यास्या का तिए यह ग्र 4 अत्यत उपयागा एवं चानवडव है। पग्राथ गद्य म है । 
भाषा राजस्थाना मिश् त तत्वालान हि ही है । ”वताम्वर मृतिपुजव परम्परा वा यशास्वा प्रवाशक श्रावव 
भीमसिट माणव (बग्वई) द्वारा प्रवरण रजाकर नामक्त सगह ग्रय व प्रथम भाग म यह ग्राथ बहुत 
वर्षों पहल प्रवातित हुआ है । विद्वानों वी दृष्टि मे नवीन सशोधन एवं सम्पादन पद्धति वे साथ यक्त ग्राथ 
था पुर प्रवादन अपक्षित है । 


प्रइनोत्तर माला 


प्रस्तुत ग्रथ में घामिक और ताप्विक प्र॒इनो का बहुत ही सु दर श्ी म उत्तर दिया गया है । 
यद्यपि प्रश्नोत्तर माला ग्रय बहुन बडा नहीं है _ तथापि व्स छाटे स प्रथ मे ही पूय गुर्देव ने सागर 
का गागर मे भर दिया है | इसब प्र न क्वल उस युग व ही नहीं अपितु शास्त्राय प्रश्ना यो भी हल 
किया गया है| पृण्य ग्ुरदव अपने युग क सुप्रसिद्ध तत्त्वदर्गी सत थे । अत व्घथर उधर स अनंब प्रइन 
उनके पास समाघान व हिए आत थ उदों प्रश्न और उत्तरो का मह सबलन है। कितु प्रत्नोत्तर माजा 
अभी लिखित रुप मे हो है यह प्रवाणित नहीं हा पायी है ! 


गुण स्थान विवरण 


महू प्रथ आध्यात्मिक दृष्टि स बडा है महत्त्वपृण है । आगम साहित्य म यश्न तन्न गुण स्थानों वा 
धर्चा और विचारणा उपताघ होती है । रमवायाज्भ सूत्र म और उसवी अभयदव वृत्ति म गुणस्थाना वा 
सक्षिप्त वणन मिलता है। इसब वाद वम ग्रथा मे गुणस्थाता या बड विस्तार सं वणन आचाय दवद्धमूरि 
ने किया है | इस प्रवार आगमगोत्तर साहिए्य म विभिन्न जाचार्या न विभिन्न दृष्टियाणा से गुणम्थानो वा 
बिशलपण किया है। 


पूय गुर्टेव न उक्त समस्त झ्रथा व साररूप मे गुणस्थान विवरण तिा है।इस ग्राथम 
गुणस्थामा वे लक्षण बाघ सत्व उठ्य और उदारणा आदि पर विस्तार से प्रवाश शासा है। परन्तु गुण 
स्थान विवरण भी अभी तक अप्रयाधित ही है । 


इसब अतिरिक्त समय-समय १२ बा गई विचार चचाआ पर भा सक्षप मं छात छाट प्रथी वी 
रचना को था, जिनम दिगम्वर चचा तरहपथमत चर्चा और सवत्सरी चर्चा मुख्य हैं । 


क्विता-साहित्य 


पद्द रूप मे पूय गुझतव न जिन स्तुति, सतीस्तवन प्राथना ससाग्न्‍्वराग्य बारह भावना बारह 
मासा आदि पर बुष्ठ आध्यात्मिव पद्म जिसे हैं जिनम कुछ प्रवाशित हो चुन हैं जार बुछ अभा तब 


दज 
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गुर्देव क्री रतन मुनि स्मृति-प्रस्थ 


अप्रकाशित है। बहुत वर्षों पहले पण्ित रत्न पूज्य थो रघनाथजी मे हारा सम्पादित मनोहस-रत्न 
घनन्‍नावली” में गृन्देव की मह्त्वपर्ण कविताओं वा संक्षिप्त सग्नह प्रकाशित हल्का छा। बम में सपस्थी 
श्री श्रीचन्द्रजी म० के सम्पादकत्व भे रत्न-ज्योति ' नाम से भी मछ विशिष्य प्रो का सम्रह दो भागों भे 
प्रऊाशित हो चुका है । 


पद्यो के अतिरिक्त उन्होंने कुछ छन्दों बद चरित भी विसे है, शिनमे. सुरानख्मनोरमाचरियि 
विस्तृत है । भाव तथा भाषा की दृष्टि से बद् रचना महत्तपूण सथा सुखर रे। £ 
प्रकाशित नही हो सका है । किन्तु उनके हारा रचित “समर-लरिष्र/ जौर इलासनसो चरित्र प्रगशित 
हो चुके है। उक्त जीवन चरित्रों मे विभिन्‍न छन्द और विभिन्‍न स्वर लगरियों हा समावेश करते उन्द 
जनगेय बना दिया गया है । कथावस्तु के साथ यय्राप्रसग दान, शीव तप, भाव जोर वैसग्य आदिया 
वह विचारोत्तेजक वर्णन भी उपनिवद्ध है, जो पाठक की अ्ल्तरात्मा को जागृत करके उसे फीवन-निर्माण 
के लिए प्रोत्साहित करता है | 


रे कि! | 
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शास्त्र-चर्चा 


लत 


आपकी तर्क-शक्ति बड़ी ही विलक्षण थी। शका-समावान के सेत्र में गपया बश प्रतिष्ठा के 
केद्रविन्दु पर पहुँच गया था | आपने अपने युग में अनेक शारप-चर्चाएँ ही थी, जिनमे सब्बार और 
जयपुर की शास्त्र-चर्चा विशेष प्रसिद्ध है । लब्कर मे सवत्‌ १६१८ में श्री रलनविदय जी से मूरनि-पृणा पर 
और जयपुर में सवत्‌ १६१० में तेरापस्ध के आचाये पृथ्य श्री जीतमल जी से दया एवं दास पर की गई 
चर्चा के कुछ लिखित अब अब भी उपलब्ध है, जो जाप मरी वे अगाध जागमजान, सूक्ष्म तकं-शक्ति एवं 
सामयिक सूक-बूक का हृदयग्राही परिचय देते है । इसे सिवा सन्‍्कालीन अनेक समस्याओं पर यनियों 
से और आगरा में एक ईसाई पादरी से भी ईश्वर के उत त्व पर जाए ने शारान्चर्ना की री । 


अ्न्तिम-साधना 


सुन्दरी उपा का प्रत्येक चरण-विन्यास, वहरगी सन्व्या में विलोन होता है। अथ के दि 

। विक्रम सवत्‌ १६२१ मे वैशास शुक्ला हादणी बुधवार को संवारा महण किया और वैशाली 
पूर्णिमा शनिवार के दिन जन-जीवन को आलोकित करने वाला वह दिव्य आलोक दिव्य-लोक का यादी 
ही गया। विवेक और वैराग्य का प्रसर भास्कर--जो राजस्थान फ्रे क्षितिज पर उदब हुआ था वह उत्तर 
प्रदेश के अस्ताचल पर अस्त हो गया। आगरा लोहामण्डी के जैन भवन में सथारा की साधना विधिवत्‌ पूर्ण 
करक पूज्यपाद भ्रद्वेव गुरुदेव रलचन्द्रजी महाराज ने इस जसार ससार को छोटकर अमर पद प्राप्त किया । 


लगी रहर्त॑ 


अन्तिस-सन्देद 


जापये अपने भक्तो को अन्तिम सन्देण देते हुए कहा था । आप सब लोग धर्म की साधना करते 
हता 
रटना । अपनी श्रद्धा को शुद्ध और पत्रित्र रखना । अहिसा।, सयम और तप रूप धर्म को जीवन में उतारने 


है] 








खसभथावि-भवने 
पी सनचशइजी महाराज 


की ड“जनए ब्वाजाशटे हे १ 
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सथीधरि 
पूज्य गुरुदेव भ्री रत्नचचइजो महाराज 


जीवन एक परिचय 


का प्यत्त वरना । परस्पर प्रेम भाव वे साथ रहना। अपन थम, दान और सस्कृति वा प्रसार तथा 
प्रचारकरत रहना । अपनी आत्मा को पावन और पवित्र रखने के लिए वीतराग मार्म प्रर अग्रसर होत रहना । 
तुम अपन धम की रभा करना और वह धम तुम्हारे जीवन की मोर तुम्हारी सस्दृत्ति वी रक्षा बरेगा। 








5 पृज्य गुददेव को शिष्य-परम्परा तब से भव 
कि एज्शणण 
श्री कवरसेन जी श्री विनय चद्ध जी 
| 
श्री दयामसुल जो श्रीऋषिराज जो 

श्री प्यारेलाल जी श्री इयामलाल जी 
मिल, 

भर पं शि कद जी थी हेमचद्ध जो 

थरी दस्तुरच-द जी श्रो कीतिचद जी श्रो कर जी 





| | 
श्री चतुरभून जी. श्री चततराम जी... भ्री भरतमृति जो 


| 


श्री सुपान'द जो श्री सालचड जी... श्री जपीराम जो 


थी विमसप्रसाद जो थी भशनलास जी थी पिनप्रमुनि भो 





थर्षावास फ्य भौर फहा? 


गुएटव विक्रम सबत्‌ १८६२ में होशा ला कै और १६२१ मे स्वग॒वासी होते हैं। दीघवाव स्व 
सयभी जीवन मे रत्मर दुसनदूर शाप म॑ प्रदशों में था प्रधार प्रिया । अताव आपवा जोवन अनेकविध 
प्टनाआ से युष्पाधान-्सां समृद्ध रहा है। सस्य युग मे सद्ाएर्पए! मी जावन धटनाए प्राय जबन्यूति जग 
रूप में खलती रही हैं उसने मे खहुत हा बम आई ?। अतणय गुग*य पे विराट जावन बी अनव 
मत्त्वपुण घटनाएँ सा वे अभाव मे घार धारे जन जिद्धा पर बिवीय होती शरती गइ | फलस्वरूप आज 
एम उस सथस यचित हा गए हैं । गुस्टेव व बपातवास [(चौमास) कय और बहा हुए यह भी स्पप्टल 
बड़ी विशिय रूप मे उपसब्ध वहीं है फिर भो मैं उदय मत्रो मुनिश्ा पृष्रोषद्ध जो मं तपरवी 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य 


श्री श्रीचन्द्र जी और मुनि श्री भजनलाल जी और आगरा के सुश्रावक श्री प्रभुदयाल जी के प्रति क्ृतन्ञ 
हुँ कि उनके सहयोग से मेरा मार्ग काफो प्रणस्त हुआ है । तपस्वी श्री श्रीचन्द्र जो, गुरुदेव के वर्षावासों के 
सम्बन्ध मे वर्षो से श्लोध कर रहे हैं और उन्होने वर्षावास की एक निश्चित तालिका तैयार की है । श्री 
प्रभुदयाल जी के शास्त्र संग्रह से भी महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है। अन्य मुनिराजों द्वारा लिखे गए 
गुरुदेव के छोटे बडे जीवन चरित्रो से भी कुछ जोड तोड लगाया गया है! इन्हीं सव आधारो को लक्ष्य 
मे रखकर जीवन-रेखा अकित की गई है, और अब यह वर्षावास की तालिका भी प्रस्तुत की जा रहो है। 


विक्रम सवत्‌ क्षेत्र 

१८६२ नारनौल (पजाब ) 
१८६३ भिवानी (हिसार ) 
श्पद्ड हाँसी (हिसार ) 
१८६५ नारनौल (पजाव ) 
१८६६ सिंघाणा (क्षेखावाटो ) 
१८६७ कुचामण (मारवाड) 
श्ष्द्८ भरतप्र (राजस्थान ) 
१८६६ मालेरकोटला (पजाव) 
१८७० अमृतसर (पजाब) 
१८७१ महेन्द्रगढ (पजाब) 
१८७२ पटियाला (पजाव ) 
श्ष७रे वडौत (उत्तरप्रदेश ) 
श्प्छ्ड जीद (पजाव) 
१८७५ माले रकोटला (पजाब ) 
१८७६ काघला (मुजफ्फरनगर ) 
१८७७ नाभा (पजाब ) 
श्प७८ पटियाला (पजाब) 
१८७६९ नारनौल (पजाब) 
श्८८० सिघाणा (शेखावाटी ) 
श्र एलम (मुजफ्फरनगर ) 
रंफपरे अमृतसर , (पजाब) 
रपषरे दादरी (पजाव) 
शैपपर वामनौली (उत्तर प्रदेश ) 
र८घ८थ चडौत (उत्तर प्रदेश ) 
१८८६ भागरा (उत्तर प्रदेश ) 
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जावन एक परिचय 


विफ्रम सबत्‌ क्षेत्र 

१८८७ दिल्‍ली घहर 

१८८५८ लत्कर (मध्यप्रदत ) 
शधप६ अलवर (राजस्थान) 
१८६० जयपुर (राजस्थान) 
१८६१ बीकानर (राजस्थान ) 
श्दध्र आगरा शहर मातीवटरा (उत्तर प्रदेश) 
श्घ्ह्रे बुचामण (मारवाड) 
443 बिनोली (मेरठ) 
श्द्ध्श्‌ जोधपुर (मारवाड) 
१८६६ चढियाला (पजाब) 
१८६७ लश्कर (मध्य प्रदेश) 
श्द्ध्८ बिनौतों (मरठ) 
१८६६ दिल्‍ली शहर 

१६०० उज्जन (मध्य प्रटेच) 
१६०१ लश्वर (मध्य प्रदेश) 
१६०२ आगरा लोहामडी (उत्तर प्रदेश) 
१६०३ अलवर (राजस्थान) 
१६०४ एलम (उत्तर प्रदेश ) 
१६०४५ जलेसर (उत्तर प्रदेश) 
१६०६ लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 
१६०७ हापरस (उत्तर प्रतेश) 
१६०४६ गढ़ा मियावाली (उत्तर प्रद ) 
१६०६ सुनाम (पंजाब) 
१६१० आगरा-लाहामडी (उत्तर प्रटच) 
१६११ बिनोसी-मेरठ (उत्तर प्रदश) 
श्ध्श्र हरदुआ गज (अलागढ) 
१६१३ डोग (भरतपुर) 
१६१४ आपरा-लाहामडी (उत्तर प्र*ध) 
१६१५ बडौत (उत्तर प्रदण ) 
१६१६ अम्बाला हर (पंजाब) 
१६१७ साकर (मध्य प्रद) 
१६१८ आंगरा शहर (उत्तर प्रल्श) 
१६१६ दिल्‍ला शहर 

१६२० आगरा लोदामटा (उत्तर प्रटेच) 


श्र 


उपसंहार 
श्े 


भारतोय संस्कृति के मौलिक तत्व हे--त्याग, तपस्या और वैराग्य । भारतीय जन-जीवन के कण- 
कण में ये मौलिक तत्व इतने घुल-मल गए है कि जीवन मे एकमेक हो गए है । भारतीय सस्क्ृृति के 
मूल में भोग नही, त्याग है । यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। भारतीय सस्कृृति क्‍या है ” भोगवाद 
पर त्यागवाद की विजय । तन पर मन का जयघोप । वासना पर सयम का जयनाद और क्या है, वह ? 
विचार मे आचार, और आचार में विचार । 


जिस साधु-चरित महापुरुष ने इस शाइवत सस्क्ृति की रक्षा की है--उसे भूलकर भी भुलावा 
कठिन है, शकक्‍्य नही है । पूज्यपाद गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज उसी अमर-सस्क्ृति के उद्गाता, 
सजग प्रहरी और सतेज अधिनेता थे । 


गुरुदेव क्या थे ? ज्ञान और कृति के सुन्दर समन्वय । विचार में आचार, और आचार मे 

विचार । वे थे, मनोविजेता, अतएव वे थे, जगतो विजेता । उन्होने निर्मल और अगाध ज्ञान पाया, पर 

उसका अहकार नही किया | उन्होने महान त्याग किया, परन्तु त्याग का मोह उनके मन में नही था । 

उन्होने उत्कृष्ट तपस्या की, किन्तु उसका प्रचार नही किया । उन्होने बैराग्य की उत्कट साधना की पर, 
उसका प्रसार नही किया । 


जन्म, जीवन और मरण--यह कहानी है, मनुज की । परन्तु गुरुदेव का जन्म था कुछ करने के 
लिए । उनका जीवन था, पर-हित साधन के लिए । उनका मरण था, फिर न मरने के लिए । 


बचपन, जवानी और बुढापा--यह इतिहास है, मानव का । किन्तु उन्होंने नया मोड दिया, इस 
इतिहास को । उनका बचपन खेल-कूद के लिए नही था, वह था ज्ञान की साधना के लिए | उनकी जवानी 
भोग के लिए नहीं, वह थी सयम की साधना के लिए । उनका बुढापा अभिज्ञाप नही, वह था एक मगल- 


मय वरदान । पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का सर्वस्व समपित कर दिया था, सर्वजन-हिताय और 
सर्वंजन-सुखाय । 


| 
श्रद्धाज्जलि । 

श्री दौलतसह कोठारी जी / 
[अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदन आयोग] | 
| 

है 


| 

। मुनि श्री रत्नचाद्ग जी महाराज १६ वीं सदी के उच्चकोटि के 

|. साधु थे। उनके उच्च श्राचार श्रौर विचार भारतोय सस्कृति के प्रतीक 

। थे। झात्म भावना करते हुए भी उहोने श्रपने जोबन को सानवमात्र 
के उदय और कल्याण के लिए लगा दिमा, विशेष रूप से पजाब, राज 

|; स्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे उहहाने बडे पप्ताने पर जन जाग 
रण का फाम किया । इस भारतोय विभूति की स्मति को बनाए रखने 
के लिए 'रत्नमुनि स्मृति ग्रथ॑ का प्रायोजन उचित हो है । इस पुनीत 
अवसर पर में मुनि श्री महाराज के प्रति हृदय से श्रद्धाएजलि अर्पित 
करता हूँ भौर इस स्मति ग्रय के श्रायोजन की सफलता चाहता हूं । 

*ै 

। 

| 

। 

| 

है 

॥। 

है 

है 

! 


आल आल! आर्ट 


बे, अयक-०-३७- व “बच... “पक बज. पर. अब य.ध -ज. कृ आक.. 


। 
। 
। 
। 
! 


जप 
है 


गुरुदेव श्रद्धाउजलि 
हक 


क्ाच्यतोर्य तर्क्मनीपी पण्डटित जीतमतलजी 


पृचाचार-परावण चुगुगवान्‌ सयलवान्‌ योध्मवन, 
नब्या, समपाशिता शिह-रमा-सोन्दर्य-्यौस्याय चे ! 


यय 
ज्द्र अमर: दुर्नय ल्‍्ल्द्र्र मोत्नारिमल्लो: >्त्यर विज 
दग्ध यन सम -दुनव-दुने माहारमल्वाननजत , 


किक... व्यरपइ्जाल >्टूबम०- 3 «अक छ्नों ले -> 
यस्म च स्मरणाल्जा सुविधिन सन्तोर्ष यन्ति प्रगे ॥ 
भीतमिवासखिले # न्द्रियः > दीन ० 
यस्माद्‌ भीतमिवाखिलेन्द्रिग्दल दीन शअ्रलीन दुत 
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यस्थादेययश सुधा हि. सरसा पीत्वा ग्रतृप्ता चुघा । 
यस्मिन्सत्यपि बादिशि ने च कदा लब्धा जयबी क्वच्त 


जप 
हम 08००७ 


तस्म ख्ायुत-नत्नचन्द्र-मुनय श्रद्धाह््जि लि मे सदा । 
रागोरगाशों विप-वारणाय, 





जानन्ति केचिद्‌ व्पिहारि त्लम्‌ 
भव्यैकवाब्छा परिप्रणाहं, 
परे तु चिन्चामभिरत्नन्मन्ञम्‌ ॥ 
दु सह्य-माया-मल-शोघनार्थ, 
मनन्‍्ये ऊना स्फटिकरत्नमेठ । 
प्रया इमज्ानतमों निहन्तु- 
मालोक-शील मणिरत्नकज्च ॥ 
अध्यात्म-कोपस्थ नव मनोज्ञ- 
ममूल्य-रत्न॑ च यमामनन्ति ॥ 
भ्वन्तमस्वेकमनेकरूपं ; 
नमाम्वह त॑ मुनिरतल-रत्नम्‌ ॥ 
जीयाच्चिरं रत्नमुनीन्द्र-कीतिः 
ततो$मरेन्दु-ब्रति-सत्मयत्न- ॥ 
महोत्सवोष्प्पेष शताबदकस्यों--- 
ल्‍लत्त्स्थिती पूर्णतया सहँव ॥ 
र्रः 


प़्ड 


पविश्न दिन घयमेतत्समेम्यो-- 
गुरो रलघद्रस्य पुष्या शाताब्दोम | 
समे सब भावेन भुत्वा सहप, 
मिमा मानयन्त्यद्य दिव्य स्थल$स्मिनू । 


सपूय सावद् प्रटास्य स सेध्य 

स॑ धयो वरेण्या स माय हरण्य । 
नमस्य से ग्रष्यों यस्थोह्य पास्य 
स सम्य से भव्य स दिव्य संतम्य । 


वम्र बुम आया सदा सवषर्मा, 
शुभावीजनेम्यों विधेया5घुनयम्‌ । 
भवैत्वायमेतस्प संद्धस्य पूण 
लिव सुदर सत्य रूप मंदव । 


इृद तथ्म्य सकूस्प सव बुद्ुस्य 
क्रोत्यचना ते विशषण दिख्याम्‌ । 
भवद्‌ भूतिरेषा जगया समस्या 
सदा नि*चला चद्धसूयों व यावत्‌ ॥0 


है... 


गुरु-रत्नाप्ठक 
के 


आचाय घदनलाल पाराचर पोयूष 


स्व रूपा सुतोधष्य स लक्ष्मी गुदणा 
सुधिष्य प्रधान प्रसिद्ध परार्षी | 
पिता गगारामा महाद्‌ व वरिष्ठ 
सुतों येत लथ सुधीर सुवीर । 


महाशू मन्मध्य तमस्तोम भूरि- 
निमग्नो जनोह्य तटथ दिनाय ॥ 
प्रकाध प्रदत्त पृथिव्या प्रभूत- 
स्त्वया सव बधा | गुरा! ज्ञानरागे। 


तव स्नेह राय वय प्राप्य सवा 
सदा स्याम पूणा अपूर्णा इदानीसू । 
ददात्वथ शक्ति ममस्ता स्ववीया 
जनों जागृता यन स्थात्सवन्वाव। 


चुमादास्ति पुष्या घतातां तबपा 
गुरा * तश्यण भ्रदया पुष्ममतन्‌ । 
गृहीत्वा शृषा सवा जनपु प्रईृत्य 
सुपूषडू रोत्वथ सव त्वदायम ॥ 


माव-मरित श्रद्धाञज्जलि 
छठे 


पण्डित प्रवर, मुनि श्रीलालचन्दजी 
भ्रमण, काव्यतीर्थ न्यायतीर्थ' 


धम्मो मगलसुक्किट्ठ, मणीस व चिन्तामणी। 
पाचविअ त मुणि-सघे, मुणीसो रणणों बहू ॥ 


जिस प्रकार मगलो मे उत्कृष्ट मगल धर्म है और मणियों मे रत्न चिन्तामणि है, उसीप्रकार मु 
सघ में धर्म को प्राप्त कर मणियों में रत्न चिस्तामणि के समान रत्नमुनि हुए । 


ससमत्ताइ णाणाइ, आहसा सजमो तथो । 
एएहि तिह रयणेहि, राइणिओ हु सो अभू ॥ 


सम्यकत्व सहित, ज्ञानादिक से तथा अहिंसा, सयम और तप से-इन तीन रत्नों से वे रत्लत्रयी की 
भाति रत्नस्वरूप थे । 


भददृवए जाओ गिहे, सघेसु दिक्खिओ तहा। 
देवा वि त नमसति, भद्दववए त्थिजो नरो॥ 


भाद्रपद मास मे गुरुदेव ने जन्म लिया था। भाद्रपद मे घर में जन्मे-और भाद्रपद में ही 


सघ मे दोक्षित हुए । इस प्रकार जो भाद्रपद यानी भद्गता के पद पर स्थित है, उसे देवता की नमस्कार 
करते है । 


निःगच्छिअआ फिपण्हपक्खा, आयाइ सुहे सुक्किले। 
वेसाह गइ प्रप्पोति, जस्स घम्मे सया सणो ॥ 


शद्‌ 


भाव भरित थ्रद्धाश्जलि 


कृष्ण पक्ष के बीतने पर शुवद पक्ष आता है । इसी प्रवार रत्तमुनि न अज्ञान तिमिर स निकल वर 
जाम के अनतर णुक्‍न्न पक्ष म जुभ एवं शुक्‍्तर वान ध्यान म प्रवेश किया। जिसका मत सदा धम में रत 
रहता है वह वराखी गति को प्राप्त करता है। गुस्तेव का जीवन वक्ष शाखाहीन (संतान विहीन) 
था और उन्होने पवित्र गति को यानी दिय-लोक का प्राप्त क्या था। 


जहा बुभस्स परप्फेल, आमोआइआ ज शुणा । 
सोह वडडावेँत तहा सघस्स सुणीस गुणा ॥ 


जिप्त प्रकार पुष्पो म बसने वाल सुग धादिक गुण वश्व वी श्री बटाते हैं. उसी प्रवार मुनियों म 
रहने बात गुण सघ वी शोभा बटात हैं। ग्रुस्तेव के गुण इसी प्रकार मुनि सघ वी श्री बढाने वात थे । 


समणो सावओ चेव भमरो आवधवियइ रस ॥ 
भमरो थि रपण सो, रस दाईअ सब्बओ ॥ 


श्रमण और श्रावव भमर (मधुकरो) वृत्ति घारण कर भ्रमणशील होन पर ही रस का ग्रहण 
करत हैं। कित्तु रत्न मुनि श्री भ्रमर यानी अ्रमणश्चील हान पर भी रस को स्वय ग्रहण न कर सभी लोगो 
को प्रदान करत थ। (दशवकालिव सूत्र वे अनुसार अमरवृत्ति युक्त मुनि और नदीसूत्र के अनुसार भ्रमर 
वृत्ति वाले श्रावक कहे गए हैं ।) 


तह निरद्िअ त़त्त जय पडिवाई जए। 
न य पुष्फ किलामेइ अली यकपि साणस !! 


जिम प्रकार भवरा फूल को कप्ट नही दता उसी प्रकार मुनिवर न भ्रतिवादी जन का मन पाडित 
बिए बिना तत्व वा (वास्तविकता सत्य वा) निरूपण वर विजय वो प्राप्त विया था । 


जो फो वि सद्धालू, जणो तस्स प्राय समूहओ । 
पर रजेद बरग्गे सोय पीणइ अप्पय ॥ 


आज भी श्रद्धातु जन उनके रच हुए नवतत्व मोशमाग प्रवात आादिय्रधा का पठन ध्रवण बर 
अपना तथा दूसरा का मन वराग्य रंग म रग ता है एवं आत्मतप्ति प्राप्त बरता है । 


धन्नोह्‌ थुणरमि तथ घप्नों यथ कइराहुणों । 
एसो समो छेण युहा घोयय्व चुणति इह ॥ह६ा। 
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गुस्देव क्री रत्न मुनि स्मृति-यन्य 


मैं (श्रमण-लाल) धन्य हैँ, जो आप की स्तुति कर रहा हैं। और कविशज (उपाध्याय श्री 
अमरचद्ध जी म०) का यह श्रम भी धन्य हैं, जिसने फि स्तुत्य मुनिराज की स्तुति करने छा यद्ध अवसर 
दिया। 


सइई विणास-सकिओ, मिथ गयेइ कोइधि। 
पर चास-सय पच्छा, अमरों अमर जसे ॥ 


अपने श्रद्धेय जन के विन्मृति-विनाण की घका से कोई स्मृतियों यो शीघ्र ही रचता है, जिसमे 
उनका यज्ञ स्थायी हो सके। किन्तु वास्तविक यघ तो गुरुदेव रत्वमुनि का है, जो सैकटों वर्षो के वाद प्यज 
अमर-यश अमर मुनि के द्वारा गूथा जा नहा है । 


रम्मे भंडारानयरे, फहिर्ओा ससिसासिणा ॥ 
जसदसतय रइग्नं, लालचदेण. साहणा ॥॥ 


रम्य भण्दारा नयर मे स्वाघ्याय प्रेमी स्वामी श्री चादमल जी महाराज के निर्देश से यह यशोदशव 
मुनि लालचन्द्र ने रचा है । 


है 
ख्रलौकिक रत्न 


शक 
सतीभ्री फूलश्रीजी 


श्रद्धेय पृज्यपाद श्री रत्तचन्द्र जी महाराज अपने युग के वस्तुत' एक अलौक्क 
रत्व थे। उनका त्याग और सयम उज्ज्वल था। ज्ञान की साधना में वे अपने युग 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ये। उनका आचार पवित्र और ज्ञान निर्मल था। गुल्सेवा उनके 
जीवन का एक महान्‌ बादर्श था। अत वे सर्वदृष्टि से महान्‌ थे । 





अपनी दीर्घ साधना से उन्होने जो कुछ प्राप्त किण था, उसे जन कल्याण के 
लिए वितरण कर दिया। भारत के विभिन्न प्रान्तों मे विहाास्व्यात्रा करके उन्हेंनि 
प्रमुप्त जनचेतना को जागृत किया था। नमाज के दूपणों की दूर करके उसे पावन 


और पवित्र बताया था। अत उस महान्‌ आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धाञज्जलि 
अपित करती हूँ। 


है 


जो सत्य अहिंमा या जयघोष गुजात थ 
बस्णा वे” मधुर निशदिन गाता को सुतात थ॑ 
जा धम वी राहा पर चलत थे चलात ये 
तिल भर भी मदम जिनवे झुवन नहीं पात थे 


उन रत्त ग्रुय्वर बाहम छीण भुवात हैं। 
पृत्र अपनी श्रद्धा ब' थुम, चरणा म चढ़ाने हैं । 


जिस उठता तरुण वय मे सुख जगत का छोडा था 
माह माया वे बंधन वो जिस जड़ से हो ताडा था 
तप-स्याग, बराग से दित हर दम से ही जाड़ा था 
उत्पय ५ चल जग का बर हिम्मत मांडा था 


उन रत्न गुरवर बा हम शोध भुवात है। 
पूल अपनी श्रद्धा बे शुभ, चरणा मं चद्मात हैं। 


बवि, याद बिजता जा बन्जोड बहात थे 
छू ज्यांतिष जिला मिर दवश भुवात पे 
जा बटित पिया यर बर, सयम कोौसजात ये 
गुण शिपक जगतवासा हिने दास ही गात थे 


उन रान गुरवर का हम शाध्य भुगात हैं। 
पूल अपनो श्रद्धा ब घुभ चरणों मे घड़ात हैं। 


दब जन व्‌ श्या जा शि भारत हू मिता“ थ 
मताप दामा के शुए, चोदा में उतार य 


श्द 


श्रद्वा-पुष्प 
के 


श्री घदन भुनि जी 





>> द्र्य रत्न मभति ० 
शत्दव दा रु नि स्‍मात-श्र 
वजनी च्च्न ] 
+ संघ की बल «न यम प्स्म द्जतर 75 
शी संब अतुदिध के, जा परत सहादई 2 
>> स्लोफ्रे नऋझ से अत्यन्त ही प्यारे ये 
जो छाट्र बडे संद्र का अत्थन्त हां प्यार थ 








जद फअऋा हार स््+ः हम जीन झ्काते जज है 
उन रत्त सत्वार छको, हम शान चुकात्त हु । 
ब्ड हु ग्द्वा ्् बच्चा च्रणो बज जा खलाते न 
फूल अपनी शद्धा के झइुभन, चरणा म चज्टात हू । 
है] च्च्ना 
हु कि न्ज ्ी> हि सत 55: गन 
भगवान का पावन क्ा झा हात बवबतात थ 
पे झौर डे अड। छा कट न्द् 
त्वर्के आर आहक जा, छंदा का मिटाते थे 
जो ज्ञान सिखाते के, जो ध्यान सिखातेयथे 
धर 5 टिक, वन अं आदर्ग दिखाते ले पज 
श्रा बार अस्ु का जा आदछ दखेदठ «८ 
इन रत्न बुन्वार का, हम जीभ नुछात्त ह 
अपनी जज दनाचखलओ 23० इतन्‍ाल खरयो] ०-३ रत. जज 5७ 
फूल अपना खद्धा क झुभ; चरुणा मे चद्वत् हूं । 


परमादरणीय तपस्वी 
छठ 


मुनि श्री सुशीलकुमार जो 


भारत के जिन महापुल्पो ने व्यग-संस्कृति छा और श्रमण-सस्धा का उन्नयन किया है, उनमें 
परम पूज्य, सिद्ध-पुर्प स्वामी श्रो सलचनदः जी महाराज को किसी भी तरह विस्मृत्त तहही किया 
सकता । उनके नाम का सवाल लेकर हजारो लोग अपनो जीवन-सौका को पार कर गए, ऐसे परम- 
पावत परमादरणीय तपस्डी एवं योगिराज का जताच्दी-समारोह हमारे लिए जात्मोत्कर्प का प्रेरणानगेत 
बनेगा । 


2 समारोह को एच स्मति-अ्च्थ वही वध्यास्मिक 45 द्र्ग ०: पूर्णतवा सफलता चाहता हे $ मरा 
मे समाराह का एव स्मृत्ि-श्रच्थ की व्यव्यात्मिक प्रगत्ति हंदु पूजचया सफलता चाहता हू दर 

मस्तक्ष उन महापुरुषों के चरणों मे सदा नत रहता है, जिनको चारित्रिक बवलिसा, हमारा 
ल्तिक्त उच महापुरुषा के चरगा से सदा नत रहता है, जिनको चारित्रिक बदलिमा, हमारा मार्न-दशन 





करती रही है । परम श्वद्धेय श्री हे 5 
करता रहा है । परम श्ड्य श्री स्लचन्द्र जी महाराज इसी तरह हमारे सदा के लिए केर्द्र-विन्द्रु 


है 


रल्नाकर में सुमन चार 


छ 
कमला णन बीजों” 


रत्नाकार मे सुमन चार श्रद्धा के आज बहाऊे क्‍या ? 
त्याग मूति तुम दव जिताद्य गरू अचना मैंकक्‍से ? 
विशु आकासा कर चद्र वी पा सकता न वेभी बसे? 
कर सकता क्या वभी तुम्हार दीप्त ग्रुणो वा यह सस्ता ? 
जगती तल पर बवचित्‌ महामुनि मन न तुम जसा दखा। 


ज्याति पुँज तुम तो हां तुमको अब दीपन' टिखलाऊ क्‍या ? 
रत्नावर में सुमन चार श्रद्धा ॥आज वहाऊ बया? 
ओ क्षमता-समता के सागर तुम थे अटमुत सायासी 
चिन्तन मानस करे तुम्हारा फ्रि बया भयुरा औ काशी । 
वाणी मे माधुय और अन्तर म सहज सरलता थी 
घय ौय साहस सयम साधन म त्ती्र अटलता थी । 


अर्गाणित गुणधारी थ तुम फिर से अब उहेँ गिमाऊं बया ? 
रत्माकर म॑ सुमन चार श्रद्धा $ आज बहाऊं वया ? 


मागश्रप्ट रात सहल मातमाओं ने पथ तुमस पाया। 
पर टख भजन निरत तुम्हारी सा रहा क्चन काया। 
आगम के ममन प्ररणा जन जन मे तुमन भर दो। 
वर सजना धम सस्दृति निधि म बुछ और वृद्धि बर दा । 


सतत सभी था दिया तुम्ह अव मैं नवद्य घढाऊं क्‍या / 
रत्तावर म सुमन घार थरद्ा बआज वहां क्या रे 


हु 
हु 


अद्वाञउ्जल समर्पण 
शक 


श्री कीतिचन्द्र जी “यश 
अद्यार्वाव »भ कीति पताका, जिनकी जय में छाई है । 
जिनके नप. पूत जीवन की, महिमा जगने गा है 


सदगुण ज्योति चाकचब्य से, जिनका जन्म ज्मत्तृत है । 
महद्‌ उपकारो से जिनके, यह जन जगत अति उपकृत 
गलकारी है । 


“रत्नचन्द्र मुनि! नाम जिन्‍्हों का, पावन में 
दुसवाता जग में, भव्य भय-सकटहारी है ॥ 


सुखदाता दु 


उज्ज्वल पावन जीवन जिनका, जैसे निर्मल दर्पण है। 
करता उनको निज, श्रद्धाज्जलि समर्पण है॥ 


'कीतिमुनि' करता उन 
अर्पंण करता हूँ तुम्हे कुछ श्रद्धा के फूल । 
रलचन्द् गरुस्देत्र थे तुम तो मगल मूल ॥ 

पाचन । 


तृम्हारा जीवन 


तुम तो मगल मूल 
जन-जन-मन भावन ॥ 


है श्रद्धा का केन्द्र और 
कहे 'कीतिचन्द्र' करूँ निज आत्म तर्पण । 
कुछ श्रद्धा के फूल तुम्हे करता हूँ अर्पण ॥ 


है 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रस्थ 


में पूज्य-प्रवर श्री रत्न मुनिजी महाराज महाव्‌ कार्य कर गए वह स्वार्णा्रो मे अकित होकर 
सदैव अमर एवं अमिट बना रहेगा, ऐसे विश्व कल्याणकारी भहाम्रुति को पवित्र पावन आदर्श जीवनी से 
जितनी शिक्षा ली जाए, थोडी है | 


परम योगी सन्त 


९) 
श्री अखिलेश सुनिजी 


सकलल्‍प और विकल्प दोनो मन के धर्म हैं। परन्तु दोनों मे बहुत बडा अन्तर है । सक्त्प मनुष्य 
उत्थान की ओर ले जाता है और विकल्प पतन की ओर । ससार का सामान्य व्यक्ति नाना विकल्पों के 
जाल मे फेसा रहता है। उसके मन का विकल्प उसे व्याधि की ओर ले जाता है। जहाँ व्याधि है, वहा 
सुख कैसा ? किन्तु महापुरुष वह होता है, जो अपनी सकल्प-शक्ति से समाधि की ओर बढ़ता है ! सुख, 
शान्ति आनन्द की ओर अग्रसर होता है । 


श्रद्धय गुरुदेव श्री रतनचन्द्र जी महाराज अपने युग के एक ज्योतिधर महापुरुष थे। अपनी 
सकलप शक्ति से वे समाधि की ओर बढ़े । भोग से योग की ओर चले । अन्त में अपनी विशुद्ध योग- 
साधना से वे परमयोगी बने । विकलपो ओर व्याधियों से मुक्त होकर वे सकत्प और समाधि में स्थिर 
हो गए । उनके समाधि योग में अपार बल था । 


पूरे सी वर्षो के वाद भी जन-मत उनके तेजस्वी जीवन को विस्मृत नही कर सका है । हजारो 
हजार भवत आज भी उनके पविन्न नाम का जप करते हैं। उस परम योगी सन्त शिरोमणि महापुरुष के 
पावन पदुसों मे इस पुण्य शताब्दी के शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा समपित करता हूँ | उनके पावन जीवन 


से एक आदर को हम अपने जीवन में स्वीकार करें->विकल्प छोडकर हम अपनी सकत्प-श्क्ति से उनके 
मार्ग का अनुसरण करे । 


तप एव त्याग के साकार रूप 
छ 


पण्डित श्री प्रमचद्रजी 


2५ 2 

परम श्रद्धेय चारित्र-चूडामणि पूज्य गरुरुदव श्री रत्वचद्धजी महाराज अपने युग के एक सुप्रसिद्ध 
विश्यातनामा आध्यात्मिक साधव थे। आपका तप एवं त्यागमय जीवन उन दिनो जनता का आदर 
श्रद्धानवेद्र था । 


साधना-साथना वहना और उसकी विद्वद “यार्या कर दना आर बात है परन्तु उस तप एवं त्याग 
मय आध्यात्मिक साधना को अपन जीवन का अविभाय अग बना लेना बिल्कुत दूसरी ही बात है । कहना 
आसान है परतु बरनां कठिन । उत्नद कठोर अध्यात्म-साधना वे नाम मात्र से हां जब अच्छे-अच्छ 
साधवों को पस्ताना छूटन॑ लगता है तब उसको जीवन म॑ उतार लगा कण कण म रमा लना तो बहुत 
ही बडी बात है। और जो साधक एसा कुछ कर दिखाता है--वही तो ससार का पूजनीय एवं तप 
“याग वी भखर तेजस्वितो! से परिपूण सय 4' समान चमकता है। 


श्रद्धे य पूज्य गुष्दव श्री रत्नचद्ध जा महाराज आधघ्यात्म साधना-गगन वे एक एस ही जावे 
ह्यमान सूय थे । जो तप-त्याग वी दिव्य प्रमा लेकर जन जगत में अवतीण हुए और अपन भ्रखर 
प्रवाण से जन-समाज का चमत्वृत और प्रकाशित बरत रहे | एक नव चेतना नव स्पूर्ति एव नव प्रेरणा 
का पाचज-य जन हृदया मे फूंक्‍त रहे । उनके तप और त्याग वी सुर्गाॉध से एक पूरी की पूरी चतादी 
बीत जान पर भी- जन समाज उसी प्रकार से सुवासित है। उनके सट्गुणों की चमत्टति से अद्यावधि 
जन जगत चमत्दत है और युग-युग तक रहगा--यह नि सदेह है । 


श्रद्धय पूय गुरुटव वा तप-्त्यागमस जांवन अपन जाप मे अपना एक निरालो ही पृथव विशे 
प्रता रखता है । इहान जिस दिन स ततन्‍त्यागमय साधना का जोबन अपनाया जिस दिन से साधुवृत्ति 
स्वीकार वी उसी दिन से लवर जीवन गे औतिम द्षाण तब उहान उस उसी चान से निभाया । सिह 
वृत्ति से साधुत्व नना और उस आजीवन सिंह वत्ति स ही निभाना यह उही जसे शूरवीर अध्यात्म 
माधकों बा ही वाय था। अयथा यहाँ आवर ता बड़ो वडा व पाव उसड जात है । 


चर 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्थ 


आगरा की लोहामडी तो अद्यावधि तक--उनको अपने हृदय-पथ पर वक्षुण्ण बनाए हुए है| 
आज भी लोहामडी श्री सध उन्हीं के नाम से ही रत्वमुनि स्कूल आदि अनेक-अनेक संस्थाएँ चलाए हुए 
है । अभी वैज्ञाख मे ही उनकी पुण्य शताब्दी मनाने का आयोजन भी लोहामण्डी संघ वडे दी उत्साह 
पूर्वक जोर-जोर से कर रहा है। साथ ही उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी रसने के लिए स्मृति-प्रन्थ का 
प्रकाशन भी कर रहा है । अधिक क्‍या ? वस उनके तप त्यागमय जीवन का स्मरण करते हुए मै इन्ही थोड़े 
से शब्दों के साथ अपनी भाव श्रद्धाञ्जलि उनके श्री चरणों में समपित करता हूँ । 


गुरुदेव ! मेरा छात-डात प्रणाम 


के 
महासती श्री ललित कुमारी जी 
शास्त्री साहित्यरत्न 


है ज्योति-पुझ्ज ! हे युगावतार ! 
गुरुदेव | मेरा शत-शत प्रणाम । 
है जन-जीवन के कर्णघार । 
भुक्ति-मुक्ति के तुम दिव्य-घाम ! | 


ज्ञान-क्रिया के साधक तुम, 
आधार बने अपने युग के । 
भक्ति-भाव से अपित है, 
ये श्रद्धाकण मेरे मन के | 


अभिवन्दन है तुमको मेरा, 
इस रत्न-शती की वेला मे । 
जन-जन का मन पुलकित है, 
इस पुण्य-शतती की रेला में ॥ 


६६ 


सयम के अवतार 
हा 
सुरेश मुनि शास्त्री साहित्यररन 


श्रद्धे य गुरदव श्री रत्नचद्ग जी महाराज विश्व की उन विभूतिया म॑ से थे जो जीवन म अपनी 
सयम त्याग तप बी साधना घान प्रतिभा ओर पौरुष क वल पर महान्‌ बन थे । उन जसे तंजस्वी थ्यक्ति 
तथा एक्निप्ठ साधक कसा भा समाज अथवा राष्ट्र म युगो के बाद हुआ करते हैं, जो सोए हुए 
समाज राष्ट्र और जन-चेतना को अपन जाज्वल्यमान प्रदीष्त एव ओजपूण -यत्तित्वः घन-गर्जित पौरुष 
मयी वाणी स भवमोर वर सजग्रन्सावधान कर दते हैं । 

जन-मस्यृति अध्यात्म मस्वृति है। यम नियम-सयम की सस्डृृति हैं। त्याग-तप विराग की सरझृति 
है । मानव मे मौलिक भूल्य-महत्व वी सस्ट्ृति है । यहा भ्रत्यकः जीवन इसी काटे पर तुलता है। इस वादे 
पर णो खरा उतरा, वह खरा महानू--महतो महीयान्‌ है । 

यटि उनके जीवन में सपम-त्यागन्तप का बल ने हाता यदि वराग्य वष्ट-सहन तथा अहिंसा वो 
उहूने अपना माग दशक ने जाना-माना हाता तो क्या यह युग वे नायव युग के द्रप्टा युग व क्राषि 
महंपि और अपन युग के सच्चे गुद्ध बन पात २? जन-सस्यृति वी विचार-परम्परा के सही अरथों म॑ युग के 
धम-मता युग ये धमाचाय घम ग्रुरुथ। वह भान गुर थ वह दन गुरु थे वह चारित्र गुद थे | गुर वह 
है जा तत्व भान बाटे । गुष वह है जो जन-जन के मन-मन मे ज्ञान बी “याति जगाए | गुरु वह जां अपन 
आप भी तिरे और दूसरा वा भी तिराए पार लगाए। 

जो स्रीको कसी को सिखाते घलो। 
दिए स दिए को जलाते चलो 0 

सक्षाप मे यह युग-पुरुष जन हि]त बे बाय से जितन महान्‌ थ व्यक्तिगत रुप से उससे भी महान 
थे । यही गारण है, वि वह अपन पीछे मुछ प्रेरणा झुछ प्रसाट और कुछ परम्परा छाड गए है। 

उस सुगनयुरप में श्री चरणों म हृदय गो भाव भीनी श्रदाज्जतत अपित बरत हुए अतमन एव 
अप्रतिम प्रसन्नता थी अनुभूति मर रहा है. और गदगद होगर अलर ही आदर बोल रहा है-- 

सुप है सेश्िति सदियों तक गूजगी सदाए साज तेरो ॥ 
बुनियां को प्पेरी रातों से ढारस रेघो आवाज तेरोंआ 
ै 


घ्७ 


चमकता सूरज दमकता जीवन 


छ्छे 
पठित हेमसुनि जी 


भारतीय-सस्कृति के पुरातन प्रृष्ठो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है, कि सस्कृति में विक्ृति आने 
पर, धर्म का हास होने पर और पापाचार के बढने पर, विश्व मे किसी मसहान्‌ झक्ति का अवतार होता है 
वह शक्ति जन कल्याण और जन-मगल के लिए प्रकठ होती ) उस झ्क्ति को जनता युग-पुरुष कहती है । 
उन्ही युग पुरुष एव महापुरुषो की उत्तम श्रेणी में सन्त रत्त, परम पुरुष, श्रद्धेय पृज्य प्रवर श्री रततचन्द्र 
जी महाराज का नाम भी अग्रगण्य रूप मे लिया जा सकता हैँ। 


भारत के अध्यात्मवादी मनीपी कहते है--“वशर ने दुनिया को खोजा, तो कुछ न पाया | खुद 
को खोजा, तो बहुत कुछ क्या ? सभी कुछ पा लिया गया। खुद को खोजने की खुद को पहचान ने 
की बात भी लीजिए एक उर्दू का शायर कहता है, कि--- 


“पहचान ले अपने को तो इन्सान खुदा है। 
गो जाहिर मे है खाक मगर खाक नहीं है ॥” 


देखने में तो वेशक इन्सान खाक का पुतला नजर आता हैं, मगर जो अन्दर की आँख से देखते 
और परखते हे, उन्हे तो इस ककर मे भी शकर छुपा हुआ नजर आता है | 


सूर्य स्वय प्रकाशित है, तभी तो वह दूसरो को प्रकाश देता हे । फूल मे स्वयं गन्ध है, तभी तो वह 
सबको सुरभि भरदान करता है । इसी प्रकार सन्त पुरुष स्वय प्रकाश-शील होते है, स्वयं सुरभित होते है, 
तभी तो वे दूसरो को ज्ञान का प्रकाश और सयम की सुरभि प्रदान करते है । भुरुदेव मे स्वयं अहिसा की 
ऊँची साधना की, तभी तो उन्होंने ससार को शान्ति और समता का उपदेश और आदेश दिया, प्रेम का 
पाठ पढाया । 


गुरुदेव की वाणी में जादू था | वे जिधर भी निकल गए, जनता उनकी तप.पूत अमृतन्वाणी से 
परितृप्त होती चली गई । जनता ने उन्हें श्रद्धा, भक्ति और सेवा समपित की, क्यो कि उन्होने जनता को 
कल्याण का और उद्धार का मार्गे बताया था । उनके जीवन का सुन्दर सिद्धान्त था-- 


“परोपकाराय सता विशृतय । 
है 


ध्८ 


गुरुदेव युग पुरुष थे 
छे 


तपरवी श्री क्रीघद जी 


गुरुटेव श्रा रत्नचद्रजा महाराज आज से एक शतादी पूव के युग-पुरुष थे। उनका विघार 
सर्मावत आचार और आचार-समन्वित विचार, उस युग की जन-श्रद्धा का केद्र बिंदु बन गया था। 
चारा आर उनकी विद्वता की धाक थी और उनके उज्जवत चारित का समाटर था । उस युग वी जनता 
उह अपना भागन्दशक मानती थी । 


उस युग-पुरुष न अहता और ममता वे प्रयाढ बाधना व तोडा । त्याय तपस्पा और वराग्य की 
अमर-ज्योति प्रवलित की । मिथ्या विश्वाप मिथ्या विचार मिथ्या आचार और मिथ्या क्रिया-वाष्डा 
ना खण्डन बरके जन-जावन को पावन और पवित्र बनाया था | ज्ञान का आलोक फलावर सर्वत्र जन 
जीवन को तजस्वी बनावर चमवाया | 


भुस्देव म एक अदभुत आक्पण "चक्ति थी । जा भी एक बार उनभे सपल्निध्य म आया वहू सदा 
के लिए उनका परम भक्त बन गया । उनकी व्यापक दृष्टि म अपना अपना नहीं और पराया पराया 
महीं। वसुधा उनके लिए एक विश्ञाल बुट॒म्ध बन गई थी । उस र्नायोति पर राग-द्रप वे भभा बातों या 
कुछ भी प्रभाव नही पढ़ता था! गीता का भाषा म व स्थित प्रभ थ । जो पाया सबको बाँट दिया फिर 
भी मन म किसी प्रकार वा जह॒बार नही था । उनका जीवन एक महासागर है । उसम जितनी गहराई से 
याता लगाया जाएगा उतन ही अधिक रत्न उसम स प्राप्त विए जा सर्ंगे। 


उस परम पावन जीवन कक प्रति में अपनी हादिब श्रद्धाजलि समपित वरब अपने को धय 
समभता हूं । 


घ्६ 


जप और तप की साधना 


2 
मुनि श्रो कच्त्रचन्द्र जी 


मैं उस परम पवित्र आत्मा के चरणो में अपनी श्रद्धा के सुरभित सुमन समपित करता हूँ, जिसने 
अपने न्ञान के प्रकाग से जीवन और जयत्‌ को ज्योतिर्मंम बनाया था। जब उस दिव्य आत्मा के प्रति 
अपनी श्रद्धा का कल-कल करता निर्र पूरे वेग से प्रवाहित होता है, दव विकट से विकट और भारी से 


हक 


भारा वाघा का चट्टान ला उस बवरद्ध चहा कर सकता । 





ससार में सही राह और दिलद्या की कमी नहीं, पर मिलती है, वह खोजने वाले को | गरुरदेव को 

वह सही राह मिली, बजितस्त पर स्वय चलकर, दूसरों को भी उस पर चलाने के प्रयत्न में वे पूर्णत. सफल 
। क्योकि सत्य की प्राप्ति की प्रवल भाकता रखने वाले को एक दिन सत्य की उपलब्धि हो ही 

जाती है। सत्य को उन्होंने खोजा और सत्य उन्हें मिला । 





युस्देव क्री रत्तचन्द्र जी महाराज ने अपने जीवन में ज्ञान के साथ ध्यान को और जप के साथ 
ठप की सावना की | उन्होंने आत्म-त्पी वस्त्र पर से जप औौर तप के द्वारा अशुभ सस्कारों की घूलि को 
साफ कर दिया। 


सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त के वे साकार रूप थे। उस कृशकाय पुरुष में वह 


महान्‌ दिव्य प्रकान था, जिसके द्वारा हजारो भवटकती हुई जिन्दबियों को जीवन का वह अनोखा प्रकाश 


मिला, जिस प्रकाञ के द्वारा उन्हेंने अपने वास्तविक लक्ष्य को पहिचाना । उनका जीवन जप और तप के 
सौरभ डे सरभित था मेड 
सारभ स सुराभत था । कि 


९0 


» एक महान्‌ जीवन 


७ 
उमेश मुनि 


श्रद्धय गुरुटेव श्री रत्तनचाद जो महाराज का “यक्तित्व असाम और अपरिमित था| वह बढुता 
रहित एवं अनत्त माधय क्षोतर से परिष्दावित था। वे अपन और अपनी दुग्ध घवल सी सयम साधना के 
प्रति जितन कहु-कठार थे, उतने ही परिचय मे जाने वाले अय “यक्तिया क लिए मधरिमापूण व्यक्तित्व 
के धनी थे । 


वे एक फ्लावार थ वारतविव अर्थों म जीवन के सच्चे मजे सवर कवाकार | उहने जीवन को 
जिया था। एवं एसे प्रकाश्ाामान दीप की भाति जो निकट सपक म॑ आन वाला को भी अपने हो जसा 
प्रवाशमान कर देता है। 


सवीण दृष्टिकोण लेकर व कभी जीवन क्षत्र म चल ही नहीं) एसा आभास हम उनवी जीवन 
धटनाओ _को टेखने से मिलता है। अपने समय के साम्प्रदायिक वातावरण के लिए उनका जीवन एव 
खुली चुनौती था। क्योकि उस समय बे” साम्प्रदायिकतापूण विषाक्त वातावरण म॑ भी उन्होंने अपनी 
कठिन कठोर जाराधना साधना द्वारा अजित ज्ञान राशि मुक्त हस्त और मुक्त हृदय से बिना बिसी भेदभाव 
वे जन-मन-गण के हिताथ लुटाई । 


वे ज्ञान की एवं चलती फ्रिती प्याऊ थे । उस समय लगभग एक टाताटी पूष जन सन्ता मे 
गृहस्थ पप्डित से न पढ़नत वी एक परम्परा चली आ रहां थी । अत उस समय क साधु समाज न आपसे 
आपकी विद्वता का काफी लाभ उठाया । आपके द्वारा अध्ययन बराए गए साधु समाज वी काफी सस्या 
रही है उस समय | उन सब का यहाँ पर नामोल्लेख नही क्या जा सकता । उस तान पुड्ज गुस्टव के 
प्रति मैं हादिक भाव से श्रद्धास्जलि अपित बरता हूँ । 


है 


छ्प्‌ 


अद्धा की पुष्प पाँखुरिया 
श्छे 


सत्री मधुकर सुनि जी 


पूज्य स्वामी श्री रत्नचन्द्र जी म० के आगरा के स्थानकवासी अग्रवाल लोहिया जैनो पर अनन्त 
उपकार है। उन्ही की असीम कृपा और करुणा का फल है, कि उन्हे जैनधर्म की उपलब्धि हुई है। आगरा 
के स्थानकवासी अग्रवाल जैनो ने अपने आदि गुरु के गुरु ऋण से उऋण होने के लिए “स्मृति-ग्रन्थ प्रका- 
शन” का निश्चय किया है। यह मेरी दृष्टि मे अत्यन्त शुभ निश्चय है | गुरुऋण इस कार्य से नहीं चुक 
सकता, पर श्रद्धावादी बोझभिल मन कुछ हलकापन तो अनुभव करेगे ही । इस प्रन्थ-प्रकाशन से जैन धर्म 
की प्रभावता होगी। उस जैन धर्म की प्रभावना, जिस धर्म के कारण भव-अ्रमण रूप अनन्त उत्सपिणी- 
अनन्त अवसपिणी का सम्यक्त्वोपलब्धि के माध्यम से आत्मा ने छेदन किया है । 


आगरा के अग्रवाल जैनो ने अपने आदि गुरु की पुण्य स्मृति में १ रत्नमुनि जैन इण्टर कालेज, 
२. रत्तमुनि जैन गर्ल्स इण्टर कालेज, ३ रत्नमुनि जैन पुस्तकालय, ४ ग्रुरु रत्नचन्द्र जैन छतरी, 
५, रत्नमुनि जेन औपधालय आदि सेसस्‍्थाए स्थापित की है। स्वय अपने व्यय पर इन सस्थाओ का सफल 
सचालन कर रहे है। इससे अनुमान किया जा सकता है, कि आगरा के लोहिया जैनो की अपने आंदि 
गुरुएरत्नचन्द्र मुनि के प्रति तथा जैनधर्म के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है। ऐसे परम पुनीत पवित्र आत्मा 


महामुनि श्री रत्नचच् म० के कार्य और व्यक्तित्व का स्मरण करता हूँ, तो उनके प्रति मस्तक श्रद्धा से 
भुक जाता है। 


विवेक और वेराग्य के 
दाठवत सरोवर 
छ 


पण्डित भी जञानसूनि जी 


विवक और वराग्य व शाशवत सरोवर परम श्रद्यथ श्री रलचद्र जी महाराज जने जगत्‌ ने 
एक मनोनीत और विश्वुत विद्वान मुनिराज हो गए हैं। आप का मगलमय जीवन-अहिंसा और सत्य, जप 
और तप दया और करुणा सपम और साधना तथा उदारता और सहिष्णुता का एक आदश भण्डार था । 
आपका पवित्र जीवन एक प्रकाश-स्तम्म के समान था जो सम्म पथ के प्चिक साधको वो सदा सामार्गे 
दिखलाता रहता था। सयम भूमि पर गति श्ील साधव श्रमणों का अपने गन्तव्य स्थान तब पहुचाने ये” 
लिए उपस्थित होन वाली विष्न-बाधाओं से सतक तथा सावधान रहन की मधुर प्रेरणा प्रदान करता 
रहता था । वे एक प्रकार से अपन उस युग क महान्‌ ज्योति पुझ्ज थ मांग टशक थे ! 


एक दिन आपवी अतरात्मा बोल उठी-- क्‍या भरासा है जीवन वा ? प्रभात के तारा वी 
तरह यह तो क्षण भग्ुर है। मनुष्य क्तिना पागल है जा आशाओं के महल खड करता है उनवे' पीछे 
लगकर अपना आपा भी भूव बठता है। अन्तर से आवाज उठी-- 


'से तो रे, भव प्राणियां | यह ससार असार । 
स्पिरता कुछ दोसे महीं धन जीवन परिवार ए 


हमारे चरिव्र-्तायक ने गुरु चरणा मे पहुँचकर दीक्षा ग्रहण वी और ज्ञान भा ऊँचो 
सावसा को | सयम को साधना चान को आराधना और जिनासा चील सज्जनो को जिज्ञासा का समाधान 
में ही उनके तीन महान्‌ काय थे । 


रे 


रत्न की ज्योति 
९ 


पण्डित सुनि श्री फूलचन्दजी “अ्रमण” 


जैन-सस्क्ृति मे समय-समय पर युग-पुरुष होते आए हैं। उन युग-पुरुषो मे श्रद्धेय रत्नचन्द्र 
जी महाराज भी एक युग-पुरुष थे। त्याग और वैराग्य की ऊँची साथना के साथ-साथ उन्होने ज्ञान और 
विवेक की भी बहुत ऊँची साधना की थी । अपने युग मे वे एक विख्यात एवं विश्वुत श्वुतधर पण्डित थे। 
आपका नाम रत्न था, वस्तुत आप थे भी रत्न ही। भ्रकृति के भण्डार मे रत्न एक अद्भुत पदार्थ है, जो 
सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो पदार्थों मे अथवा चेतन जीवो मे श्रेष्ठ होता है, उसे रत्न 
कहा जाता है । 


रत्न की प्राप्ति साधारण पुण्य से नही, विशिष्ट पुण्योदय से होती है | आत्मा वह है, जो स्वय भी 
चमकता है, और अपने आश्रित को भी चमकाता है। पृण्य-शाली आत्मा ही रत्न प्राप्ति की अधिकारी 
है । पुण्य-हीन के भाग्य मे रत्न की प्राप्ति कहाँ ? 


आत्म-विशुद्धि के अमोघ-साधन-दर्शन-ज्ञान और चरित्र को भी रत्न कहते है। रत्न-त्रय की आराधना 
करने वाला व्यक्ति भी रत्न बन जाता है। श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने रत्न-त्रय की आराधना की थी । 
अत वे सच्चे अर्थ मे रत्न थे। आप अपने जीवन के अरुणोदय से लेकर, अपने जीवन की सन्व्या तक 
रत्न ही वने रहे । अपनी ज्योति का प्रकाश विखेरते रहे | उस अमर रत्न-ज्योति के प्रति मै अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि समर्पित करता हूँ, जो रत्न रूप मे जन्मा और रत्नगुरु के रूप मे । इस ससार में रहा तथा अन्त में 
भी जो रत्नरूप मे ही ससार से विदा होकर भी भक्तजनो के लिए रत्न सिद्ध हुआ है । 


४ 


अध्यात्म-पुरुष 


देवबाला जन एम० ए०, यौ० टी० 


अध्यात्म-जीवत क॑ तीन झग है--अनासक्ति सयम और त्याग । जो साधक उक्त तीन धर्मों की 
साधना भनमा, वाचा, और कायन वरता है उनकी हम अध्यात्म-पुरुष वहत हैं। अध्यात्म-्पुछष॑ समाज 
और राष्ट्र बे' लिए एव महानु आदश और प्रेरणा ज्ञोत सिद्ध होते हैं । 


श्रद्धय रत्नचद्व जी महाराज अपन युग के एक ऐसे ही अद्भुत अध्यात्मन्यायां सन्त थे जिनकी 
अध्यात्म-साधना से उस युग के समाज म एक जीवन-ज्योति जगरी थी। श्रद्यय रत्नचद्ध जी महाराज 
साधुमार्गी स्थानववासी जम समाज बे! एक तपस्वा, प्रतिभावाली और युग-पुरुष थे। व अपने युग के 
घुराधर विद्वान और परम विचारष' संत थ। 


महाराज श्रा क॑ विषय मे जो कुछ स्मृतियाँ परम्परागत शप हैं. व उनकी महानता की परिचायक 
है। इस पुण्य शाताही के जवसर पर उस महापुरुष वी पुण्य-स्मृति का जागरण निश्चय ही समाज वे 
मल्याण और मगल व लिए है । उस महापुरुष का परण्यपव जन मानस वा पावन करेगा । 


श्रद्धयय रलचद्व जी महाराज व दिय-जीवन का हिव्य-्स८ंश जन-जन के जीवन को सुवासित 
बरे यहा मरी अभिलापा है। इस पुण्य चताब्टा के शुभ अवसर पर मैं उस अध्यात्म-योगी बव' प्रति अपना 
श्रद्ाज्जलि समपित करती हूँ और उनके गुण। का आदर करती हूँ । 


छ्घ 


तपोमय जीवन 


्छ 


फप्चला जैन प्रभाकर 


श्रद्वाण्जलि 
थे 


भारतीय सस्कृति मे तपोमय जीवन को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता 
है। तप एक शक्ति है, जिससे आत्मा पावन और पवित्र बनता है। जैसे स्वर्ण 
आग में तपकर निखर उठता है, वैसे ही आत्मा भी तप की आग में तपकर उज्ज्वल 
हो उठता है । जीवन-शोधन के लिए तप से बढ़कर अन्य कोई धर्म नही हो सकता ! 


श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज का जीवन एक तपोमय जीवन था। दीक्षा ग्रहण 
करते ही उन्होंने तप की साधना प्रारम्भ करदी थी। जीवन में अनेक प्रकार के 
कठोर तप करके उन्होने जो जीवन-ज्योति प्राप्त की थी, उसकी महिमा अपार है । 
तप और सयम की कठोर साधना से उन्होने अपनी आत्मा को भावित किया था, 
पावन किया था, पवित्र किया था । 


तप और सयम की साधना के साथ-साथ ज्ञान की आराधना भी उन्होने की 
थी | तभी तो उनका जीवन समाज के आकाश मे सूर्य बनकर चमका था, दमका था । 
वस्तुत तप और ज्ञान भारतीय सस्क्ृति के प्राण-तत्व कहे जाते है । 


में उस तपोमय और ज्ञानमय जीवन के प्रति अपनी श्रद्धाञज्जलि समर्पित 
करती हूँ । औ 


लाला रामगोपाल जी अध्यक्ष, जेन सघ 


लोहामडी आगरा का एस० एस० जैन सध महान्‌ भाग्यशाली है कि उसे 
श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की पुण्य शत्ताब्दी मनाने का सुयोग्य अवसर 
प्राप्त हुआ हे । हमारे वे पूर्वज कितने सौभाग्यवान थे, जिन्‍्होने उनके साक्षात्‌ दर्शन 
किए, उपदेश सुना और उनका साकन्निष्य प्राप्त किया । आज से सौ साल बाद मे 
आने वाली हमारो भावी सन्‍्तान भी हमे उसी प्रकार सौभाग्यशाली समभेगी कि हमने 
गुरुदेव की प्रथम पुण्य शताब्दी मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया । 


गुरुदेव तप, त्याग और सयम की दृष्टि से महान्‌ थे। ज्ञान और क्रिया दोनो 
का उन्होने अपने जीवन में सुल्दर समस्वय किया था । उनके इस महान्‌ आदर्श को 
हमे ग्रहण करता चाहिए। आज हम सबको सग्रठित होकर इस पुण्य शताब्दी को 
उत्साह के साथ मनाना चाहिए । 


७६९ 


डत शत अमिनन्दन 
७ 


श्री कल्याणदासजों जन 
नगर प्रमुख, आगरा नगर महापात्िका 


श्रमण-मस्कृति म अहिसा सत्य आदि के साथ अपरिग्रह का महत्वपूण स्थान रहा है। आगम 
साहित्य म साधु के लिए भ्रमण भिक्षु मुनि, साधु आदि के साथ निग्र-थ छाब्द का भी उल्लस मिलता है । 
निग्रथ का क्षय है--प्रीथ गाठ स रहित। घननवभव मक्‍ान-ुकान खंत-खलिहान कारखान आदि 
बाह्य प्राय हैं और राग-५, तोप सान, माया, लाभ आति सनोविकार आम्यस्तर ग्रीयया हैं । मत वचन 
ओऔर "रीर स वाह्य एवं आम्यतर ग्रधियां का परिग्नह का परित्याग वरने वाला साधवा ही निग्नथ है 
श्रमण है; साधु है । 

परिग्रह का अथ कंवल धन सम्पति तक हो सीमित नहीं है। भगवान्‌ महावीर वे राब्दा म 
परिग्रह ववल पदार्थों वे ग्रहण बरन म नही भ्रत्युत पदार्थों क प्रति रहे हुए ममत्व एवं आर्सक्ति भाव म 
है । वह जासक्ति भल ही घन वेभव पर हा परिवार पर हो, समाज पर हा राष्ट्र पर हो अपन शरार 
पर हो पिप्य थिष्याओ पर हा । सम्प्रदाय एवं स्लाम्प्रदायिव रूढ-परम्पराआं पर हो रूढ़ धाराआ पर हा 
अपन मन वी परिकल्पित मा-यताओं पर हा या और किसी भी वस्तु पर हो वह सब परिग्रह है। उसका 
परित्याग बरन बाला अपन और पराए वे भेद से उठने बाला साम्प्रदायिक परम्पराआ ये व्यामाह का 
परित्याग बरन बाया साधव हो अपरिग्रह के पथ पर प्रगति कर सकता है। गुरुदेव न अपने जीवन मं 
अंपरिग्रह अनवात और अध्सा वो ऊची साधना को थी। 


गुरुदेव महान थे 
७ 


भौ पद्मकुमार जी, सध मत्रो 


गुस्टव थ्रद्धय रत्नचट जा महाराज एक महापुरुष थे । उनडे बठार त्याग और उप्र तप॒स उस 
ग्रुग के समाज मे एक नयी चतना नयी जागृति और नयो स्पृति दा हुइ। उप्ब' मांग दशन से जाता 
को सुल शान्ति आनाट और सतोप मिला। उनकी पुष्य झताक्ली क इग मंग्लसय अवसर पर मैं 
हादिय' भाव से अपनी श्रद्धाज्ञसि अपित मरता हूँ । उनवः बताए हुए मास पर खलकर हम भी उनवे 
जस महान्‌ बनने वा प्रयत्त बरें। 


है. 


छ्3उ 


अमर-विमूति 
के 
कलापवती जन प्रभाकर 


साधना के दो आधार है--विवेक और वंेराग्य। वैराग्य तभी स्थिर 
होता है, जब साधक के पास विवेक का आलोक हो । विना विवेक और ज्ञान 
के साधना अधूरी रहती है। विवेक के साथ जब वैराग्य जीवन की भूमि पर उतरता 
है, तब साधक से ज्योति प्रकट होती है । 


श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज का जीवन विवेक और वैराग्य का 
सुन्दर सगम-स्थल था । सचमुच वे अपने युग के विवेक और वैराग्य की एक अमर 
विभूति थे। उनके पावत और पवित्र जीवन से प्रेरणा पाकर हजारो व्यक्तियों ने 
अपने जीवन को निर्मेल एवं स्वच्छ बनाया था । इस शुभ अवसर पर मै उनके श्री 
चरणो मे अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करती हूँ । 


श्रद्धेय गुरुदेव रत्नचन्द्र जी म० श्रमण-सस्कृति के उन्‍नायकों में से एक थे । 
इस महापुरुष की साधना का उदय एक सम्प्रदाय एवं पर॒परा विजेप में हुआ। परन्तु 
वह साधना का ल्ोत परपराओ के घेरे मे आबद्ध नही हुआ। परम्पराओ का व्यामोह 
उनकी साधना की ज्योति को धुधघला नहीं वना सकता । उन्होने उस युग में रूढ-पर- 
म्पराओं का परित्याग करके समाज को नयी चेतना, नयी ज्योति दी और मिथ्या 
आग्रहो के परिग्रह से मुक्त होने का उपदेश दिया । इस महापुरुष के जीवन की यह 
विभेपता थी, कि उस साम्प्रदायिक युग में भी अन्य सम्प्रदाय के मुनियो के साथ मिलने 
जुलने विचार विमर्श करने एवं अध्ययन करने हेतु दूर-दूर के प्रान्तो से उनके पास 
आते थे और वे उन्हे उसी स्नेह एवं वात्सल्य भाव से अध्ययन कराते जिस स्नेह से 
अपने शिष्यो को कराते थे । ह 


अपरियग्रह की साधना अपने और पराए का भेद करना नही सिखाती । जहाँ 
अपने पराए की भेद बुद्धि है, वहाँ अपरिग्रह की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो सकती । 
श्रद्धेय रत्नचन्र जी म० के जीवन में भेद की विभीषिका के दर्शन नही होते । अस्तु 
अपिरग्रह साधना पथ के पथिक के चरणों मे मेरा शत-शत अभिवन्दन और अभिननन्‍दन | 


है 


उप 


जिन-आासन के प्रकादापुञ् 
७ 


श्री सुमतकुमार जन उपभत्रों पौषधशाला 


गुछ्तेब श्रद्धय रत्नचद्र जी महाराज जिन शासन के प्रकाश पुझुज थ। वे अपन समय के एक 
महान्‌ तंजस्वी सन्‍्त थे । जन धम जम से ही कसी को महान्‌ नहीं मावता उसको महानता का माप 
दण्ड है, व्यक्ति वा अपना ही शुभ कम । गुरुटेव अपनी कठोर तप साधना व बल पर ही महान्‌ बन 
थे। उनकी सरूयाति के' अनव' सहेज गुण होन पर भी उनकी आचार निष्ठा ही वस्तुत उन्वी महानता 
वी आधार शिला थी । 


भुरदव पहला बार आगरा वब पधारे ? हसार पास द्सका निश्चित प्रमाण न होने पर भी 
इतना तो निश्चित है ति' आज की यह पौषध शाला अयवा जन भवन मदर बनने वी तथारी म था 
परतु भ्रुम्देव के उपदेश से यह पौपध राला बना । इसी पोपधशाला में गुर्टेव न अनक वर्षावास किए थे 
और अपन जीवन का आतिम सथारा साधना भी यटी पर वी थी | अत आज के इस जन भवन को 
गुरूलेव की तपोभूमि और साधना भूमि होत वा गौरव प्राप्त है 


अन्त म पुण्य दाता दी के. इस घुभ अवसर पर मैं गुस्दव के नी चरणा म अपनी श्रद्धाज्जलि 
समर्पित करता हैं । 
१५६ 


गुरुदेव पे प्रति भ्रद्धाधलि 


लाला जगप्नाष जी कोपाष्यक्ष 


गरुशदेव श्रद्यय रत्नचद्र जा महाराज अपन युग के एक महान पुरुष थे | उनके विचारों म॑ गम्भीरता 
थी | उनवी वाणी म ओज था आचरण म प्रखरता और कक्‍्ठोरता थी। चान और क्रिया मं उद्धनि 
समय साधा था। यही कारण है कि शत्तादी के इस शुभ अवसर पर अपनी हादिक श्रद्धा उने' 
श्री चरणा मे समपित करता हूँ । उनवा उपदेश युग-युय तक ”म माग दशन कराता रहेगा । 


शऔै 


छ६ 


मेरी श्रद्धा्जाल 
(के 


सेठ अचलसिह जी एस० पी० 


पूज्य प्रवर श्रद्धेय रलचच्र थी महाराज का जीवन प्रावत थोर पविष था । थे अपने युग के 
एक प्रसिद्ध विद्वान सन्‍्त थे । उनके आचार में पविषता थी और उनके विच्वार में उच्चता थी । णे विचारों 
में गम्भीर, वाणी मे ओजस्थी और आचार में तेजस्वी थे । उनकी हस पुष्य शतारगी झे शुभ कवर पर 


अपनी श्रद्धाज्जलि समर्पित करता हूँ । 


है 


पूज्य प्रवर श्रद्ध य रत्नचम्द्रजी महाराज 
कै 


श्री सिताबचन्द्र जी मर्नी मानपाडा श्रीसध 


महापुरुषों के सदगुणों के प्रति सच्ची आस्था को ही वस्तुत भक्ति कहते है। पूज्य प्रवर भ्रद्धेय 
रत्नचन्द्र जी महाराज के पावन जीवन के प्रति आगरा निवासी जैनों के मन में अपार श्रद्धा-भास्था और 
भेक्ति है । वे अपने जमाने के एक प्रसिद्ध विद्वान त्यागी और तपस्वी सन्त थे । उनके सदगुणों के प्रति मैं इस 
शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति-भावना अपित करता हूँ । 


औै 


अध्यात्म गुणो का स्मरण 
छ 


श्री माढुराम जी "स्त्री 


गुश्दव श्रद्धेय रत्नचद्व जा महाराज अपने युग के एक दिव्य महापुरुष थ। उनका तान अगाध 
था उनका चरित्र उज्वल था और उनवा जीवन पावन एवं पवित्र था| गुहटेव का तपपूत जीवन जन-जन 
के” कल्याण के विए था। उनवी वाणी मं तंजसओजस और वचस था। अनकान्त और अहिंसा ने प्रसार 
बे लिए उन्हान दूर-दूर तक की विहार-यात्रा का थी। उनका जीवन पान और क्रिया का सम'वयन्स्पत था। 
उहान अपन युग म॒प्रचलित्त मिथ्या मायताओं वा प्रवत विरोध किया था। सत्य माय का समथन 
किया था। जिघर गुस्टेव एक बार पधार गए उधर ही जय-जयकार हां गए । जागरा श्री सघ पर 
गुस्टय था विशेष अनुग्रह था । आपन अपन जीवन-काल मे जनेक क्षत्रा को प्रतिवोधित क्यों था उन 
लत्रा मं लाहामडी भी एक है। गुरुदव क॑ विचारा वी ज्योति आज भी यहाँ प्रदीप्त हो रही है। शताब्दी 
के गुभ अवसर पर गुरूटव के अध्यात्म-गुणो का स्मरण कर क॑ जीवन म उतारना ही हम सब का एव 
मात्र बतव्य और घ्यय है । 


है 


पजाव समा की ओर से 
छ 


धो मदनलाल जो चाह 


श्रद्धय गुस्टव भ्री रत्नचद्र जी महाराज क्यो स्स पुण्य शाता री वी हम बडी छुगी है। व अपो 
पु के एवं महान्‌ पुझष थे। अपने निमल घान और पवित्र आचार स उहान समाज में एक नयी रोशनी 
पदा की थी । एस० एस० जन सभा पजाव वी ओर से हम सब लाग हादिव' भाव से अपनी ख्द्धाश्जाति 
अपित करत हैं। 


ज 
दर 


श्रमण संस्कृति के समुज्ज्वल नक्षत्र 
(के 


श्री सोनाराम जैन सन्‍्मति ज्ञानपीठ 


शुर्देव श्री रलचन्द्र जी महाराज पूर्ण मयमी तथा लमप-मस्द्वमि के समुज्ज्यल नहत्र के रुप मे 
भारत वसुन्धरा पर अवतरित हुए। सयम तथा बैराग्य की शोर जन्म से दी आपका आकर्षण था । मही 


कारण है. कि केवल बारह चर्ष की आयु में ही आपने पृज्यपाद श्री हजारीमल महाराज का शिप्यत्व 
स्वीकार कर लिया। इसके परचात्‌ बापने अपने घरीर की निमपेक्षता का अपने जीवन की प्रयोगशाला 
हारा जो महान्‌ तथा सुन्दर प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सदा के लिए स्मरणीय दन गया। 

श्रद्धेव श्री रलचन्द्र जी महाराज न वेबल एक उदारचेता महापुरुष थे अपितु बह इस प्रकार के 
युग-प्रवर्तक योगी थे, जिन्होंने ससार में सुस कौर घान्ति को स्थिर रखने वे लिए समता, सत्य, जहिसा 
ओर विश्व बन्चुत्व की भावना को अत्यन्त आवध्यर बतलाया | पूज्य भुरदेव जैन जगत्‌ के ऐसे प्रकाण 
स्तम्भ थे, जिनके जीवन का लक्ष्य सत्य प्रात्ति और सम्पूर्ण आध्यात्मिक विकास था। वह सदयुणों के 
भण्डार थे। उनकी त्प साधना निस्मीम थीं। उनती सेबावृकत्ति, सरलता, प्रशान्तमुद्रा और कठोर 
साथना सर्वथा अपूर्व थी । उन्होंने अपने जीवन को कोटि-फोटि मनुष्यों के बल्याण के लिए अपित कर 
दिया था। प्मस्त प्राणियों के प्रति उनका समता तथा मैत्री का भाव था । उनका जीवन स्वच्छ, निर्मेल, 
उज्जवल एवं पवित्र था । 


श्रद्धे य गुरुदेव ने सेकहो और सहलो मीलों की पैदल बाधाएँ की और सहल्रो लोगो को सन्मार्ग 
पर आरूढ किया । 


जैन धर्म को मुनि-साधना वस्तुत कठोरतम साधना है । इस साधना में मन, वाणी और काया 


के सभी दोपो का दमन करना पडता है। श्री गुरुदेव वास्तव मे पूर्ण इन्द्रिय-जबी कठोरतम साथक थे । 
इस अवसर पर मैं उनके सातिग्य व्यक्तित्व के प्रति सविनय श्रद्धाउजलि समपित करता हूँ । 


एक महान आत्मा 
छ 


इस ससार म प्रतिदिन अनेक व्यक्ति जम लत हैं तथा अनेक विदा होत हैं। महान्‌ 
नयक्ति इस ससार स विदा हाने के पश्चात्‌ मी अपनी अमर को ति के प्रकाश वो छोड 
जात हैं जिसस आगे वाल व्यक्ति उस प्रकाश स॑ आलाक्ति होत रहत है | एस महामानव 
का प्रत्यव काय समाजोत्यान तथा जन कल्याण के लिए होता है और वे अपन थुभ-वकर्मों 
स स्वय का भी उच्च जीवन बना लेते हैं और जनता वा भी आदेश माग पर बढ़ चसने 
के प्ररणा दत है। वास्तव म॑ एसे महान्‌ व्यक्ति भगवान्‌ महावीर के सत्य अहिंसा वे संदेश 
का ससार म फलान के लिए ही अवतरित होत हैं । 

श्रद्धय, पूज्य गुरुदेव श्री रत्नचद्र जी महाराज ऐसे ही महाव्‌ सत थ। आप धम 
एवं दशन-शास्त्र के ज्ञाता थ और ज्योतिष घास्त्र का भी आपको बहुत चान था। आपवी 
प्रवचम शली इतनी सरल एवं प्रभावयुक्त थी कि उसके प्रभाव से अनंबः अजन भा जन 
बन गए । आपने कई ग्रथ लिखे हैं । 

आपन उत्तर प्रदेश पजाब राजस्थान तथा मध्य प्रदश मं पदल भ्रमण करक धम 
का प्रचार क्या एवं अनेकों श्रद्धालु व्यक्तिया न उनके उपदेटा एवं विक्षाओं स समुचित 
लाभ उठाया । 

पूय्य ग्रुददेव सवत्‌ १८६१ मं आगरा नगर म पधारे थ और लोहामडी के क्षत्र मं 
विशेष रुप से घम का प्रचार किया था। उस समय अग्रवाल लोहिया समाज भूले एबं भटके 
हुए मांग पर अग्रसर हा रहा था। उहोने हमार समाज का एक नया जीवन प्रटान बिया। 
हम सत्य अहिंसा मे मांग पर बत चलने की प्ररणां दी। आपबा वाणी का समाज पर 
बहुत ही प्रभाव पडा और प्रत्येक व्यक्ति मं जन धम स्वीकार बर लिया । अहिंसा वा माय 
हम लागा ने आत्म-कल्याण के लिए अपनाया । इस प्रकार पूज्य ग्रुरुदेव का श्री अग्रवाल 
लाहिया समाज पर बहुत ही उपकार रहा है । आज भी ग्रुम्दंव के बताए हुए सनमाग पर 
समाज चल रहा है। 

सवत्‌ १६२१ म॑ ग्रुम्दव या लोहामडी म ही स्वयवास हो गया और अपने इस 
अंसार मसार को त्याग वर अमर पद प्राप्त किया । 

पूज्य ग्रुरंदेव की स्वार्गारोहण शताही आगरा वी स्घ के ओर से मनाई जा रही 
है तथा इस शुभ अवसर पर स्मति-म्रथ के प्रकाशन काय वे निर्देशक उपाध्याय वविरस्न 
श्री 3मरचचद्ध जी म० है तथा पड़ित श्वाविजयमुनि जो "शास्त्री प्रधान सम्पादव हैं) 
आपवा भी समाज पर बहुत उपकार है । 

इन शत वे साय पूयय गुरुटेव श्रो रतनचद्ध गी म० व॑ चरणा मे अपना तथा श्र 
अग्रवाल लोहिया महासभा वी आर स श्रद्धाजला अपित कर रह है । 


सभापति प्रघानमत्री 
श्री सीताराम जी जन श्री सोहन लाल जो जम 
जामनगर आगरा 
फै 


जेन जगत के जन-त्राता 
श्ठे 


श्री रतनलाल जन 


कितनो के अवलम्ब बने हो, कितनों को भर अक लगाया ? 
स्वयय गरल पीकर कितना, ओरों को पीयूष पिलाबा ? 
बन कर निर्देशक कितनों को, तुमने भूली राह बताई ? 
कितनों के तमसावृत मन में, तुमने जीवन ज्योति जगाई ? 


श्रद्वेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज जब सर्व प्रथम आगरा पवारे, तो लोहामडी, लोहामडी 
न थी, और आगरा आगरा न था । भौतिक दरिद्वता के कुहरे मे मानव की आत्मा कूद पडी थी | पूज्य- 
पाद ग्रुरु्ेव ने धामिक चेतना का गख फुंककर, जैन धर्म की उपा यहाँ के क्षितिज पर अभिव्यक्त 
कर दी । गुरुदेव ने मानव को मानव बनाया और जैनत्व को अमरत्व दिया । 


प्रात स्मरणीय गुरुदेव अपने युग के प्रखर पडित, कठोर साधक व निर्मल मन के उज्ज्वल प्रतीक 
थे । ग्ुर्देव की साधना मे पावनता व उनकी वाणी में ध्रसाद था। समाज के सरूढि-वन्धन तोड़कर जन- 
जीवन मे शुद्ध धर्म और पवित्र सस्क्ृति के प्रचार व प्रसार करने वाले थे । 


गुरुदेव जेन-जगत के जन-त्राता थे। भूले भटको को सत्‌ पथ पर लाने, पथ प्रदर्शक व निर्देशक थे । 
वह धर्म के अवतार व मानवता के उद्घोपक थे । न भौतिक मानव उन्हें एक शताब्दी बीत जाने पर 
भूल सका, न भूल सकेगा । आध्यात्मिक रूप से गुरुदेव चिर अमर है । 


गुरुदेव श्री रतनचन्द्र जी महाराज का अनुग्रह-भाव यद्यपि सर्वत्र एक-जैसा था, फिर भी लोहा- 
भडी क्षेत्र पर उनकी विशेष अनुकम्पा थी । यहाँ के श्री सघ को अनेक बार और दीर्घ काल तक उनका 
सान्निध्य मिला । हम और हमारे पूर्वज सौभाग्यगाली थे, जो उनकी सेवा व भक्ति करने का लाभ उठा 
सके । उन्होंने अपने जीवन की सन्ध्या की अन्तिम किरणें आगरे से ही समेटी । आज का लोहामडी में 
निर्मित जैन-भवन पूज्य गुरुदेव के पतित-पावत चरणों से अनेक वार पावन-पवित्र बना। इसी भवन में 
सन्धारा करके उन्होंने अपनी जीवन लीला सवरण की थी । 


श्रद्धय के प्रति सासारिक श्रद्धाञ्जलि सूर्य को दीपक दिखाना मात्र है, क्योंकि वे दिव्य आत्मा 


थे और आज जन-जन में रमकर जिनेन्द्र हो गए -- 


यह हैँ बाय वोही, जो तुमने लगाया। 
शी गुरु की कृपा से, हे सब सुखारी। 
जौ 


पं 


कस पक 
१ ४ आए ७४ ७७ २ ४ हु ह ऋ आऋ कर का है भर 
लेक सम 


ैज्टतक के फफशलेनअरज 
लए आपु भकिलक 
आह अर होते 
ज्र उक 
अलिकरकाओओ 
हक कफदणा 
की कउख सा 
त्कडत < 
मी 
पल+द फरीकमाल, 
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श्री रत्न मुनि जन गर्ल्स इन्टर कालेज की ओर से 


श्री सरोजपुमार जन 


+ 


भ्रुके और मरे विद्यालय का इस बात वा परम प्रमप्नता है वि परम थ्रद्धप 
शुरुटव श्री रलचद्र जी महाराज वी पुण्य राता ४ इस वेष मतान वा नि*चय विया 
गया है। उस महापुरुष तथा उस युगाघार महाव्यक्तित्व के प्रति मैं अपन विद्यावय 
* श्री रत्न मुनि जन इटर कानज की ओर से इस शुभ अवसर पर श्रद्धाब्जति 
समपित बरता है | 

दस काजज न अतीत काल मजा प्रगति वा है उरास हम हप बवश्य है 
वितु सतोप नहा । व्याबि हम इस और भी अधिव विकसित रुप भ दसना 
चाहत हैं। आशा और विध्वास व साथ म यह बहा जा सबता है वि हम प्रगति व 
पथ पर निरतर आग बह्त रहग। 


है. 


श्री रत्न मुनि जेन इन्टर कालेज की ओर से 


श्री ओमप्रशाश जन 


पूज्य गुरुदेव श्रदय रत्लनचाद जा महाराण पे इस पुण्य धताटाब पुभ 
अवसर पर मैं अपन विद्यालय श्रां रत्न मुनि इंटर कावज वा आर से उम्र परम 
पवित्र और परम तपस्था महापुरष बे चरण बमला मे भक्ति भाव व साथ में तथा 
विपय पूवद' श्रद्धाज्जलि समपित करता हूँ । 

सह उस महापुरष का ही पृष्प प्रताप है. षि हमारा यह विद्यालय अपनो 
प्रगति जब पथ पर है। इसमे छात्रों का चाय और विभान को रटिक्षा मे शाप मीति 
धम जार अनुनांसन नी सिखाया जाता है | आया और विश्वास व साय मैं यह मह 
सबता हूँ वि भदिष्य म और अधिर प्रगति होगी । 


है ३ 
दर 


गुरुदेव के प्रति श्रद्धाठ्जलि 
५ 


श्री सहावीर प्रसाद ज॑ंन 


यह हमारा परम सौसाग्य है, हम इस वर्ष, ग्रुस्देव श्रद्धेय रत्व चन्द्र जी 
महाराज की पृण्य शताब्दी मना रहे हैं। गुरदेव अपने युग के एक परम तेजस्वी 
युग-पुरुष थे। उस परम तपस्वी और महापुरुष के चरणों में में अपने बगीचे 
एवं छतरी की ओर से गुरुदेव के प्रति अपनो श्रद्धाआ्जलि समपित करता हैँ । 


५ 
श्री वीर पुस्तकालय की ऋओर से 
हक 


श्री सुमेर चन्द्र जेन 


मुझे इस वात की खुशी हैं, कि जागरा का श्रीसघ इस वर्ष गुरुदेव श्रद्धेय 
श्री र॒त्नचन्द्र जी महाराज की पुण्य शताब्दी मना रहा है। गुस्देव के हम सभी 
पर महान्‌ उपकार है । वे अपने युग के परम तपस्व्ीी और परम तेजस्वी सन्त थे । 
मैं अपने पुस्तकालय और चाचनालय की ओर से इस शुभ अवसर पर श्रद्धेय ग्रुस्देव को 
विनम्न भाव से श्रद्धाउ्जलि समपित करता हूै। 


उज्ज्बल-आत्मा की स्मृति 
छ 
थी भोतीत्तास चोरशिया, भरी साधुमार्मों जन उधोतिनों सभा आगरा ॥ 
आगरा नियामी श्री दवेताम्बर जन स्थानववासी ममाज था यह परस 

सौभाग्य है कि हम सब मिलवर इस वप आगर मे॑ परम-पूर्य वालग्रह्मचारी धोर 
तपस्वी महातजस्वी परम-मातापों कझ्णा निधि दीनन्वाघु, श्रद्थ आचाय गुरटव 
श्री रत्नचाद जी महाराज का धाताब्टी महोत्सव मना रह हैं। यथपि उस महानु 
ज्याति वा पुष्त हुए एक लम्बा फाल बीत चुवा है तथापि उसके रादूगुणों पो मुगाध 
एय ज्ञान वा भ्रवाण निरन्तर चहेँ ओर फ्त रहा है। ससार मे मरना उसी का 
साधव' है. जिसये चल जान में बाद भी उसकी बीति अमर रह। जिसकी अनु 
पस्यिति मं हम उसकी आवश्यवता महसूस हो । 


हम उस महान्‌ विभूति का स्मरण ने बंवल इसलिए मरत हैं वि बह जन 
समाज पी साधु सप्रदाय के एग आचाय थे | बेवल इसलिए भी हम उहें याद नहीं 
परत शि यह भगवान्‌ महावीर वे अनुयायी थे बल्कि हम सब उनको श्रद्धास्जलि 
इसलिए अधित बरत हैं. इसलिए उनके प्रति नत मस्तवः होत हैं पि' बह दिव्यन्मूति 
जन पम मे महाद्‌ सिद्धान्ता व नियमा बी बवत उपदटोक की नहीं--वरन्‌ इसम 
स्वय ढली हुई थी। उस महामानव 3 अपने आपबा आदर और बाहर एक्सा 
बना तिया था | उनया जो चित्र उपलय है उसको दलत ही आमास्त होता है कि 
वह मु 7र-मुदोल अधिचत अदोल दृढ़ प्रतित निडर वे साहसी परय सतोपा स्पष्ट 
एवं मुदु भापी पूण ब्रह्मघचारी तपस्वी एवं भान वे भण्डार थे। हमार और उरा 
महानू>ज्योत्ति बे घांच एक गहरा नाता रहा हुआ है--यह कि 


मैं हैं पपिफ जा-प्रप था 
तुम प्रथियों वे आधयदाता | 
इस पथ पर कदम यद्ाया है 
रख तुमस एक यही माता ॥ 


साथ ही हम उपाध्याय मविरत्त थ्री अमर घद जी मद्दाराब र भी अति 
आमभारी है शिनवी प्ररथणा ओर गसहयांग स इस महाप्राय वा रचता हा सत्रा है 
और अब तर के रे महांद्रथीं वी छड़ी में यह प्राप एवं न॥ बड़े बन गया है । 
इस महाप्म्प बा सम्पादन भदि जो महाराज ने सुथिष्य श्री विजेयमुनिझी मं 
ने अति परिश्रम में बिया है। 
रू 


5७ 


थी रत्न मुनिजी महाराज 
के 


डा० हरिश्न॑दर शर्मा कविरत्त 


सत्य अध्िसा-ब्रत भूतल पर भाव भव्य उमगाता है, 
भेट अरमतिकता तामस तम, जीवस-ज्योति जगाता है । 
मत, बच, कर्म किसी विध कौई ऊभी ने पर-अपवार कहे 
जिस प्रकार सम्भव हो, दीनो-दुलियों के सन्‍्ताप ट़रे । 


सत्य-अहिया का पालन ही विव्वन्भान्ति का सासक हैं 
मानवता की मसजु मूरति है, मुनि समाज-आराधक है । 


सत्य-अहिसा तत्व भक्ति से जब जीवन में आएगा, 
तब ही मानव “मानवता का अधिकारों बन पराएगा। 


मह्यावीर स्वामी ने जग में प्रेम-पुण्य संचार किया, 
सत्य-अहिसा की विभृति का वसुव्रा पर विस्तार किया । 
घन्व-धन्य श्री रत्न मुनिजी सत्य-अहिसा मय जीवन, 
सत्य धर्म के परिपालन में किया समपित निज ननन्‍मन ॥ 


महावीर स्वामी के सेवक संदगुण-गश्मिन्गायक श्रे, 
दीन, दुखी, दलितों के चाता, आता, समता, महायक थे । 
जननी जन्मभूमि के सेबदः गब्य भाव उन्नाथक थे, 
सदाचरण के पावन-प्रेरक उच्चादर्श विधायक थे। 


मानवता” मर्यादा रक्षक थ्ान्ति-सुधा के सागर थे, 
नैतिकता नलिनी के नवर॒ति ग्रौरव-न्ञान-ठउजागर थे॥ 
विनयंणील कम्मंण्य महामृनि पृष्य-प्रेम-परिपालक थे 
यान्त, घुद्ध, सम्न्नान्त विवेकी सत्य धर्म सचालक थे । 


तिज उद्देष्य-्याधना मे अति सकट मेले कप्ट सहे, 
परकत्तेंव्य-मार्ग पर दुटता से अविचल हो अडे रहे। 
त्यायन्तपस्था के कारण ही सुयज-ब्वजा फहराती है, 
भक्ति भावना से जनता नित श्रद्मा पृष्ष चढाती है। 
आज आपकी पुण्य शती है, पुजनीय वर बन्दन है, 
वन्य-धन्य श्री रत्त मुनि श्री श्रद्धा से अभिनन्‍दन है। 


है 
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अब +#नक 
न] 


तीरवकर रदा अब रूप की उपरेश 27 | । छा हा आाचा देह सच में नहीं शाता। गणपर 
उस अर्थ रुप प्रवचन दो सूर रूप भे बूदद / । एह -ए च से व्यगम गे हो आर रत शमी 
अर्थ-आगम यार २ सुत्तागमे यृज-जागंम । तीवड भगगर भर रपदाओ गधों पा हर्धागम शोर दर 
प्रवचन के आधार पर गधपतने हाय रनिए तायमो व इहागद का की हु ये परम जाखादों के हदूरा 
एवं अक्षय जान निधि बन गाए | । इगतीए उसा माथनदिर से | दाश से भी सीषिय किया गया है| 


इनकी सरया बारह है। इसलिए उसे प्राइशलो माश यो । 
५ 


ट >>, . ञ बढ़ हम ् 

जैन-परपरा वी बह पारणा ही | हि उनादि शायद मे गत बा मी रंगश आपने झंमन का 
द्वादभागी मै का उपदेश देते 2 अनागन बाज झ नै > इ्लोक ही, पकने आटे कडअलन्पर डे धोओ रू 
द्वादशागा का उपदण दत्त #ै, अतागूस दाद मे रची ढा 89 778६ ५७ «65५ ४ । गए इक 
वर्तमान में महाविदेह सेन मे प्रिषमार सीपर इसडा उवाेश 4 भी व । +गे मरता अगर का. शा 
द्वा गी बनादि-शननन्‍्त >। उमसफा नए: प्‌ रु द्ग्ाप हम 
द्ादयागी अनादि-सननन्‍्त है। उमा प्रवार न गधे लिप व आय है शोर दे होगा । पदच्णुु स्यार हो 


डे 
पेक्षा पट विचार दरत 5 >ल दर लपः 5 5 शो द् दी 42 
अपेक्षा से विचार दरते है, तो एसता इसरा पर भो है । सद था / हि प्रस्येश वात में हद मी 


प्र है] 
इसका उपदेण देते हैं। क्त्त उनसे छान चल में थे 2 5. अख पर्पाकिट होती 7 । 
इसका उपदेण देते हैं। ध्त उनसे छारयायल में दिप्रभाद हातशानी जाएेदाशा उ्पोदीद हल ह 


. ता संप्रा द्वा - यु धन न 
वर्तमान मे सप्राप्त द्वादशागी के उपरेश्शा | +ध्मा गया मरायो र। एस दुख ददशार प्रा £ 


अनादि अलेज-2 ००० ००%: प्र हा | जे के ८ 8 प 
साद-अनन्त ह्ान पर भा जहता नहा एन ८7 उदोश्च पं मु, कौरपप बज दी घर काम ६९ 


न्‍््‌ हे र + भ्दु के 
गबच्दा एव द्ध कु सभ भा न ० ल्‍्क न न बज अन्‍पाद रे 
शब्दो एवं कक्षरों वा समृह मात ए। बादी, श्र मो जतनी वा निभाता होईडसि शा 


ट ञु 
कं मम ह./व 6 अदा ७२३८७ ३० 3 
छह र न पर भा हक दा 7 | से पादशाग कदर पड 


इधर नहीं। क्योकि स्वर घरीर रहे + 


कोई भी शासन ईब्वर-कृत नही 2 । 


दादबागी यह है--१ छा्वाराग २ संगनद्धाम 5 लि 
किक हैं ह-१ आवबाराम २ सूद 5 स्थागाग, ४ समयायागे 2 शहत 5 
ताता-धमकथाग, ७ उपासम्-द्शग ८ : मु हग्ग 
पक मर तट पनतसेपघारिकि 86 मम्नन्यावरत 
के आर १२ दृष्टिदाद ट . & घ र्ड 2 
द्‌ ल््ः भान उपल्ब्द रे ० कक दल अं फॉ 7 
३ दुष्टिवाद | वर्तमान में दष्टियाद उपत्ध गही है शेष हशापघ-अंग दपगतर है | 


दृष्टिवाद 


समवायाग ञ्नृ 5 दृप्टिवाद 5 हल 
जे दे छा श्चिय द् लि? हि हु हि ध्ट्लांद न शर्त बह ० इसवो फ्ा एमपाई 
की गई है। वह हक मे सन अल ज करत कि दृत्टिधाद से सगरत भावों लए 
प सह पाँच भागो रे न ५... » कद्ोंग 
खा 0... तने पचि भागों मे दिनक है--१ परिएर्म, २ सृष, ३ परदगता है ईडी * 


चौद्ट 


१ परिकर्म 
गा * परिकर्म के सात विभाग है--१ सिद्ध 
क् अपर 

हे उपसपदा श्रेणी, ६ विप्रजरत 
विभाग है-१ भा का 


श्रेणी, २ मनुष्य श्रेणी, ३. स्पृष्ट श्रेणी, ४ 
लणा, बार ७ च्युताच्यत श्रेणी । सिद्ध परेंणी परिकर्म 


का बा 7 शा भूत, ३ उप 
5, ९ एकाथिक पद, ३ पादोप्ठ पद, ४. आकाश पद, ५ केहुशत + 


। 


आगम साहित्य एक अनुचितन 


बढ, ७ एवं गुण ८ दिगुण, ६ जिगुण, १० बतुभूत ११ प्रतिग्रह १२ संसार प्रतिग्रह १३ भादा 
वत और १४ सिद्धवद्ध । मनुष्य श्रेणी परिकम के भी उक्त चौदह भेल हैं। झोप स्पृष्ड-अ्णा आदि पाच 
परिवम व॑ ग्यारह ग्यारह भद हैं । स्व समय वी अपक्षा स परिवम वे छह भद है सातवाँ परिवम 
आजीविव मत वे अनुसार है | प्रथम वे छह परिवम स्व-सामयिव हान से उनम चार नय वी अपेला स 
विचार किया गया है और सातवें परिक्म में तोन नय का जपक्षा स । परतु त्रिराशिक वी दृष्टि स 
माता परिकर्मों मं त्तीव नय की अपक्षा स विचार बिया गया हूं । 


जापमा में प्रयुक्त प्रत्यप' वस्तु वा विचार नय वो अपक्षा से किया जाता हैं । एसा बोई चल या 
अथ नहा है वि जिसवा डिचार घरल समय नय बा प्रयाग न किया जाए। विशेष करब द्वादशम जग 
दृष्टिवाद वे सम्बधध म तो मय स विचार बरत वी पद्धति रहा है | परतु इसका विच्छेल होते म॑ बाद 
मध्यवात भथिष्या थीं बुद्धि मे मादता आ जान ये वारण नय पिचार या पद्धति का बल वर लिया । 
परन्तु यटि बाइ श्रमण भ्रमणी विचार वरन य॑ याग्य हैं ता उनव' लिए छूट भी है। प्राचान बाल म 
मोलिष श्षुत और दृष्टिवाद के' प्रत्यरा पद पर नय पद्धति से विचार घरने वी परपरा रहो है। और जब 
तक समग्र थ्ुत साहित्य तर द्रब्यानुयाग आदि चार अउुयोगो मे विभक्त नहीं बर लिया तब तक नये 
विचारणा वरन वी परपरा रही है। आचाय आयवज्ध के बाट जाय रक्षित न समग्र श्रुतनसाहित्य को 
द्रब्यानुयोग, गणितानुयाग, चरण बरणामुमाग और घमक्‍थानुयाग इन चार अनुयोगा मं बाँद दिया। 
इसने बाद भय विचारणा वे लिए यह परपरा चा पड़ी कि यदि श्राता आर वक्ता योग्य हा त्ता अपनो 
मोग्यता बा अनुसार भय विचारणा कर जोर यदि दाना मे विशिष्ट याग्यता न हों तो सूत्र और उसने 
अथ से बास चलाएं परतु नय विचारणा न बर। * 


२ सूत्र अठ्पासा हैं--१ ऋजुग, २ परिणता परिणत ३ वहुभाणिव ४ विप्रत्यपिब ५ 
अनन्तर ६ परपरा ७ समान ८ सयूथ £ सभिनत १० यथात्याग ११ सौवसितिक १२ नथावत 
१३ बहत १४ स्पृष्टा-स्पृष्ट १४ ब्यावत, १६ एवमूत १७ हियावल १८ बनमानात्पाद १६ समभिरद 
२० सवतोभ” २१ प्रणामा और २३ द्वि प्रतिग्रह। उक्त “२ सूत्रा या स्व सिद्धान्त थ अनुसार स्वात्र 
भाव स विघार विया जाता है इनमा परत-त्र भाव से अर्थात्‌ गोशालव के मत ये अनुरूप विचार पिया 
जाता हैं इनबा त्रि-्नय वी अपला से विचार बरन वाल व्रि राति का दृष्टि से विचार किया जाता है 
ओऔर इनका स्वन्समय वा जपला से खार यब मो दृष्टि स विचार बिया जाता है। इस प्रवार प्रयव 
शाईस सूत्रा वा भार प्रकार से विचार होता है अत दुल सूच्र सख्या २२२८४व्ल्८ए८ है। 


३ पूबगत मे चौटह पूव हैं--१ उत्तादपूव २ अप्रायणाय पूथ. वीय पूछ, ४ अस्तिल्‍नास्ति 
प्रवाट पद 4 गा भ्रवाद पूव ६ सह्य प्रवाट पूव ७ आम प्रवाह” पूव ८ कम प्रवाट पूथ ६ प्रया 
स्थान प्रवाद पूध १० पिद्यातुताट पू्, ११ अवध्य प्रयाद पूर १२ प्राणायु प्रवाट पृव. ३३ किया 
विदाल प्रवाह पूछ १४ जो बिट॒सार पु । प्रर्यव पूद दवा वस्तु और चलिया निम्न प्रगार स है-- 





१ आवहप्रह नियुक्ति गाषा ७६० विशेषायच्यक्ष भाष्य गाया १२७५॥ 


डे 


गुल्देव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्थ 


पूर्च व्स्त चूलिका 
9 ५० कै 
हु 
श्‌ १ हि 9० 
३ फ हे 
है 58] ६० 
भ्‌ श्र ४ 
दर न 2 
हे १६ ज्र 
द् ३306 ६ 
२० हे 
१० १५ सर 
११ १३२ टी 
श्र १३ ध 
१३ हर है 
१४ श्र 2 


४ अनुयोग दो प्रकार का है--१ मूल-प्रथमानुयोग और २ गठिकानुयोग । मूल-प्रथमानुयोग 
मे--अरिहन्त भगवान्‌ के पूर्वभव, देवलोक गमन, आयु, च्यवन जन्म, अभिषेक, राज्य लक्ष्मी, पालखी, 
प्रत्ृज्या, तपश्चर्या, आहार, केवल-न्ान, तीर्थ-प्रवर्तत, सघवन, सस्थान, ऊँचाई, आयु शिष्य, गण, 
गणधर, आर्या, प्रवर्तिनी, चतुविध सघ का परिमाण, केवली, मन पर्वव-जानी, अवधि-नानी, सम्बर्दृष्टि, 
श्रुत ज्ञानी, अनुत्तर विमान मे उत्पन्न होने वाले साधु-साथ्वी, सिद्व-बरुद्ध होने वाजे साथबु-साध्वी, पादोप- 
गमन अनशन करने वाले, और वे सर्वे-श्रेप्ठ श्रमण-श्रमणी सपर्ण कर्मों का क्षय करके, जितने दिन का 


अनशन करके मुक्तिगामी होते है, उनका और तीर्थकरो से सम्बन्धित, ऐसी अन्य बातो का उल्लेख किया 
गया है । 


गडिकानुयोग के अनेक भेद हे, जैसे---१ कुलकर गडिकानुयोग, २ तीर्थकर ग०, २ गणवर 
ग०) ४. चक्रधर, ग०, ५ दशार ग० ६ बलदेव ग०, ७ वासुदेव ग०, ८ हरिवंश ग०, ६ भद्रवाहु 
ग०, १० तपक ग०, ११ चित्रान्तर ग०, १२ उत्सपिणी ग० १३ अवसपिणी ग०, और देव, नरक एवं 
तियंज्च गति मे जो विभिन्न जन्म होते है, उनका व्याख्यान इत्यादि अनेक गडिकानुयोग हैं । 


५ चूलिका--पहले चार पूर्वों की चूलिका है, अन्य की नही है। प्रथम पूर्व की ४, ट्वितीय की 
१२, तृतीय की ८ और चतुर्थ पूर्व की १० | कुल ४--१२-+-८--१०--३४ चूलिकाएँ है ।' 





3 समवायाज्धभ सूत्र, १४७ 


जभागग साहित्य एवं जनुचितन 
रचना क्रम 


दृष्टिबाद वे पाँच भागा स चतुथ भाग पुवंगत मे चौदह पूव समाचिप्ट हैं। इनका परिमाण 
बहुत विजश्ञाल है | वभा एवं भा पूव लिखा नहां गया है। फ्रि भा उसवा विराटता या बतान॑वः 
लिए आचायों न परिकर्पना वा हू कि यदि प्रथम यूय का लिपि बद्ध क्या जाए ता उसमे एक हाथी वे 
परिमाण का स्पाह्य लगगा । टसस सहज हा समभा जा सकता हे कि पूव साहित्य क्तिना विशाल था 
"शाद रूप सा उसका पारायण बर सक्‍ना वरित जगता है। सम्भवत भाव रूप स हा उस हृदयगम किया 
जाता रहा हागा । 


ये श्रुव या झाद चात बे समरत विपया बा अक्षय काप हात ह। काई भा विपय एसा नहा 
रह जाता जिसकी चचा पूव साहित्य म न वा गई हा । बस्तुत पृव-्सयाहित्य आगम या श्रुत साहित्य वा 
अमूय निधि है । 


यह एन प्रश्न है कि पूव-साहित्य का रचना वाल व का माना जाए? इस सम्य थे मं दा 
विचारबाराए ह--१ श्रमण भगवान्‌ महावीर के पूव स ज्ञान राशि की यह महानिधि चठा था रही थी 
इसलिए उत्तरवर्ती श्रुत-माहित्य रचना व समय इस पूव सत्ता ही गई और दृष्टियाद मे इन सबब 
समावर वर लिया गया और २ श्रमण भगवान्‌ महावीर न द्वादगागा से पूव चौदट भागमा वा उपद्श 
दिया, अत इंह पूव वहा गया ।* वतमान युग के पाश्यात्य एवं पावात्य विद्वान प्रथम विचारबारा व 
पक्ष में है। क्याकि यह ता निविवाट रूप स माय है कि भगवान्‌ महावार व पूव भी श्रुत्-सा।हृत्य था 
और भगवान्‌ महावार व समय मे भगवान्‌ पाटवनाथ परम्परा व श्रमण तमणा भा विद्यमान थे । 
भागमो व पृष्ठी पर भी यठट जवित मित्रता हे वि पाइ्वनाथ परम्परा ब' अनक श्रमणा ने भगवान्‌ 
महावीर व' हासन वा स्वीकार विया । भगवान्‌ महावार म॑ शासन म प्रविप्ट हान के पूव अनक श्रमणा 
का भगवान्‌ पाश्वनाथ द्वारा उपदिप्ट द्वादगागा बा परितान रहा हामा। अत एसा लगता है कि पूष 
परम्परा स चा था रहे नान ज्ञात वो ही पूर्वो का सज्ञा देकर टाटशागरा मे समाविष्ट बर तिया हा | 


पूव साहित्य इतना विद्द है कि उसम समस्त श्रतनसाहिय समा जाता है. फिर अय आगमा 
का रचता क्‍या वे) ? यह एव प्रश्त है। इसके समाधान में आचाय जितसंद्र शर्मा उसण ने विधपावश्यपा 
भाष्य मे बहा है कि भृूतनाद--दृष्टिवाद क्रम म समस्त वाटमय समा वाता है फिर भा बठिनता सा सम 
भन वाल अत्पत पुरुष एवं स्थ्रिया के विए आय एकादश जगा बा रचता बा ।' श्रा माधारी ट्मचाट 
गूरि ने विशपाव/्यक भाष्य वर का गई टीवा मे र्सयात का और स्पप्ट कर दिया है । 








$ सव श्वूतात्‌ पूव फ़ियते इति पूर्वाणि, उत्पादपूर्वाददीनि चतुदय् --स्थानाय सूत्र यत्ति १०१ 
३२ जद विय भूयावाएं सब्यस्स वओमयस्य आयारो ॥ 
निज्यूटणा तहावि हु इुम्मेह इत्बीय॥ 
+-विशेषावन्यक भाष्य था ५४५० 


श्‌ 


गुत्देव श्री रत्त मुनि स्मृति त्रच्य 


हल 


आचार्य भव्रवाह, जीलाक बौर आचाराग-चूणिकार इस वात में एकमत है कि तीर्थक 
भगवान्‌ ने सर्व-प्रथम उपदेश भी आचाराग का दिया और गणवघरो ने रचना नी सव-प्रथम इसकं को 
अन्य अय बौर पूर्व आदि सब आचाराग के अनन्तर रचे गए है ।' परन्तु आवश्यक ज्ूणि में इसके विप 
रीत मतो का उल्लेख भी मिलता है। कुछ विचारको का अभिमत हैँ कि तीर्वकरों ने प्रथम अर्थ तप से 
पूर्वों का उपदेश दिया, परन्तु गणवरो ने सूत्र तप से सर्व-प्रथम आचारांग जादि अगो की रचता की । 
किन्तु कुछ आचार्यो का वह अभिमत है कि सर्व-प्रथम उपदेश भी पूर्वों का दिया गया और त्रच्य रचना 
भी पूर्वों की की गई । उपदेण एवं रचना की दृष्टि से पहले पूर्व है, उसके बाद आचाराग जादि अन्य 
अग हैं, किन्तु स्थापना की दृष्टि से आचाराग को सर्वेप्रथम स्थान दिया भया है ।* अत योजना वी 
८८ स आचाराग का प्रथम स्थान हैं, परन्तु रचना का अपक्षा स पृवा का स्थान पहला हु । 


न्धिक 
बज ४ 


) 





आममो मे श्रत्-साहित्य के अव्यवन-अध्यापन की परपरा के त्तीन क्रम मिलते हैं। कुछ श्रमण 
चतुदश पूष के जाता हात थ या उतस्तस कम पूरा क॑। कुछ श्रमण दह्ादशाना के विद्वान होते थे । और कुछ 
श्रमण सामाधिक आदि एकादश अंग्रो का अध्ययच करते थे । इन सव में चतुर्दंथ पुवंधर श्रसणों का 
विशिष्ट महत्व रहा है । उन्हें श्रुत-केवली कहा गया है और पृ्व॑ंधर स्थविरो या आचार्यो के द्वारा रचित 


साहित्व को भी आगम कहा गया है और उनकी वाणी को भी वीतराग वाणी की तरह प्रामाणिक माना 
गया हे । 





चोदह्‌ पूर्व 
नाम विपय पद-परिमाण 
१. उत्पाद द्रव्य और पर्यायो की उत्पत्ति एक करोड 
२ अग्नाबणीय द्रव्य, पदार्थ और जीवों का परिमाण छियानवे लाख 
३ वीर्य-प्रवाद सकर्म बौर अकर्म जीवो के वीय॑ का वर्णन जत्तर लाख 
४ अस्ति-नास्ति-प्रवाद पदायथ की सत्ता और असत्ता का निर्पण साठ लाख 
२... नान-अवाद जान का स्वरूप और प्रकार एक कम एक करोड 
६. सत्व-प्रवाद सत्य का निरूपण एक करोड़ छह 
७ आत्म-प्रवाद आत्मा-जीव का निरूपण छव्बीस करोड़ 
८४. कर्म-प्रवाद कर्म का स्वरूप और प्रकार एक करोड अस्सी लाख 
९. प्रत्याल्यान-प्रवाद कत-आचार, विधि-निपेध चौरासी लाख 
का कम 


आचारांग चूणि, पृष्ठ, ३- 


आवश्यक चूणि, पृष्ठ, ५६-५७. 


जागमन्साहित्य एबं जनुवितन 


१० विद्यानुप्रवाद मिद्धियो औौर उनवे साधना या विषपषण.._ एय' बरोड दस चास 
११ अवध्य शुभागुभ फत भी अव”्य सभाविता वा. छबीस बरोट 
निरूपण 
१२ प्राणायु प्रयाद इल्ििय श्वासोच्न्यास आयु और प्राणथ एक बरोह 
पा निम्परण 
१३ क्रिया विशाल शुभागभ वियाओ भा निरुषण नव शराड 
१४ छसोष बिन्टसार खोव' विरसार लीपघ पा स्वरूप और विस्तार साढ़े बारह बरोष्ट 
भाषा 


आगम-साहित्य वी भाषा अध मागधी है जिस वतमान म प्राइृत यहत हैं। आगम-्साहित्य मं 
इस यात का स्पष्ट उल्तेस मिलता है मयि तीपकर अध-मागधा भाषा मे उपद' दते हैं। " ताथवर 
अय भाषा मे उपटश न देवर अथ मांगी या प्राइत मे ही उपटण वया दन हैं ? इसबे समाधान मे 
आयाय हरिमद्र ने वहा है नि चारित्र वी साथना आरायथना करन मे इच्छुव माह बुद्धि स्त्री-युरुषा पर 
अनुग्रह परने व लिए सबश भगवान्‌ सिद्धांत वी प्रसुषणा गा आंगमों का उपतत प्राइत मे रेत हैं। * 
भगयती सूत्र में गौतम स्वामी क॑ एव प्रतन--दव विस भाषा म बाते हैँ--का उत्तर देते हुए भगवायु 
महावीर न यहा-- है गौतम ! दव अधमागधी भाषा मे बालत हैं ओर लोक म बासी जान वाली 
भाषाओं मे अधमागधा भाषा ही विशिष्ट एवं थप्ठ भाषा है । ? अ्रचापना सूत्र म अधमागधी भाषा मे 
बालन वाले ध्यक्तिया को भाषा आय पद्दटा है। * इससे यह स्पष्ट हांता हैं वि भगवान्‌ महावीर अथ 


* भगव च ण अद्मागहोएं भासाए घम्ममाइकलह | 
--समवायाग सूत्र पच्ठ ६० 


तएण समणे भगय महावीरे कृणिअस्स रण्णों भिभिसार-युत्तस्प अद्धमागहीए भासाए भासई 
सावि य ण॑ अदमागही भाषा तेसि सस्बेत्ति अप्पणो सभासाएं परिणामेण परिणमह | 
+-ओपपातिक सूत्र 
+ बाल-्त्री मद मूर्लाणा, नृणा चारिभ्रकांक्षिणाम्‌। 
अनुप्रहाय सवजन्न॒ पस्िद्धात प्राइते इत 0 --द्वकालिक टीका 
9 थोयमा | देवाण अद्धमागहोएं भासाए भासति, सावि यण अद्धमागही भासा भासि-जमाणी 
विसिस्सइ --भगवततो सूत्र, ५४२० 


४. भासारिया मेण अद्धमागहीए भासाए भातति । 
--+भन्ञापना सूत्र, पृ ५* 
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भपपातिक चुूत्र, पृ० ५ 
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ता 


ज्ञाता-धर्मक्या, पृ० २८; 


कल 


हट 


3 सिद्ध हेस प्राकृत व्याक्शण, ८, १, ३. 


० 


सकता पागता चेद दुह् नणितीओं जाहिया । 


सरमडलसम्नि 
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पसत्वा इमि-भामिता त 


त 


नि 


गिज्जते पस 


“स्थानाग चुत्र ७, ३६४. 


६१४-१६- 


इलोक 
दिनकर; तत्त्व निर्ण 


प्रभावक चरित्र 


| 


4 


य प्रास्ताद, पृष्ठ ४१२. 


राचार 
्‌ 
थम 


कान 


आागमन्साहटित्य एवं लयुविलन 


परतु परपण से ता यट मायता चता जा रही है कि नीथवर सदा-सवदा अधमागधी या प्राइत 
भाषा मे उपदेश दा न॑ दसस यह बात सिद्ध हाती ह वि पूउ-साहिय की भाषा सस्द्ृत नहा प्राइत ही 
हाना चाहिए । यदि पूछ साटिय वा भगवाद महाबीर व पहच से चना था रही सान थारा मारने लव 
ना यह ता निश्चित हू वि वह चान थारा उनकः पूववर्ती त्तीवयरा हारा हा उपदिष्ट थी । और सय 
त्ताववरा पा उपतत जथमागधों भाषा में टाता था। एसी स्थिति म पूर्यों वी भाषा सस्दृन गानना बुछ 
जेट पटा सा लगता है। यह एतिहासिव विपय व जवेपवा वा खाज का विपय है । 


आगमो फा प्रामाण्य अ्प्रामाण्य 


ययत चानी अवधि यानी मन पयव यानी चतुद पूवधर और दराल्यूबधर के हारा उपदिष्ट 
एवं रचित साहिय बा आयम बहत हैं । आगम साहित्य मे द्ादगांगा या गणिपिटव का भ्रमुस स्थान है । 
रसभ उपहप्दा ताथवर भगवान्‌ हात हैं। वतमान वाल मे रचित टादशागी के उपतप्ठा श्रमण भगवान 
सहावीर है और उसवः' सूतवार गणथर सुवमा हैं । तीथवर सदा जय रूप से उपतट दते है बौर गणघर 
उस उपहध वा सूचरूप मे गूथत है। द्वादगागी के अतिरित्त उपाग आगमा के रचियता स्थविर हैं। बह 
चौतह पूववर--ध्रत वयत्रिया या विशिष्ट यानी श्रमणा वा वाणी है सत्र की नहीं। इसविए द्वादशागी 
स्वत प्रमाण है। उसब भनिरिक्त शाप जागमन्साशिय परत प्रमाण है । जो आगम द्वादगागी के अमुरुष 
है जविरश ह व प्रामाणिक है बाय अप्रामाणित है । 


आझरगम विभाग 


थ्रा साहिय प्रगेता का जपेशा से 7 भागा म विभक्त हाता है--? अग प्रविप्ट और २ जनग 
प्रश्निष्ण थग बाह्य ( श्रमण भगवार्‌ सहायार के ग्यारह गणघरा ने उनवे जथ रूप उप्ंण या जा सूत 
रप मगधाया भगवान्‌ बे उपतत्त वा जा सानिय ना रूप तिया वह अंग प्रविष्ठ आममन्साहित्य 
पडनाय है । स्पविरा वे जिस साटिय की रचना वा वेट अनग प्रविष्ट या अगन्धाद्य बहतातां है। 
हाएशागा थे औरिक था जागमन्साहिय उपवाध ह वह सर जनग प्रयिष्ट  । 


तीथवर घयल याय या प्राप्त करते या बाल गणधरा का स्थापित करब ताथ वा प्रवतन मरत 
3 | जन पर पर में यश सायता रहा है कि गएधरा बे प्रश्नजित ट्ान पर भगवाल उह विपही--उत्पा” 
व्यय और आाब्य वा उप हुवे हैं। उस उप वे जाधार पर जिस साहित्य था जिन भागमा वा 
हिमाएण किया गया यह आग प्रविष्ट साहिय है। जए प्रत्रिष्ट जागम साहिय बा स्वरूप समस्त तीवकरा 
के धागप में निन्चित हाता है) सना नताववर द्वादयागों वा उपत दल हैं । परन्तु जनग प्रावप्ट भागमा 
को सर्प विन्यित नशे ता । “घमं बम ज्याटा भी हात रत्य है ।* बतमान मे उपवाध एवादाय अगे 


गणहर भेरश्य या आश्सा सुर्क्वागरणओ था। 
धुव चत विभेमआ या ग्गाणगेमु._ वाणत भ 
बि० भा० ४४० 


श्र 


०८ 


गुन्देव थी रत्न मुनि स्मृति-द्रस्थ 


सुर्ग्मा गणवर की वाचना है । गौतम आदि अन्य दग गणवरों की आठ वाचनाएँ थी, परन्तु व्तेशन में 


उत्तका अस्तित्व नही रहा । इसलिए कर्लंसान से उपलब्ध एकादश अषय साहित्य के रचिवता सुधर्मा मणधर 
सान जात हु । 





रचना की दृष्टि से अनग्र-त्रविष्द आयम-साहिन्य को दो सागो में विभक्त कर सकते है-- 
१ स्थविरों द्वारा रचित अनव-अय-वाह्म साहित्य और २ स्थविरो द्वारा निर्यद् अनग साहित्य । स्थविरो 
ने कुछ आगमो की अपनी भाषा में रचना की है जोर कुछ आनगमो को पूर्व एठ अन साहित्य में से उद्धृत 
किया है। जिन आगमो को पूर्व या द्वादयागी ने से उद्धृत या सकलित किया गया है, उन्हे नियूढ कहते 
हैं । दगवैकालिक, आचाराग क्य द्वितीण श्रुतस्कद, निग्यीथ, व्यवहार, वृहत्कल्प दगाश्रुत-स्कध ये निर्यूढ 
आमम हैं । आचाये चय्यभव ने थोडे समय मे अपने अत्पायु पृत्र मनक की साधना में तेजस्विता लाने के 
लिए दणवँकालिक सूत्र का निर्यहन क्या । इसके अतिरिक्त अन्य आागमों के निर्यहक श्रुत-केदली आचार्य 
भद्रवाहु हे । प्रज्ञापता-सूत्र के रचिण्ता ब्यामाचार्य, अनुयोगद्वार सत्र के निर्माता आर्य रक्षित और नन्‍दी 
सूत्र के देवड्धियणि क्षमाश्रमण माने जाते हे । 


श्रागसों के निर्माता 


आगमो के निर्माता या कर्त्ता कौन है ? दस विपय में सभी आचार्य एकमत नहीं है । आगम एवं 
उसके व्यास्या साहित्य का अध्ययन करने पर इस सम्व्न्ध में हमे दो विचारधाराएँ देखने को मिलती हूँ । 


का 


एक विचारधारा--जो श्ाचीन है, यह मानती है कि दादगागी के कर्ता गणघर है और उपाग आदि 
अग-वाह्म आगम-साहित्य के निर्माता स्थविर हैं| दूसरी विचार धारा-जों अर्वाचीन है, की मान्यता है कि 


जग एवं अग-वाह्य समस्त आगमो के निर्माता गण ही हे। 

सनयणान द्वार स्र्त्र से लाकात्तर ञाः गया पा चबंणन करत कक छठ लिखा हट कि आचार र्‌ पस से लेकर दाग्टि- 
वाद तक द्वादण अगो के प्रणेता तीर्थंकर है। इसका अभिम्राय इत्तना ही है कि तीर्थकरों के उपदेश के 
गणवधरो ने सूत्र रूप मे गृथा या उनके प्रवचनों के आधार पर गणधरों ने द्वादगागी की रचना की ! 
यही बात नन्‍्दी सूत्र में सम्बक श्रृत के प्रसस में उल्लिखित है ।* पद्खडागम की धवला दीका और कपाय 


श्र 


पे लोगृत्तरिए--..ज ण्‌ इ्मं अरिहंतेहि भगवतेहि उष्पष्ण-णाण-दसण-घरेहि तीय-पच्चुप्पण्णमणागय-जाणए हि 
तिलुक्कवहित महित-पुइर्णह, उब्वण्णुहि सच्चदरिसोीहि पणीअ दुवालस्ग गणिपिडय्य, तंजहा-- 
आयारो जाब दिद्विवाओं । 


+अनुयोगद्वार सूत्र, ४२ 
> कन्दी सूत्र, ४० 


आगम साहित्य एक अनुचिन्तन 


पाठुड का जवनवला ठांका में गौतम गणधर का द्वादगाग आर चौटर पूव वा सूत्र वर्ता बहा गया है ।* 
इस मायता वा समथन णय ग्रयो मे भी उपलब होता है । आचाय उमास्वाति ने अपन तत््वाथ भाष्य 
में जाग़म वे अग और जग बाह्य भद बरन के अभिप्राय का स्पष्ट बरत हुए लिखा है कि यो आगम 
गणघर बृत हैं व जग है जार जो स्पविर इत है व जग-वाह्य है ।* व्सस स्पप्ट हाता हैं वि आयम-युग 
वा मूल मायता उग साहित्य यो ही गण्यर-हन माना वी रही है । 


नन्‍्दी सूत्र वी चणि और आचाय _रिभद्र रचित टावा मं अय और अंग प्राह्मय पी रचता बे 
सम्बय में दा गिचार धाराए टिसार् दती हैं । उसम एव्र' विचारधारा जग साहिय वो गणघर कृत और 
अग्रन्चाह्य वा स्थविर इत मात वी है। दूसरी जग याह्य का भा गणधर दृत मापा वी है।* यह कहता 
बठिन है कि यह हसरा मायता वय स प्रचलित हुट । परन्तु इतया निश्चित है वि सावश्यय' सूत्र गणघर 
हेत है यह म”यता जावश्यया नियत्ति मे स्पथ्ट रूप स परिलायत हाती हू। आवश्यक सूत्र व सामा 
पवित्र अध्ययन वे उपादधात मे नियक्तियार आचाय भद्वबाहु न जा प्ररन उठाएं है औौर स्वय ने हा जा उनवा 
उत्तर टिया है उस्तता अनुशारान-परिशीलन बरन बाज पाठय' ना यह स्पष्ट हो जाएगा वि' आचाय बार 
बार घम फिर यार इस बात वा सिर करन वा प्रयत्त करत ह कि जावइसब सूत्र ब' सामायिव आदि 
अध्ययतना वी रचना गणधरा प वी है।* विदपायश्यव' भाष्य व रचयिता आचाय जिनभद्र न भा नियुक्ति 
के मत था समथतर दिया है।४ वाचाय भट्वाह या क्या है कि मैं जो सामायिव भादि अध्ययता व 
गणधर कृत बढ रहा # यर मायता मुभ परपरा प प्राप्त है। जय हम इस परपरा का अ वषण बरते 
हैं ता आवायाय सूप बे सामायिव जययन का गणधर इल मानन का परपरा जनुयागटार सूत्र--जाँ 
आवश्यक या बणन विया गया है मिलता है ।१ अनुयोगटार सूत्र था चूणि मे चुणिबार त उनसे गराथाओं 
वे गम्माध में बुछ सही बद्धा 5। परन्तु जनुबागढद्वार सूत्र ब धृत्तिक्‍[र आचाय हेरिभत सूरि न इसका वणन 
किया है ।* इससे ऐसा माना था राकता ह वि उठते गरायाजा था अभिष्राय यह है हि जावन्‍्यत सूत्र 
गंणधर छत १ । एप बात यह »े है कि आगमो मे जहा श्षमण श्रमणा व एव्यटगा अग वे अध्ययन वा 
पणा आता है ब्ययें पर उाबय मिलता है-- अमुक श्रमण-श्रमणा ने स्थविर नगयात वे पास स्रामायितर 


घटएडागम घबलाटाका, भाग १ पष्ठ ६५ फ्पाय पाहृड जयधवला टाका भागे १ पष्ठ छोड 
३ तत्वाय भाष्य ३, २० 

+ ३ नादों सूत्र, चूणि पप्ठ ४७ ६० 
४ आयन्‍यक नियुक्ति गाया १४० ४१ 

आावन्‍्यक निय क्ति, गाया, ६० ६०, २७०, ७३४ ७३५ ७४२ ७४८, ७५० ओर विशेष० भाष्य, 

गाया &४८ ४६, ६७३ ७४, शडंए४ड ८५ १५४४५ ४८ १५५३ २०५८२ ८३; २०८६ 

॥ अनुयोग द्वार सूत्र, १५५ 

७ अनुपोगइएर वत्ति जाचाप हरिभद्ग छत पृष्ड १२२ 


११ 


गुरदेव श्री इतन मुत्ति स्मृतिनास्थ 


आदि एयादन अयो का अध्ययन किया ।” उससे या परिजश्ात होदाटे हि झबनश्ात्र यूनों मे 
सबसे पहले आवश्यक सूम या उसके सामाधिक शलग्म्यन को गणायर उस मानने वी पर्परा चालू हु. 
और इससे इतना निश्चित होता है कि अग बाह्य आवशण्यज सू० की मणबर हद मानस का थे मे 
कम आवच्यक निर्युक्ति जितनी प्राचीन हैं । 


परन्तु यह परपरा बेबन थावस्णक चूत तक ही सीमित सही हरी, उनका ते र इदता गया ढैवर 
धीरे-धीरे समस्त थग-बाह्य आानमों को गणवर इत माना साने जगा । *: 
प्रमाण मिलता है । दिगम्बर आचार्य जिनसेन (वि० स० ८४०) आपने हरिबिस पुराण में लिपने है कि 
भगवान महावीर ने सर्वे-प्रभम बारह अगो शा थ्य रूपए से उपदेय दिया. उसे बाद गौदम गगापर से 


उपाग सहित ह्वादगागों की रचना की ।" 


तक 
जज 
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नन्‍्दी सून्त भें द्वादणागी फो जिन-प्रणीत कहा है। परन्तु चणितार न रंग काव्य शागमा का ना 
उसके साथ जोडने का उजलेस किया ह।* उससे यह स्पाद होता है कि समिदार के तसब में अग दास 
आगमों को यणधर कृत मानने की परपरा प्रचलित हो गई थी । बहो कारण है. शि स्‍न्‍दीयून में जहा 
अग और अग्र-वाह्म आगमों की गणना की गई है, बहा भी चर्िकार इस बाल रा उप्लेज़ करते हु कि 
अग और अग्र-वाह्य उभमय आगम अरिहत भगवाद हो वाणी है ।३ पग-दास्य क्ामम नी से बाघा 
हैं, इस मान्यता का यह सोत यही जवरद्ध नहीं हुआ । दसका प्रदाह और जागे प्रबहमान होता रहा लार 
परिणाम स्वस्प पुराण साहित्य भी गणधर छत माना जाने उना। पुराणवारों ने अपने पुराना के 
प्रामाणिकता को सिद्ध करते के लिए उनकी प्रस्तावना मे यह उरलेस परना घुढ कर दिया कि सूच रुप 
से पुराण गणवर कृत है, हमे यह वस्तु परपरा से प्राप्त हुई हैं, ; आधार से पुराणों की रचना बी 
गई है ।* इस तरह अग और जग-वाह्य को ही नहीं, प्रत्युत पुराण साहित्य पर भी गणपरनझवर्नेत्व की 
मोहर लगाई जाने लगी ! 


5 
ह्ड 
>> 


अब प्रश्न यह होता है कि अग-बाह्य साहित्य को गजवर कृत मानने का ज़्या क्ारप रहा ? 
इसका स्पप्ट उत्तर यह हो सकता है कि गणवर ऋषद्धि-सम्पन्न माने जाते थे जौर उन्होंने भगवान्‌ के 
प्रवचन को साक्षात्‌ रूप से ग्रहण किया थआ। अत उनके नाम को जोड देने से प्रन्य की प्रामाणिब्ता 
नाक रे जाती हैं। उसलिए आचायों ने आगम में समविप्ट हो सकते वाले सम्पूर्ण साहित्य को गणधर 
के नाम से प्रचारित कर दिया । 





है, हरिवश पुराण, २, ६२, १० £, १११. 
* ज्न्दी सुन्न, चूणि पृथ्ठ इ८ 
5 बही पुष्ठ ४० 


* पदच्मचचरित, १, ४१-४२, महापुराण (जञादिपुराण) १, २६, १, १६८-२०१ 


जासम साटिय एवं ननुवितन 


जागम एवं उस याखर्या पाटिय वा अध्ययन बरन पा ग्रह पप्टतया सात शाता है जवबि 
वताबर जार दिगम्वर परपरा में साहित्य या लबर मतभत ताप होत नंगा तब जग वाद्य जायम 
साहिय वा भी गणधर-इूत मानने की प्रवत्ति चचा जौर आग चतवर बट बत्ता हा गए यहाँ तक कि 
आधचार्या द्वारा रचित पुराण साहित्य का गणघरा वा रचना बहो जान पगी। 


ट्तना लम्बी चचा वा तिप्वप यह ह वि अग वाद्य वा गणवर इत मानने वा परपरा जयाचान 
+ भर यह परिस्थिति बट चात हुई। परातु यथाव मे जगन्सारित्य ही तायबर भगवात वा वाणा है 
और गणवर उसके सूत्रज्गार ”। अग बाह्य जागम साहिय के रचियता गणवर नहा स्थेविर ह आर 
अनेक जागमों वे साथ उन स्थविरा वा प्रणेता व रूप मे नाम जुडा हुआ ह विगवा हम ऊपर उाजस 
कर जाए ह। 


आगम परिषद 


भगयाप्‌ महबार य॑ निर्वाण व पचात टूपरी शताही (वो” ० १६०) मे नहराय ये समय 
में पाटविपुन--पटला से आहश बय शा भाषण हागाय पता । टुमित मे वारण श्षमण जमणी था निवाह 
होता बरटित हा गया। इसलिए थे बहाँसे अयत्र विटार फर गश और उुछ ब्रिलिप्ट श्रमणा । जा 
धन हल वरयीं समाधि मरण ४ प्राप्त त्िया। एसा रिथिति मे ध्रान्ताहिय था समाप्त क्वान वा 
भय होता जगा । । उयावि 7प समय तिसत या परंपरा था पहा । समस्त श्रुतन्साहिय पणरस्थ बरा 
परवा। वा परपरा छा। उत हुष्वाव ढ समाप्स हाने पर जमथ चघ पाटिपुत्र म एक्मित हुआ और 
अपनी जपना स्मति थ जयुसार एकटश उगा का “यवस्थित बिया। इस सम्मतने का पराढनिपुप्र 
परिषत घट सबसत 2॥ उसमे तभर्-्मघ थे ऐयह्श जगा थे पाटो बा खव भम्गति से स्जीवार किया 
रर उनके अध्ययन अध्यापन ये व्यव्धा थो। परलु उतते बरारध” थे हाशाम अग दपिटिवाल या 
कोई चाना नहीं थरा। उस समय बज जाजाय नद्वार शा सम्पूण शहणागा-- वैहह पूष मे पाता 
वऔर वे उस समय उपाय को विगरियालराशा मे महाप्राण नाम ध्या या साथना मे पल थ। 


दि जाओ व तम्मि समए दुक्‍तार्ता दाय-दसप बरिसाणि। 
सब्या साहु समूहा गो तभी जसहितारसु थे 
तबुबरम सो पुणरद्दि पाइलिपुल समागओ विहिपा। 
सपण गुयंधिसया चिता कि कस्स अत्यति 0 
ज॒जहस्यम परासि पास उदहस्स उ्मयणमार संघदिद ॥ 
ते सब्य एछायारप अझ्गाई तहर टडियाट | 


-+जीचाय हरिनत गत उपदंग-पद 


३ 


गुरुदेव श्री रत्न मुत्ति स्मृति-ग्रस्य 


उन्हें आगम-परिपद में सम्मलित होने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी साधना का कारण वता 
कर आने भे असमर्थता प्रकट की । इस पर श्रमण-सव ने पुन उनके पास कुछ श्रमणों को यह सन्देश 
देकर भेजा कि साथना महान्‌ हैया सघ सेवा | इस सन्देश ने महत्वपूर्ण कार्य किया और सघ सेवा 
की महानता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आचाय॑े भद्गवाहु ने सघ सेवा करना स्वीकार किया । 
श्रमण-सघ ने श्रुत-परपरा के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पॉच-सौ श्रमणों को चौदह पूर्व का 
अध्ययन करने के लिए आचार्य भद्रवाहु की सेवा मे रखा और एक हजार श्रमण उनकी सेवा-शुक्षूपा के 
लिए उनके साथ रहे । परन्तु स्थूलभद्र के अतिरिवत अन्य श्रमण ज्ञाव-साधता को सतत चालू नहीं रख 
सके, वे बीच में ही अध्ययन छोडकर चले आए। स्थूलभद्र अपने अध्ययन में जनवरत णगे रहे और 
उन्होने दश पूर्वों का अध्ययन किया । उस समय स्थूलभद्र की दो बहिनें--जों साब्विएँ थी, उनके 
दर्शना4 पहुँची, तो उन्होन अपनी विद्या का, ज्ञान-साथना वा चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप 
धारण कर लिया । जब आचार्य भद्रबाहु को इस बात का सकेत मिला, तो उन्होंने उसे अपात्र समझकर 
आगे अध्ययत्त कराना वच्द कर दिया। स्थूलभद्र के द्वारा अपनी गलती की क्षमायाचना करने ओर 
अत्यधिक आग्रह करने के बाद आचार्य भद्गबाहु ने उन्हें जेप चार पूर्वो की मूल रूप से वाचना दी, 
परन्तु उनका अर्थ रूप से अध्ययन नहीं करवाया। इस तरह स्थृलभद्र भूल सूत की अपेक्षा से चौदह 
पूर्व के अन्तिम ज्ञाता थे। उनके बाद दक्ष पूर्व का ज्ञान ही शेप रहा । बज्च स्वामी अन्तिम दब पूर्वधर 
थे। वज्र स्वामी के शिष्य आरयरक्षित नव पूर्व और दसवे पूर्व के २४ यविक के जाता ये । उनके भविष्य 
दुर्वंलिका पुर्यमित्र ने नव पूर्व का अध्ययन किया परस्तु अनभ्पास के कारण वह नववे पूर्व को भूल गया । 
विस्मृति का यह क्रम आगे बढ़ता रहा और समय के अनुसार ज्ञाव-साधना एवं स्मृति में कमी 
आती रही । 


यरा-परिषद्‌ 


पाटलिपुत्र में श्लुत-परपरा के प्रवाह को प्रवहमान रखने का प्रयत्न किया गया । परल्तु, आगम- 

हित्य के छिन्न-भिन्न होने के प्रसंग आते रहे। भगवाच्‌ महावीर के निर्वाण के पण्चात्‌ तीसरी 
जताव्दी के अन्त में (वीर० स २६१) आय॑ सुहस्ती सूरि के समय मे सम्रति राजा के राज्य मे फिर 
बारह वर्ष का भयकर दुप्काल पडा। इसके पच्चात्‌ आये श्री स्कदिल और वज्ञ स्वामी के समय में 
पुन भयकर दुप्काल पडा। इस दुष्काल का वर्णत नन्‍दी सूत्र की चूणि में किया गया हैं। उस समय 
(वी० स० ८२७ और ८४० के मध्य मे) आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में श्रमण-सघ का सम्मेलन 
हुआ । आगमो को व्यवस्थित करने का यह दूसरा प्रयत्त था। इस प्रयत्न को माथुरी वाचना या 
मशुरा परिषद्‌ कहते हू। इसी समय आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व मे वल्‍्लभी में भी कुछ श्रमणों का 
सम्मेजन हुआ ओर उन्होने अपनी स्मृति मे रहे हुए आगमो को व्यवस्थित रूप दिया । इसे नागार्जुनीय 
का कहते है । आगम-साहित्य के व्याख्याकारों ने जब आगमों पर टीकाएँ लिखी, तब उन्हें कही-कही 
पाठभेद दिखाई दिया, तो उन्होने उसका पाठान्तर के रूप मे उल्लेख किया है। उस जगह ऐसा पाठ 


२ चछऔ 


लागम साहिय छत्र अनुचियत 


मित्रता है. पायणतर घुण सागोजनीयास्तु पर्णीत। इस यह स्पष्ट सिद्ध होगा हि दबद्धिगणा 
क्षमास्रगण थे पूर वदतल में आाचाय नागाजयव सांप्रम्य मे एवं वायेश बाचना हृइ धा। हुये 
समय आचाय आय रीतत से अनुयागद्वा” का रचना का । 


चल्लभो परिषद 


मघरा जागम परारपह वे कराप हर सौ बंध थाट बताभा में जापमा या व्योकिरित रूप न थी 
लिए उतापम यार श्रमण-मप्र था सित्नन हुआ । बीर स० ६८० और वि० स० ४२० में जाया हयात 
गष्टि क्षमा नमण के उतत्व में जागमा मे पाठा या व्यवस्टित विया गया जौर स्मेति में लयधिक बचा 
आओ जाय के कारण आगमा को विवियद्ध भो किया गया। आगम साहिय म पुनरक्ति आय रा ना 
हर हिखाएँ हेती है। साथव या सापधाव वर एवं उस जतर मत मे बावराग वाणा वो जमाय मे विए 
एवं हा बाग गद्द बार टुटराई गद । जत जब वियन वा भ्ररंग वाया ता झाव॑ सामने कुछ बढियाएयां 
उप यत है । क्यानि एक बात जन आगमा से उनवे सथसा पर होने थे बारण बहुत जिगना 
पर्ता घा। आग आंगमा शा जिपियद्ध बरा समय पूरी को बम बरय के खिए है लागम मे हज 
बात मो ने सिसाः एकदडूसर जापम वा उावश पर टिया रेखा । से जा यात रागपसथाय घूत मं 
लिखी वा भुरी है ता उप आंगम में यार सबत बर टिया गगा--- जहा रायपसशाय । दास अपना था 
में यशितर विषय जा पहल उपाया मे जिसे जा चुूव थे उनये लिए वा प्रयास लिए शाय खाल चग्प मे 
हपाया भा सत्रत जिया रया । 


चेन आगमा को अन्तिम बाचसा था। इसके पाजात्‌ इतने शिशाल रूपस थी संयमाय 
आपम-परिपर यही हुई। दवठ्धियाथ मामा में प्यात्‌ को” पूछधर था महा रश। र्य समय 
आपाय ह्यदिगणि * नए सूत्र पा रतना वी । इसम आग्म साहिय था परीयय भा हटियांगया 
और सी रमय संबतितर एड छजस्सिय किए गए चमयायात सत्र मे भो आऑगरो पा परिया जाहा 
गधा--एसा प्रत'न लता है। 


प्रागम्त विदछट था इतिहास 


अपाशा पर शटाबीर व विधा थे पात उन रे शिवय ौद्ववा भायाय शा अन्यिम राबत थे । शाह 
विवश के बाए थाण द्षेत्र मं बाई सब वहा हज । उसे ईच्याज चंद ग्वथा या परवश भाया 
हटा । झाधाव नायाहु अविम गयद पृशघर घ॥ उस चपधय राग नियाथ स# 2३० मं इजा । 
और णा दांत में इसा साय धार पुर्यो शा दिष्दुत् शा सया | लिगिदर परपाणा गे "यरर शाधाय 
भयाट वा रागगास बार वियाज र १६२ यप बाल कसा 


अमाय स्पर्धा” सत्र सूवपराद से बबु चे पूवपा थे थाजू उस सपा दास (यारब ग० 7१६) 
ह दाच शा४ “मूत्र कं मे भी घार एूऐं को जाप वव रणय । अ चाय धाम वित हर दर गूर्षो का परषस 


हद 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-मच्थ 


चलती रही । वीर निर्वाण स० ५७१ और वि० स० १०१ ने उनका रवर्गवास हो गया। उसके बाद 
दब्म पूर्व भी विच्छिन्न हो गया । और वीर-निर्ग्ण स० ६०४ (वि० स० १३४) में आचार्य दुबंलिझा 
पुप्यमिनत्न के निधन के साथ नवम पूर्व भी तुप्त हो गया और जाचार्य देवद्धिगणि लमाश्मग के स्वर्ग- 
वास के वाद पूर्वों का पुर्णत लोप हो गया । वीर निर्गाण के एक हजार (छि० स०५३०) के पश्चात 
कोई भी पुर्वंधर श्रमण नही रहा | 


दिगम्वर परपरा के अनुसार वीर निर्वाण के ६२ वर्ष तक केवल ज्ञान का अस्तित्व रहा । जाचाये॑ 
जम्बू स्वामी अन्तिम केवल ज्ञानी हुए । उनके निर्वाण के वाद १०० बंप तक चौदह पूर्वों का ज्ञान रहा । 
आचार्य भद्रवाहु अन्तिम चौदह पूर्वधर थे। उनके पब्चात्‌ १८३ वर्ष तक दणग पूर्व रहे । थाचार्य धर्म- 
सेन दश॒ वर्ष पूर्व के अन्तिम ज्ञाता थे। उनके पश्चात्‌ पूर्वों का लोप हो गया, २२० वर्ष तक एकादनग 
अगो का ज्ञान रहा। एकादश, अग-साहित्य के अन्तिम अध्येता आचार्य ध्रुवसेन थे | उसके पच्चात्‌ ११८ 
बर्ष तक केवल एक अग-आचाराग सूत्र का अध्ययन चलता रहा | इसके अन्तिम ज्ञाता आचार्य लोहाये थे । 
बीर-निर्वाण ६८३ (वि० स० २१३) के पण्चान्‌ आगम-साहित्य का पूर्णद लोप हो गया । 


केवल ज्ञान के विच्छिन्न होने की| मान्यता में दोनों परपराएँ--ब्वेवामार और दिगम्बर एक मत 
हे । चार पूर्वी का लोप आचार्य भद्रवाहु के पच्चात्‌ हुआ, इसमें भी दोनों एकमत हे ) देवल समय में 
थोडा-सा अन्तर है। ब्वेताम्बर परपरा भद्रवाहु का स्वर्गवास वीर-निर्वाण स० १७० में मानती है, और 
दिगम्बर परम्परा १६२ में केवल ८ वर्ष के समय का अन्तर है । यहाँ तक उभय परपराएं एक-दूसरे के 
साथ-साथ चलती रही हे । इसके पश्चात्‌ दोनो परपराओों की मान्यताओं में दूरी बढ़ती गई । दशम 
पूर्व के लोप होने की मान्यता में दोनों मे समय का बहुत तम्बा अन्चर है । ब्वेतम्पर परपरा के अनुमार 
दग पूर्वो के ज्ञाता वीर-निर्बाण से ५८४ वर्ष तक हुए और दिगम्बर परपरा दश पूर्वेबर का समय वोर- 
निर्वाण स० २४५ तक ही मानती है | इवेताम्वर परम्परा एक पूर्व की परपरा को देवद्धिगणी के सम 
तक मानती हैं और एकादश अगो को वर्तमान काल तक सुरक्षित मानती हे, जबकि दिगम्बर परपरा 
वीर-निर्वाण ६८३ वर्ष के परचात्‌ आमम-साहित्य का पूर्णत लोप रवीकार करती है । 


आगस-साहित्य का सौलिक रूप 


वर्तेमान मे उपलब्ध आगम-साहित्य मोलिक है या नही ? इसके सम्बन्ध से जेन-परपरा में दो 
विचारधाराएं है-- १ दिगम्वर विचारधारा और २ ब्वेताम्बर विचारवारा । दिगम्वर विचारधारा के 
अनुसार श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण के ६८०३ वर्ष के वाद आगम-मसाहित्य का सर्वधा लोप हो गया। 
तत्तमान मे उपलब्ध एक भी आगरम मौलिक नही हे । 


व्वेताम्बर परपरा की मान्यता के अनुसार आगम-साहित्य का बहुत बडा भाग लुप्त हो गया, 
गनतु उसका पूर्णत लोप नही हुआ | उप्तका कुछ अथ आज भी विद्यमान है। द्वादगागी में से एकादश 
अगर वर्तमान में विद्यमान हे और पाटलिपुत्र, मथुरा एवं वल्‍लभी में उन्हें व्यवस्थित रूप दिया गया । 


जागम साहिय एश जनुवितत 


इसम कार्ड पहह नहीं है वि विभिषर समया से हुई विभिन्न याचनाआ में आयमन्साद्िय मे बुछ परियतन 
भी हुआ ह। स्थानांग और समव्रायाग मे जाड गए जुछ पाठ ता स्प्ण हूप से उारवाग्रेन 
परिविशित हाते हैं। सात निद्धव और नव गणा का उप स्पा्श रूप से भगवान महावोर ओर सुधर्मा 
गधयर के दाद या है और नी बई रखव एस हैं जो राट मे सख्या या दृष्टि स उाद साथ जाह टिए गए 
हैं। भगवना सूत्र और प्रान व्याररणनयूत्त का विषय बणन जमा था यतमान में पूणण उसी रुप मे 
उपन्ध नहा हाता। इतना हाने पर भी हम यह 7ही वह संत कि अगन्माहिय से मौविक्ता बा 
सवा अभाव है। उसमे यहुत भाग मौलिव है और भाषा एवं झत्री का अपशा से वह प्राघान भी है। 
आयाराग या प्रषम श्ुतस्वघ भाषा एवं श्री की दृष्टि स मंत्र जगा स लिप्न है और आगमन्गाहित्य मे 
नभ्स प्राघान है । वसमान युग वे भाषा 'हास्‍्त्री और पा्चात्य एवं पीवाय विद्वान उस ईसा से चोथी 
पाँचवा “ताब्टा पहल को रचना स्वीकार मरते हैं । सूत्रशतांग स्थानाग भगवता ओटि अम-्मूत्त वी गापी 
प्राचात हैँ। इतता तो निच्चित रूप से क्या जा सबता है कि आगम वा मूल रूप वतमसान मे भी 
मुररातत है। 


झ्रागम-राहित्य मे अनुयोग स्यवस्या 


आयम-युग॒ में अग साहिय वा से मे आधार से अश्यपन परन का परपरा रहो है। प्रणया सूत्र 
एयर पट को सय का अपक्षा से लगाया जाया था। परदु दृष्टिवाल वा जाप होते बे! याद मय मे स्थान 
में अपुपाय की परपरा चातृ की गई । अनुयोग का अप /ै--सूत और अप या उचित गसम्याघ। ये थार 
प्रवार मे हैं-। घरणकरणाजुपाय २ पधमकथाजुयाय. गणितायुयाय और ४ रुथ्यायुपाग | आयाय 
आयप्रत सत्र अनुयार्गों के प्रतिपाटन का कोई व्यवस्था यहा थी । ध्रयत सूत्र ने साथ घारा अनुयागा ये 
प्रतिएहय शिया जाता या । इससे टिप्य एव गुर हाने। सा अध्ययन अप्यापन बरवाने में मठिनश पह्ती 
पो। इसलिए आधाय आपरकित ये अनुयाय प्रतिपाटन गा पद्धित में परियतत जिया । आय रवित 
के घार प्रभु लिप्प थ--१ दुबभिवा पुष्य, २े पागुरतति विषय और ४ मोष्टामाहिस । छा 
निप्प परिवार मे विश्य प्रदत्त मधाओं घा। उसने आयाय से प्रायनां का दि गझह्पाठ में बाय हर 
सगती है, भत एगा ब्यवस्था बारे हि युक्त पाठ धाध्र मित्र जाए । आयाय ने उसके अस्यया वा भार 
हुशतिया पुष्य क। सौधा। गुए डिसे श्र अध्ययन घयता रहा परसु अध्यपन कराने मे # अपिन' 
समय सगे जाने बे कारण टयतिया पुष्प घना स्वाष्याय ब्यवस्पित रूप से चासु सहां रस गया। इससे 
यह सेदस पद जो बता लगा । जत उसने जाय रत से पडा हि घटि मैं इस गाणया दूंगा सो मेशा 
जम हुर बिस्मेत हो जाएगा । अप विष्य हो यह स्थिति देखरर आय सी लग सोघा हि स्मृति मार 
हा थो है। भय प्राण पूत्र में भारा जयुवादा दी धार परन दाल मय जब मत सम्द समय शव 
वहां रहगे। प्रशषिएं आवशलत में प्र झय साहिटय का हो भार भागा मे दिमेश बर टिया । इसम 
आग्मा व ब्याप्या मर में रहहता मर रहो । चार अपयाग। में भ्राशया का दिमाग मिस्मे प्यार स 
शिखा पा 
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शुस्देव श्री रत्न मुनि स्मृतिन्यन्थ 
च्स्् च्न्नी 


१ चरण-करणानुणेंग कांलिक सू्े 
२ धर्मकथानुयोग उत्तराब्यवन ऋापि-भाषित व्दि 
३. गणितानुयोग सूर्य-प्रमप्ति आदि 
> दष्टिवाद ५ 
४ द्रव्यानुबोग दुष्टिवाद 


दिगम्बर परपरा में भी जार अनुयोगो का वर्णन मिलता ह#, परन्तु वह उुछ हयवास्तर से उपलब्ध 
होता है | उनके नाम निम्न हैं -- 


१ प्रथमामुयोग, ? करणानुयोग, ६ चरणानुयोग और ४ द्रव्यानुवोग । 


व्वेताम्वर परपरा के अनुसार चार अनुयोगो के विपय निम्न है -- 


१ चरणकरणानुयोग आचार 
२ धर्मकथ्यनुयीग चरित्र, दृष्टान्त, कथा आदि 
३ गणितानुयोग .._ गणित, काल 
४ द्रव्यानुवोग द्रव्य, तत्त्व 


दिगम्बर सरपरा के अनुसार अनुयोगो का विपय निम्न प्रकार से हैं 


£ प्रथमानुयोग महापुत्पों के जीवन चरित्र 
२ करणानुयोग लोवासोक-विभक्ति, काल, गणित 
३ चरणानुयोग आम, 
४ द्रव्यानुयोग द्रव्य, तस्व 


दिगम्वरा, परम्परा में आगम-साहित्य को स्वेधा लुप्त मानते है। इसलिए वर्तमान में वे निम्न 
प्रत्थो को निम्त अनुयोगो में समाविष्ट करते है--- 


१. प्रथमानुयोग पुराण, महापुराण 
२ करणानुयोग त्रिलोक-प्रश्॒प्ति, त्रिलोक-सार 
३. चरणानुयोग मूलाचार 
४. द्रव्यानुयोग प्रवचचनसार, गोम्मठसार जादिख 





* दद्ाव कालिक निर्युक्ति, रे 
३२ रत्नकाण्ड आवकाचार, अधिकार १, पृष्ठ ७१-७२ 


आग्म साहित्य. एव अपुचितन 
लेपन-परग्परा 


आमगम-साहित्य वा अनुतीलत परिशीवन वरन से यह स्पष्ट हा जाता है वि. रखा बला भा 
प्रादृभाव प्रागतिहासिव युग से हा गया था। भगवान्‌ ऋषमतब ये उम्र भूसि वा प्रारम्भ में जनता था 
#मि, बसि और सपि के बजा सिखाई।॥ तलवार अथातू राय और शासन बरन वी बजा वे' साथ 
मृषि और लमघतन थी कया वा भा उहांने शिक्षण टिया। भगवात्‌ ऋषपभदव हारा सिसाई गई ७२ 
कलाआ मे तेस-वा को सब प्रथम स्थान दिया गया है ॥१ नगवात ने अपाया “यप्ठ पुष्री ग्राद्मी का लिपि 
एवं लगन बला वा टिशा दा थी उस १८ लिपियाँ सिसाल) और उसा व नाम पर लिपि का ब्राह्मी 
जिपि का सन्ना ही गे । उक्त वणता मे प्रयुक्त तख-यजा लिपि एवं मधि हाल लपन कया मी परम्परा 
यो बम-युग ये प्रारम्भ तर ले जात हैं । इसक' अतिरिक्त प्रसापना सूत्र मं भी १८ लिपिया वा उल्तेस 
मिल्लता है |? भगवततों सूत्र म मगलाचरण ये रूप मे ब्राह्मा लिपि वा नमस्यार पिया गया है । नल 
सूप्र म भी अक्षर-श्रुत तीय प्रवार वा बताया है--१ साा-अक्षर २ यजन अर और हे सत्मि 
अखर ।४ इमम प्रयुक्त सता-अलर वा अथ है--अतर वा आइति गसस्थान जौर उसे बाहति गा दा 
गई वे; भा आटि को सा | इमसे उस युग मे लिपि के हान का प्रमाण मिसता । 


इगरा यह स्पष्ट हाता हैवि प्राचान काल मे लिसन को परम्परा रही है | पर'तु हम मह 
विश्यय पूवय नहा यह संत वि छत युग सम लेखा गायन बया थ। रिज्ञापट एवं ग्रुप़ाआ वी 
दावारा पर भव्वित म्द तो जवश्य मिलत ह। परन्तु द्रगवा अतिरित और बाई सामग्री उपतध हुई 
हा एसा चात नहा हाता । परतु आगमा मे पुस्तवा एवं लसन सामग्री थे सम्बंध मे जनक साधना व 
यणन अय्य मिलता हु। रामप्रनाय यूत्र म बम्यिया--वामा मोरा गाँठ विपियाससम“मप्रि 
पाम--बात छम्ल्न--इवान साउला संधि मार ससता या उल्तेस मिलता है। प्राापना-सूत्र मं 
प्रौत्धारा शवों प्रयाग मिलता हैं तिसवा अथ हैं--पुस्ता विस बाठा लेसव ।९ उक्त आगम मे 
पुस्ता। ससन थी टिल्पआय मे समायिष्ट किया है और अपमागघा नापा एव प्राह्मा लिपि वा प्रयाग 
मरते घाल संखत था भाषा आय बढ़ा है ।? स्तानाग पृत् मे पांच प्रवार नी पुस्तात] बा उजब शिया 
है-+१ गए्शी २ बच्छवा « सुध्ति £ सपुट फतया रोर ५ सृत्राटिरा ।४ हथबाविननसूत्र पी 


१ समवाएपांग सूत्र, ७२ 

३ विनधाव"पक्त भाष्य घ॒त्ति, १३२ 

3 प्रमापना सूत्र, पद ३ 

* नमो बरभीए लिविए --भषदती सूत्र 
< बडो मूत्र ३८ मूल सुत्तानि, प ३०६ 
६ प्रशापता सूत्र पद १ 

* यही 

दधानांग सूध्र यान ४ 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


टीका में आचार्य हरिभद्र ने और निीथ चूणिकार ने भी उसका उल्लेस किया हूं ।) टीकाकार ने पुस्तक 
का अर्थ ताडपन्न, सपुट का पत्र सचय और कर्म का अर्थ मपि एवं लेखनी से लिसना किया है| भौर 
पोत्यारा या पोत्थकार शब्द का अर्थ टीकाकार ने पुस्तक के मात्यम से जीविका चलाना किया है । 


आगम के अतिरिक्त भी प्राचीन युग में लेसन कला के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध और वंदिक 
साहित्य इसके साक्षी है । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक उल्लेख भी उपलब्ध होते है। बीर-निर्वाण की 
द्वितीय शताब्दी मे आक्रान्ता सम्राट सिकन्दर के सेनापति निआवर्स ने अपनी भारत-यात्रा के वर्णन में 
लिखा है--'भारतवासी लोग कागज बनाते थे ।* ईसवी सन्‌ की दूसरी शताब्दी मे लिसने के लिए 
ताड-पत्र और चतुर्थ शताब्दी में भोज-पत्र का उपयोग किया जाता था ।* वतमान काल में उपलब्ध 
लेखन साहित्य मे ईसा की पाचवी शताब्दी के लिखित पन्न मिलते है ।”४ उक्त अध्ययन के आधार पर 
हम यह कह सकते है कि भारत में लिखने की कला प्राचीनतम है और हमारे प्रागेतिहासिक पूर्वज लेसन 
कला से परिचित थे । परन्तु फिर भी इस वात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय आंगम-साहित्य 
को लिपि-बद्ध करने की परम्परा नही थी ।* उस युग में श्ुत-साहित्य कण्ठस्थ करने एवं करवाने की 
परम्परा रही है। जनो मे ही नही, वैदिक एवं वीद्ध सम्प्रदायों मे भी यही परम्परा थी और इसी कारण 
तीनो परम्पाओं मे आगम के लिए श्रुत, श्रुति एवं सुत्त शब्द का प्रयोग हुआ । 


श्रागस-लेखंन युग 


जैन परम्परा की मान्यता के अनुसार ज्ञान का विद्याल पुम्ज चौदह पूर्वों मे सचित है। वह 
विराट साहित्य कभी लिपिबद्ध नही किया गया । परन्तु आचार्यो ने उसकेलिए यह कल्पना अवश्य की, कि 
वह अमुक-अमुक परिमाण मे स्याही से लिपिवद्ध किया जा सकता है | चौदह पूर्व तो बया, आगम युग में 
एकादश अग भी लिपिवद्ध नहीं किए गए। उस युग में ज्ञान को अक्षरों में अकित करने की अपेक्षा, 
उसे मस्तिष्क एव हृदय में अ्रकित करने का अधिक महत्व था। लिखने मे समय अधिक लगता था और 
लिखित ग्रन्थो का प्रतिलिखन करने एवं उन्हें सम्भालने मे भी समय व्यय करना पडता था। और 


५ दशवेकालिक टीका, प्‌ २५, निशज्ञीथ चूणि, उ, १२ 

२ भारतोय प्राचीन लिपि साला, पृ. २ 

3 बही 

< चही 

£ आगम-साहित्य के लिखने की परम्परा का सकेव अनुयोग-द्वार सूत्र मे मिलता है। उससे श्रुत- 
अधिकार में लेखन सामग्री के द्वारा लिखित पद्मो को द्रव्य-भुत कहा है। और इसका रचनाकाल 
वीर-निर्वाण की ६ दी शताब्दी का अन्तिम समय माना जाता है। इससे पहले आगम-लिखने की 
परम्परा का सकेत नही मिलता । 


आंगम साहिय एक अनुधितन 


जिसित ग्रथ बट जात से स्वाध्याय मे भा विध्य पडता था। साथक स्वाग्याय, चिल्तन-मनन और 
निलियासन वी परम्परा का छाश्कर पुस्तक-पत्मा व पांछ लग जाता । इसी वारण लखन परम्परा वो 
महत्व नहा लिया गया । सत्य ता यह है कि उस ब्रुग सम लखने परम्परा वां दाययुक्त माना गया। 
पहत्वल्प और निशीय भाष्य मे स्पाट दाटो मे वहा गया कि श्रमण जितनी वार पुस्तक वा खोलता 
और बाँधता है या जितन अक्षर पन्ना पर अ्रविति करता है जिखता है, उसे उतन ही चतुतघुका था 
प्रायश्चित आता हैं ।१ इससे यह स्पप्ट हाता है वि भाष्यवार के युग तक आागम लिसना टोप रूप माना 
जाता था। इसक वाद भी निकट भविष्य मे लिसन वा परम्परा को काई उत्साह या शेरणा मिली हो 
एंसा उालस नहीं मिलता । 


आजाय भटठयाहु क पष्चात्‌ द्विताय आयम बाचना मथुरा मे हुई इसका समय वीर निवाण ८२७ 
स॒ ८४० है और कराव इसी समय आचाय नागाजु न व साप्निश्य म एक वाचना वल्वभा मे भी हुई और 
दाना वाचनाओआं मे एवाल्टो अगा वे पाठा को “यवस्थित क्या गया | दसी समय जाचाय आम रक्षित ने 
अनुयागद्वार सूत्र का रचना वी । इसम द्रव्य श्रुत व विए पत्तय-पोत्यय लिहिअ * लखन सामग्रो व द्वारा 
पन्नो पर लिसित आगम दाब्ट का प्रयाग किया है। इसरसा पहल किसी आगम के लिसम या प्रमाण नही 
मिलता । इससे हम एसा अनुमान वर सकते है कि भगवान्‌ महावीर व निर्वाण का ६ वा शताब्दी मे' 
अत में आगमा वे लिखन की परम्परा चल पड़ी थी। परन्तु आयमा को लिपिबद बरन वा स्पष्ट 
उल्लेख आचाय दवद्धि गणा क्षमा वमण के साप्निष्य म बलल्‍लमा म हुई तुताय आगम-परिपद्‌ व समय या 
मिजता है। 


सराधु-साध्वियों का स्मृति का मद हात देकर दवद्धिगणी क्षमाश्रमण ये आगमा वो जिसने मा 
पूरा तरह प्रयत्न बिया एसा प्रतांत होता है॥ इसक पोीछ उनवा एवं हो पायनन्युनीत घ्यय था कि 
समय वा गति का ”सकर भा ने लिखने वा झूठ परम्परा का हा चालू रखा गया ता एबं लिन श्रुत् 
साहित्य का ही जाप हा जायगा | अत उस महापुरप ने युग वे अनुरूप लखत परम्परा का स्थापित बरा 
के लिए मे एबं ब्रास्तिबारा। वटम उठाया। उसने बाद उसने कसा वा निरत्तर विषाम हाठा “हा । 
आगम ही कया नियुक्त चूणि; भाष्य ठावाएँ आहि भा जिसी जान लगी और आवचार्यों न स्वतभ्र रूप 
से सूत्र एव देशन साहित्य भी लिसा। बतपरान युग का साथव ता लसन से मुठण सक पंच गया है 
और प्रायश्चित्त वा बात विस्मूति व एक जैवेर कात मे ठवल दा गद है । 
* ज्त्तियमेत्ता वारा, उ मु चई-य्पई य जतियारा। 
जति अब्वराधि लिह॒ति य तति धहेंगा ज व आवज्ज ॥ 
+न्‍ब्ह्खत्प भाष्य, उ ३; गाया ३८३१ निशोय भाष्य उ १२ गाया एइश्०८ 
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अ्रागमों का वर्गीकरण 


आगमों में द्वादगागी को तीर्वकर प्रणोत कहा गया है) भगवान्‌ महावीर के युग में द्वादसागी के 


अतिरिक्त आगमो के अन्य नामी का उल्देप नहीं मिलता । उनके निर्वाग के बाद अन्य आगमसों की रचना 
व गई, तब यह प्रब्न उठा कि उन आग्रमो को क्या सजा दें, उस समय आगमों को दो भागों में विभक्त 
किया गया---१ अग-प्रविष्द, और २ 

जआगमा का यही वर्गीकरण मिलत्ता है । 


हे 


अग-दात्य । दिगम्बर साहित्य में और स्थालाय एव नन्‍्दी सूद मे 


परन्तु जब पृर्ब-साहित्य का लोप होने लगा छोर स्वविरों ने पूर्वो एवं क्षय साहित्य में से जन्य 
आनगमो का निहंयण किया और छुछ आगमो दी रचना की, तब उन्हें सिन संज्ा दी गए। मृत वर्यीवरण 
तो अग और अग वाह्य के न्‍प मे ही रहा, परन्ु जम-वाद्य को चार भागो में विभन्‍्ठ विधा मया-- 


१ उपाग, २ छेद, £ मूल कौर ४ आावन्यक | 
आगमो का वर्गीकरण करते समय आगम-पुरप की कल्पना की गई जौर व्स-प्रविप्ट को पुरुष के 


ह ०० अप कम रीवा आर निर हल श्ग हतेहँ हा प्रत-एस आचाराग आदि अंग हक | 
मात्रा, दो वाहु, श्रीवा और भिर--ये १२ अग हाते है, वैसे श्रुत-पुरुण के आचाराग आदि १२ अग हैं । 


कर्ण, नासिका, चक्षु हाथ आदि उपान है। श्वुत-पुन्प के भी औपपातिक जादि ह्वादण उपाग है । द्वादश- 
अग और द्वादश-उपाय साहित्य का विवरण निम्न है-- 


अग उपाग 


१ आचाराग अआपपातिव 
२ सूत्रक्ृताग रायग्रच्नीय 
३२ स्थानाग जीवाभिगम 


समवायाग हैं प्रजापना 
भगवती जम्बूद्वीप प्रभष्ति 


रीप < 


६. जातधमकथाग सुर प्रजप्ति ८ 
७ उपासकदगाग चन्द्र प्रज्षप्ति 


5. अन्तक्ृददशाग कल्पिका 
६ अनुत्तरोपपातिक दक्षान कल्पावतसिका 





? पायदुर्ग जंघोर गायदुगढ तु दोष बाहुय। 
गीवा सिर उ पुरिसो बारस अगो छुयविनिद्वों ॥ --हन्दी सूत्र, दीक्ा--आचार्य मलयगिरि, ४३- 


र्र 


आगम साहित्य एवं अनुचिता 


१० प्रान-व्यावरण पुष्पिका 
११ विपाव पुप्प-चलिवा 
१२ दृष्टिबाद वृध्णि-दया 


उपाग-साहित्य का आचाय उमास्वाति ने जपने भाष्य म उस किया है और छेल सूत्रा का भी 
उतवा भाष्य मे उातस मिलता है। अत उपाग और छ्लेट सूत्रा वा वर्गीररण आचाय उमारवाति ब' 
पूव ही हां गया था। मूल आागमो का साम बरण सबसे अवाचीन है ऐमा प्रतीत हाता है । छः और मूल 
आगमों वी सख्या म सभा आचाय एक्स नहीं हैं। कुछ आचाय छदनसूत्रो बी सस्या चार भानेत हैं-- 
१ तिशञाथ २ यवहार ३ बहवत्प और ४ दशा-श्रुत स्क्ध । कुछ आचाय महानिद्याथ और जात परप 
वा मिलाकर छट-सूत्रा वी ससया छह भानत है और कुछ जीत वल्प वे स्थान मं पउ्चक्‍ल्प वो छंद-सूत्र 
मानत हू । 


मूल सूत्रा वी सख्या मे भी एक्ल्पता नहीं है। बुछ आचाय चार मूल सूत्र मानत हैं--? दण 
वयाविक, २ उत्तराष्ययन, २ नाठी और ४ अनुयाग द्वार | बुछ आचाय जावश्यवा और ओघ नियुक्ति 
वो भी मृत-सूना म सम्मसित बरके उत्तरी सख्या छह मानत है। कुछ आंघ नियुक्ति क स्थान मे पिण्ड 
नियुक्ति का भूत सूध्त मात हैँ । कई आचाय नदी और अनुयोग तार का मूल सूत्र नहा मानत । उनवी 
दृष्टि म य दोना चूलिका-्सूत हैं। इस तरह जग बाह्य आगमा का विभिन्न समया मे विभित रूप रा 
बर्गीवरण एवं नामोत्लेख होता रहा है । 


चतमान में श्रागम साहित्य श्रोर उनकी सब्या 


यह हम बता चुव हैं कि अय-माहित्य के प्रणवा तीथवर है भौर उनके सूत्रवार ग्रणघर हैं । अग 
थाहा आगमा वे रचयिता स्थविर हैं। जन परम्परा म आंग्मो को लिसने वी नही स्मति मे रखने यी 
पण्ठस्थ करने वी परम्परा रही है । जब विस्मृति हान लगा तो आगमा के प्रवाह वा प्रवहमान रखने 
के लिए पराठटलिपुत्त मथुरा और वजभी मे श्रमण सध का मिलन हुआ और तोतो वाचताआ मे आगम 
पाठों को व्यवस्थित विया गया | अन्तिम बाचना वे समय दवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने वहनभा मे सम्मिलित 
श्रमण सघ से प्राप्त पाठा को व्यवस्वित रूप से सपातिति करवे उह लिपिबद्ध कर तलिया। अत झागम 
साहिय की विपियार या सपादय ह्वर्दधिगणी क्षमाश्रमण कया माना गया है । 


नदी सूत्र वी रचना दवड्धिगणा क्षमाश्षमण न वी | व्सम पाच चान वी व्याख्या वी गई है और 
आगम साहित्य का भी परिचय दिया गया है । नदी सूत्र सम आगम साहित्य वी सूचा निम्न प्रवारस दी 
गई हैं-- 


मुनि रमृति-प्रन्थ 


गुरुदेव श्री रर 
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२४ 


आगम साहित्य एवं जनुचितन 


साठो सूत से आय साह्िय वो जा यूचा हां पर है, व सथ आगम वतमान मे उपतध नहों 
हैं। जत बतमान म जो आगम उपयध हैं उसके अनुसार आगमा वा प्रामाणिक मानने बी परम्परा 
मे एय्न्पता सा है। ज्वताम्बर मूतिपूणत समाज उपयाव जागमा म उुछ निय क्तियो का जाइवर ४/ 
आपर्मों वा प्रामाणिक सानती हू। सूततिपूजब सप्रटाय मे एक परपरा जागमा वा संख्या छ४े भा मानता 
है । स्थातक्पासा और तरहपंथ परपश «२ जागमा वो प्रामाणिव सानतो £। उसमे भा दाना परपराए 
१९ जग सूत्रा वा स्वत प्रमाण मानती है और १० उपाग ४ सूत ४ हल रर आव्यव सन २१ 
आगमा का परत प्रमाण मानता ह । 


४५ श्रागमा के नाम 


एकादल पअ्रग 
4 जाचाराग सूनइताग स्थानाग 
है समवायाग < भगप्ता दर चायूउमबथा 
७ उपासयलचा छः जतइतत्शा ह अनुत्तरौषपातिय' 
३० प्र ज्यावरण ११ मिपाय 
द्वाटश उपाग 
१ औषपपानिक २ शायप्रशनाय जीवाभिंगम 
८ प्रतापना ग जम्यूलप प्रगष्ि यूय प्रतप्ति 
चाल प्रतष्ति द॒ निरयावतियां ६ बापप्रतधियां 
० पुत्पिका १9 पुप्पन्चविवा १२ बृष्णिदगा 
छह मूत्र सूत 
१ आवश्यवा र्‌ दाव्ाविव उपराययन 
ढ नाता फ् अनुयागटार ६ पिणष्ठ नियुत्ति 
या 
आप गयक्ति 
छह छत सूत्र 
/ निशाथ २ महा निशा ३ वहाबल्प 
ढ़ ज्यवक्ार हि हया-श्रू तस्यद दर पचवल्प 


गुस्देव श्री रत्त मुनि स्मृति गन्‍्ध 


दस पयजन्ना 
१ आतुस्प्रत्याख्यान २... भक्त-परिना ३. तन्दुल-वैचारिक 
4 चन्द्र-वेध्यक धर देवेन्द्र-स्तव ६ गपि-विद्या 
७ महाप्रत्यास्यान पर चतु शरण & वी र-स्तव 
१० सस्तारक 
८४ आगमो के तास 

१ से ४५ तक पूर्वोक्त 

४६ कल्प-सूत्र (पर्यूपण-करप, जिन-चरित्र, स्थविरावली, समाचारी आदि 

४७ यति-जीत-कल्प -- दोनो 

४४. श्रदाजीतवत्प-. धर्मघोप बूरि | दोनों जीत कल्प 

हा 5288 ) आवद्यक सूत्र के अग है। 

५१ वदितु ६६ अग्र-चू लिया 

५२ ऋषिभापित ७०... वमग-चूलिया 

श्र अरजव-कल्प ७१. वृद्ध-चतु शरण 

प्र्ड गच्छाचार छ्र्‌ जम्वू-पयन्ना 

५५. मरण-समाधि ७३ आवश्यक-निर्युक्ति 

५६ सिद्ध-प्राभुत एड दशवेकालिक-निर्युक्ति 

भ७ तीर्थोद्गार छ्प्‌ उत्तराष्ययन-निर्युक्ति 

भ््८ आराधनापताका ७६ आचाराग-निर्युक्ति 

भ६ द्वीप-सागर-प्रञप्ति ७७ सूत्रकृताग-नियु क्ति 

६० ज्योतिप-करण्डक छ्८ सूर्य-प्रज्ञप्ति 

६१. अग्र-विद्या छ& वृहत्कल्प-नियु क्ति 

दर तिथि-प्रकीणक ८० व्यवहार-नियु क्ति 

श्र पिण्ड-विशुद्धि नि दशाश्रुत-स्कथ-नियु क्ति 

दि सारावली प्र ऋषिभापित-नियु क्ति 

द्ध्‌ पर्येन्ताराधना परे ससक्त-नियु क्ति 

६६. जीव-विभक्ति हि विशेषावश्यक भाष्य 

६७ कवच्‌-प्रकरण 


६5... योनिःआाभृत 


२६ 


जागम साहित्य एक अनुचितन 


स्थानकवासी और तरहप थ सम्प्रदाय द्वारा माय बत्तीस आगमा वे नाम 








बा 
| । ] । | 
हि उपाय भूल छुट जाॉवल्यक 

१ आचाराग ओऔपपातिव दशवकालिक निचीय 

२ सूत्रकृताग रामप्ररनीय. उत्तराध्ययन व्यवहार 

< स्थानाग जीवाभिगय अनुयोगद्वार बृहत्वत्प 

४ समवायाग प्रचापना नदी दगा श्रुत-स्कध 

५ भगवती जम्बूद्वप प्रचप्ति 

६ गाताथमबथा चद्र प्रशप्ति 

७ उपासव दाग भूय प्रश्नष्ति 

८ जातक्ृदृटगाग निरयावलिका 

& अनुत्तरौपपातिक बल्पवतसिका 

१० प्रश्न-व्याग्रण पुष्पिवा 

११ विपाक पु्प चुलिका 


वध्णिदज्षा 


>्वेसाम्बर परपरा वी ताना सम्प्रदाया--१ मृत्तिपूषके २ स्थानकवासी और तरहप'थ द्वारा 
माय आगम साहित्य व नामो वा उपर उल्लस वार टिया है। अब निम्न पत्तियो मे ४४ आग्रमो वा 


सह्षिप्त बणन विया जा रहा है जिससे आगमा मे वरणणित एप चचित प्रिपय वा पाठक का परिचय मिल 
जाए । 


१ प्राचाराग सूत्र 


आचाटाय-सूत्र का द्वात्यायी म या श्रुत-साहिय मे मूव-य स्थान है। अस्तुत आगम में आचार 
का बणन हे और आचार साथना वा प्राण है, मुक्ति का मूल है। इरातिएं आगम साहित्य के व्याख्या 
बारा न इस अग-साहित्य वा सार निचाड या नवनात कहकर इसके महत्व का स्वीवार किया है। 
भाषा दली एवं विषय वो दृष्टि से भी यह सब आग्रमा से प्राचान एवं महत्वप्रृण प्रतोत होता है 


पौर्वात्य विटाना न है पहा बल्कि डा० हरमन यावांबा और शुत्रिंग जस पात्चात्य विद्वानों ने भा 
इसके महत्व का स्वीकार किया है । 





* भ्गाणां कि सारो ? आयारो । --आचाराय नियुवित 


र७छ 


गुरदेव था रत्त मुत्ति समृतिन्यन्त 


प्रस्तुत आगम में अ्मण भगवान्‌ महावीर ने यह उपदेश दिया हैं कि साबु सगे अपने आचार 
का फिस तरह परिपालन वारना चाहिए । जैन परपरशा की यह मान्यता रही हैं कि थी ज्ञान जाचार 
का साकार रूप नही ले राकता, साधक की साधना मे छानरित नहीं फोता बह जीवस-विफाा के लिए 
साध्य को सिद्ध करने के लिए उपयोगी चद्दी ह। हही ज्ञान महत्वप्र्ण ८ और सावक को बन्बन ये मुझ्त 
करा सकता है, जो उसके आचरण में उतरता है । 


प्रस्तुत आयम में जान ओर आचार के सम्बन्ध तथा महत्व वो बताया गद्य #। आचार एव 
साधना फो प्राणवच्त बताने के लिए इसमे अहिसा का उपदेश देने के पहले बह वलाया गया है कि 
संसार में कितने प्रकार के जीव ह। संव-पथम उनका परिवोध कराकर हिसा से बिरात होने का 
उपदेश दिया है। इसमें भगवान्‌ महावीर थे एक महत्वपूर्ण बात कही है दि “जो सापक एक का 
जानता हैं, वहु सबकी जानता है और जो सबको जानता है, वह एव को जानता है।' * जो व्यक्ति एफ 
वस्तु की सब पर्यायों को जान लेता है वह निश्चित रूप से सव वस्तुओं का परिन्चान कर सवता है । 
जो एक आत्मा को स्व और पर पर्याय एवं द्रव्य रुप से जान लेता हे, वह प्रगल की स्व और पर 
रूप सब पर्यायो को स्वत ही जान लेता हैँ। क्योकि एक वस्तु फो स्व और पर पर्याय फी अपेक्षा से 
भिन्न करके उसके पूर्ण रूप को सम्पूर्ण ज्ञान की विवक्षा किए बिना जानना असंभव हैं। अत एक 
वस्तु को सपूर्ण रूप से जानने का अ्चे हू, समस्त वस्तुओं का स्व॒ आर पर पर्याव की अपेक्षा से सम्यूण 
सप से परिवोष करना । और जो सब वस्तुओं को सम्पूर्ण रुप से जान लेता है, वह एक वस्तु को भी 
सम्पूर्ण रूप से जान लेता ह, यह तो स्वत ही रपट है। उस तरह आचाराग में ज्ञान और साथना के 
र्बन्ध मे गधीर वर्णन मिलता ह। 


प्रथम-शुतस्कंध 


प्रस्तुत आगम दो श्रुतस्कथों मे विभक्त हू। प्रयम श्रुतस्कथ मे नव अध्ययन हू इसे प्रह्मचर्य 
अध्ययन भी कहते हू । ब्रह्म का अर्थ है--रायम ओर चर्या का अभिप्राय ह--आचरण करना । अत 
सेयम का आचरण करता ब्रह्मचर्य है। आगम-साहित्य मे अहिसा, समभाव या समत्व की साधना 
का नाम ही सयमभ है ।* इसी साधना को सामायिक भी कहा हैं ।* प्रस्तुत आगम में अहिंसा और 


समत्व-भाव की साथना का उपदेश दिया गया हे, अत इसका ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम सार्थक हे ' 


इसके प्रथम अध्ययव का नाम झस्त्-परिज्ञा हु। इसका तात्पर्य यह है कि 'ज्ञ' परिजा से शस्ता 
की भयकरता एवं उनके प्रयोग से बढने वाले बैर-भाव और ससार अभिवृद्धि को जानकर, प्रत्यास्थात 





) जे एण जाणइ से सब्च जाणइ, जे सब्व जाणइ से एग जाणर ५ --आचाराग ३, ४ 
+* स्थाताग सुन्न, ४२६-३०; समवचायाग सूत्र, १७ 
* आवश्यक सूत्र, सामाथिक अध्ययन, 


आागम सारित्य एव जनुचित्तन 


परिया से टास्य्ा वा परियाग बरया चाहिए । वस्तुत इस अध्ययन मे भगवाब्‌ ने निटास्थावरण का 
उपर लिया है। उन्हांत सायना प्र पर ग्रतिात साधव को द्रव्य और भाज--तलवार आदि द्रव्य 
हेतयियारा एवं राग-टप आदि भाव _स्त्रा व परित्याग वरन वी बात कही है । जब तवा साधव शास्त्र 
व प्रयाग का त्याग नहा बरगा तब तक विश्व म उस चात्ति नहा मिल सकता । 


प्रथम अध्ययन के भात उहश है। प्रथम उद्दग म समुच्चय रूप सजीव हिंसा से विरत हान 
बा उपतत लिया है । रापर छह उठा में पृ' वी पाता जग्ति वायु बनसस्‍्पति और ब्रस वाय के जीवा 
का परितात बराया ह जार सातव का यह बाव वराया गया ह वि इस यातिया म तू स्वयं उपने 
हा जाया ? । जगत व सभा जाव तुम्हार जातीय भाइ ह। उने सत्र म॑ तुम्हार जसी हा चतना शात्ति 
हैं उह भा तुम्हार जसा हा सुप्र टुण वा सवदना हाता है। जत्त किसी भा तरत क सस्त्र कह्धारा 
तुम्ह उतवा बब नहां बरता चाहिए। उह ताप परिताप नहां दना चाहिए। उषह बायत में नहां 
बा-चना चाहिए गुताम नहां बनाना चाहिए । 


द्विताय जाययन का नाम लाव विजय है। यह छह उहशा म विभक्त है। इसम धर बताया 
गया है वि व्यक्ति किस प्रवार सु ससार से आबद़ हांता है जौर कस उत्शारा पाता है। इसक छह 
उहशा मे नम य भाव प्रताए हैं--१ स्वजन-स्नत्यिा। के साथ निहित राग भाव एय जासवित बा 
परित्याग वरना । २ सयमन्सावना म प्रवि्ट हान वाल साधव वय लिबिलता का परित्याग करना । 
» अभिमान और घन सम्पत्ति म सार दृष्टि नही रखना । ४ भागारावित से दूर हटना | » चांक वे 
लाश्रय स सयम था पालन वरना | ६ लाक वे जाश्रय स सथम का तीर्योट होने पर भी खाक मे 
ममत्य भाव नही रसना । 


नाक छाल यी विभिन्न प्रवार स व्याख्या की गर्ई है।परतु प्रस्तुतम जोगा वा जब है - 
समसार। वह दा प्रवार का है--१ द्रव्य ताक और २ भाव जावा। जिस क्षत्न मे मनुप्य पशु पला 
टब मारक' आटि रहा है उस द्वाय जावा बहत॑ हैं और वाया वा भाव ताव बत्त है। बस्तुत 
कपाय जोक हा द्वाय लाए मे परिभ्रमण का मूल कारण है। दसीतिए प्रस्तुत अध्ययन व प्रारम्भ से 
ससार का यह परिभापा न्‍य है--जा गुण £ वे ॥ मूल स्थाए हैं और जा मूल स्थान है व शुण है । दस 
गभीर वाक्य वा स्पप्ट अभिप्राय यह हू कि तह विपय-कपाय है वर्हा ससार है जौर जहा ससार ह+ 
यहाँ विपय-वपाय हु । अत विपय कपाय पर विजय पान वाला सावय हा सच्चा उ्रिजता है| 


तताय अध्ययन वा नाम यात्राप्णाय है । प्रस्तुत म शात और उप्ण वा अब हे--अगुवूल और 
प्रतियूल परापह । स्त्री ओर सवार परापत वा चात और शप २० परीपहाका उप्णव है। 
साधना व मांग मे बभा अनुवूत परापह उत्पन हात हैं तांकभा प्रतिवूल | साधु वा चाहिए यिः 
अनुद्त एवं प्रतिवृल सब तरह था परोपहा का समभाव पूवव सहन बरे। परीषय वा उत्पान हासन 


र६ 


गुरुदेव श्रा रत्त मुति स्मृत्ति-अ्न्थ 


पर वह साथना के क्षेत्र से पलायन व करे, प्रत्युत बैय॑-पूवक उन्हें सहतते हुए सबम का परिपालन करे । 
यह अध्ययन चार उद्देशों मे विभक्त हैं। इसमें साथक को सदा जागृत रहने का उपदेश दिया गया 
हैं । भगवान महावीर का यह वज्ञ-आधघोप स्पप्ट रूप से सुनाई दे रहा है---'सुपुप्त साधक मुनि नहीं 
है क्योकि मति सदा-्सर्वदा जागृत रहता हैं।? वह कभी भी भाव-निद्रा में नहीं सोता है, प्रमाद 


और आलस्य में निमज्जित नहीं रहता है 


चतुर्य-अध्ययत का नाम सम्यक्त्व हैं । इसके चार उद्दग हैं। सम्यकत्व का अर्थ हे--श्रद्धा, निष्ठा 
विच्वास । प्रब्न हो सकता हैँ कि सावक किस पर श्रद्धा करे ? इस अध्ययन में बताया गया है 
(अतीत अनागत एव वर्तमान में होने वाले समस्त तीर्थकरों का एक ही उपदेश रहा है कि सबं-प्राण, 
सर्व-भूत, सर्व-जीव और सर्व-सत्व की हिंसा मत करो. पीडा एवं सताप-परिताप मत दो । यही 
धर्म ग॒द्र हे, नित्य है, श्र॒व है, भाच्वत्त है।?” अत सम्यकत्व का अर्थ है--अहिंसा दया सत्य आदि 
पर श्रद्धा-निप्ठा रखना एवं यथाभ्क्ति उस आचारण में उतारने का प्रयत्न करना । 


पब्न्वम अध्ययन लोकसार हे | वस्तुत लोक में सारभूत तत्त्व है, तो केवल चर्म ही है | धर्म का 
ज्ञान हैं, ज्ञान का सार सयम हैं और सयम का सार निर्वाण है| भ्रस्तुत अध्ययन के छह उद्देशो 
इसी बात का विस्तुत विवेचन किया गया हैँ 


पप्ठम अध्ययन का नाम धुत है। इसके पॉच उद्देश है । धुत का अर्थे हे--वस्तु पर लगे हुए 
मेल को दूर करके वस्तु को साफ करना | प्रस्तुत अध्ययन मे तप-सयम की साथना के द्वारा आत्मा पर 
लगे हुए कर्म मल को दूर करके आत्मा के बुद्ध रूप को प्रकट करने की प्रक्रिया बताई ह। 


सप्तम अध्ययन का नाम महापरिजा है| इसके सात उ्ेंग हैं। आचार्य गीलाक का कहना है 
कि इसमे मोह के कारण उत्पन्न होने वाले परिपहों से बचने एवं जन्त्र-मन्तर से बचकर रहने का उपदेश 
दिया गया है। वर्तमान में यह अध्ययन उपलब्ध नहीं हे 


अप्टम अध्ययन विमोक्ष आठ उद्देंगो में विभक्त है। इसमे कल्प्य-अकल्प्य वस्तुओ का वर्णन 
किया गया हैं और समान आचार वाले साधु की आहार-पानी से सेवा करने और असमान आचार 
वाले की सेवा न करने का उपदेश दिया गया। और हर परिस्थिति में सयम-साधना में दृढ़ रहने 
का उपदेश दिया हे । 





सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरति ।--आचारांग, २, ३, १, १ 
> आचाराग, १, ४, १, १ 


२2०65 


आागम साहित्य एवं अनुवितन 


मवम अध्ययन दे चार उदहूध हैं । इसम शा भी सूच नही है| गायाजा मे भगवान्‌ महावार वी 
साधा वा गजाब वणन दिया है ) 


ट्वितीय श्र तस्कच 


इगम जार घूतियाएँ और १६ अध्ययन हैं। प्रथम अ्यवा व ग्यारह ड्लीय ये तीन तवाय 
वा तान चतुब से जपर सप्तम अध्ययन तब ब्रत्पक वे होझा जोर गप नव अध्ययन! में एवं एफ 
उहूगय है । 


प्रथम विश्यणा अध्यपप है. इसमे यठ बनाया गया है हि साधु का रिस तरह था बाहर सना 
खाहिए और आहार वा वितत दाप हैं । साधु उक्त टापा से रहित आहार ग्रहण बर। इस अध्ययन मे 
मुछ अषपवाटा या भी उल्लस है। जय-व्यति ट्िश आदि प॑ अवसर पर शृहपति मे मुनि वो जाहार 
टिया और अपने द्वार पर अनक सिंखुआ को खाद हख बर यह यहां वि! तुम्र घट सब आहार साथ 
बर्बर पा लगा या सब गो बौट हवा । एस ज़न साथु आय सम्प्रटताय व साथुआ था आहार नहों हल 
और ने उनसे साथ बदबर सात है । परुलु द्वितोग शुतस्वघ ये हुसवें उद्दद मे ये? रपप्ट आदेश टिया 
गया है वि एस अपवाद सास मे साधु->यटि सब भिशु चाठ वि साथ बढ मगर खा लें ता सत्र के साथ 
बढगर खा ले और यदि वे अपना विभाग चाहत है ता उस सबका बरायर विभाग वर द । इसमे अप 
अपवाल का भा उस है और अपवाद वा भी उससे वी सरह माग माना है उमाग पहा। बयान 
अपवादा थे जिए आगम मे बच्चा भी प्रायत्चित वा विधान नर है । 


दूपरे अपमयन मे राग्या व सम्बाय मे तीमर में इर्पो--गमन वरन थे सम्प्रण मे चाव मे भाषा 
के मम्पध मे पाँचवें मे वस्त्र हटठे म पावर सातवें मं मबान आठवें मे यर रहने व ह्थान नवम में 
क्वाध्याय भूमि हपर्वे म उच्चार पासवश--म सूत्र स्यागत वा भूमि आहि ब' मम्याथ में बताया गया 
है कि उसे इनमे सहोपता से बचना चाहिए । इनसे भी वर्ट स्थता पर जपबाद मांग बा उपदेश टिया 
है | चतठुय अध्ययन मे बताया है कि साधु ने विहार बाते समय जगत मे मृग का जात हुए दखा शा 
और उसने निवल जाने १९ वियारी वहाँ आ पहुँचे और मनि से पूछ तरि संग किधर गया है. उस 
समय मुनि मौत रहे । बहि थिकारी व विवश करत पर उस बोजना ही पह ता वह जानते हुए भी 
गले बड़े प्रि' मैं नहां जानता -- जाण वा णा जाणति बटाजा । 


ग्यारहवें और बारहदें अध्ययत्त म चाट भा मधुरता एवं सौदय मे आासवेद नहीं होन का 
उपोश लिया है । तेरहवें अध्ययद मे यह बताया है वि दूसरे व्यक्ति टारा वी जाने बारी क्या से युति 
वो विस प्रवार जपनी अदृति बरनी चाहिए। चौतहवें अध्ययन मे बताया है हि मुनिया मे परस्पर 
हाने बाला तियाआ मे उसे कसा व्यवचर बरना पराहिए। पद्ठहवें अध्ययन मे भगवान्‌ भद्दादीर मे 


बेर 


गुरुदेव थी रस्त मुनि रमृतिन्यर 


जीवन और पाँच महात्रतों की पत्चीस भावनाओं का वर्गन है। सोलरबे स्म्वयस से हिन-प्रद शिक्षाएँ 
दी गई ह | 


पे 


२ सूत्रकृताग सूत्र 


प्रस्तुत आगम में ज्ञान, विनय, उिया आदि द्ाार्ननिक बिपयों झा थौर बन्य धर्मो एक दर्जनों 
एवं दाशनिकों तथा वर्माचार्यों की मान्यता का विवेखन है । इसमे अमण नंगवार महावोर के समय मे 
प्रचलित ३६३ मतो--सग्परदायो वी मास्यना के आचार-विचार को जैन परपरा के आचार-विचार 
के साव तलना की गई है और साथ भें यह न्‍्पाद कर दिया / कि जहिसा, सत्य व्यदि महात्रत चम 
मूल ह, धर्म के प्राण है । अत साधक को अहिंसा जादि वी साधना पर खद्घा-निष्छा रुससे हुए अपने साहा 
को सिद्ध करने का प्रयत्त वरना चाहिए । उसे आठ प्रकार के--जानि मंद, कुत मंद, धर्म मंद, बंद संद 
तप मद, लाभ मद, अधिकार मद और ऐण्वर्य मंद वा परित्याग करके निरहमार भाव से साथना करना 
चाहिए | मद-अहकार आत्मा को पतन +फे महागर्त भें गिराता है। क्षत साधक को तप जॉविन मे 
अहभाव की नहां, विनय-नम्नता को स्थान देना चाहिए । बन्तुत, बिनय धर्म का भाण है साथना का 
सर्वे-श्रेप्ठ अलकार है और समस्त सिद्धियों का दाता है ) 


प्रथम-थ तस्कंध 


प्रस्तुत आगम भी दो श्रूतस्क्रधो में बिभक्त है। प्रवम-क्ष तस्कथ में १६ अध्ययन हैं । पहला 

समयास्य अध्ययन हे | उसमे स्व-मत और पर-मत फा वर्णन है । उसमे पञ्च-महाभूतवादी (१ क्वालाम॥० 
बात्माह॑तवादी (वेदान्ती) तज्जीव-तत्गरीरवबादी ((0॥० >४्विल) ॥8५)-“आत्मा जीर शरीर का एक 
मानने वाले, अक्ियावादी, आत्मप्ठवादी, पण्च-स्फन्ववादी, क्षणिकवादी (वी), ज्ञानवादी विनयवादी, 
नियतिवादी (गौणालक), लोकवादी आदि परमत-मतान्तने के मैद्रान्तिक एवं आचार सम्बन्धी दोपो एय 
भूलो को बताकर स्व-मत अर्थात्‌ अपने सिद्धान्त की पर्पणा की है । 

दूसरा वैतालीय अध्ययन है । उसमे हितप्रद और अहितप्रद माग बताया गया है। साधक को ह्सि 
आदि दोपो से युक्त मार्ग का और कपाय भाव का त्याग करके घुद्ष सयम की साथना कारती चअहिए। 

तीसरे अध्ययन का ताम उपसर्ग-परिज्ञा है। इसमे यह उपदेण दिया गया हैं कि साधक को जीत 
आदि अनुकूल एवं प्रतिकूल उपसर्गो को सहन करना चाहिए। माता-पिता एवं स्नेही-परिजनों के राग- 
भाव एवं विलाप आदि से विकम्पित होकर साधना पथ का त्याग नहीं करना चाहिए | उपसभ से होने 
वाले आध्यात्मिक एव मानसिक विपाद और कुजास्त्रो एवं कुतकंवादियों के कुतकों से घायल होकर सबम- 
साथना से अ्रप्ट नही होना चाहिए । सावक को हर परिस्थिति मे धैर्य एव समभाव से समस्त परीपहो को 
सहत करना चाहिए और अपनी श्रद्धा-निप्ठा को सदा विद्युद्ध रपना चाहिए । 








) उस युग मे प्रचलित ३६३ मत ये हें-“/-१८० क्रियावादी, छंद अक्रियायादी, १७ अज्ञानवादी और 
३२ विनयवादी । ---सुत्रक्ृत्ताग 


ड्रेप 


आगम साहित्य. एवं अनुचि तन 


चतुथ अध्ययन स्त्री-परिचा है | स्त्री--विपय-वासना के व्यामोह मे नहीं फसना ) जो साधक भोग 
विनास वी आसक्ति मे आवर अपने पथ से अप्ट हा जाता है वह सत्य टुसपाता है । 


पाँचवें अध्ययन वा नाम नरक विभक्ति है। इसम नरव एवं नारवीय जीवन का वणन है। नरक 
में प्राप्त हान॑ वाली बटना एवं दु खा का टख-समभवर साधक पर धम एवं सासारिक विपय क्यायी वा 
त्याग वरक स्व प्रम स्व्रीवार कर । 


छठ्टा वीर स्तुति अध्ययन है। “मम गणघर सुधमा स्परामी न श्रमण भगवान भहावीर को स्तुति 
वी है उनवा गुण-कीतन किया है । 


सातवा वुझील-परिभाषा पध्ययन है । ध्सम शुद्ध आचार से विपरीत यच याग स्नान पचाम्नि 
आओटि बुझ्दीव का धम मानन का निपेप क्या हैं और बताया है कि इन मे धम मानने वाल ससार मे 
परिभ्रमण करत हैं। शुद्ध चरित्र इन स सवथा भिन्न है।सावव का युद्धनआचार वा पालन बरना 
चाहिए । 


आठवाँ अध्ययन वाय अध्ययन है। इसम बाब और एडित वीय--वल शक्ति एये परात्रम 
पुरपा4 का वणन है ) 


नववें दसवें और ग्यारहवें अध्ययन मे क्रम धम, समाधि और मात्र माग वा चणन है! 
श्नम दिया बे' विषय एवं कपाय भाव वा त्याग बरव जाम धम मे रमण करन या उपटेश दिया है। 


बार?वाँ समवसरण अध्ययन है । इसम क्रियावादी अक्ियावादा अचानवादा (/॥0कन८१) 
और बविनमंवाटी पर मत वे हापा का दिसावर स्व दहन के सिद्धात वा समभाया है। 

तरहवें म॒पाहहवें तव के तीन अध्ययना मे क्रमश ययरान्तध्य--वम व यथाथ स्वरूप और 
पाश्वस्थ साधुआ व स्वरूप ग्राथ परित्याय--परिग्रह व त्याग और जाटान-समिति वा बणन है। उक्त 
तीना अध्ययनों मे शुद्ध चरित्र का वणन बिया है । 


सातहवें अध्ययन का नाम गाथा है । इसम माटण--द्राह्मण श्रमण निग्राथ और भिक्ष इन चारा 
वा विस्तार भ वणन विया है। 
डझ्तोय श्रुतस्कघ 


दोना श्रुतस्कधा के मर्ता एक नहीं है। प्रथम श्रतरक्घ गणघर इत है. टितीय से प्राचीन है और 
मौलिव है। डिसीय श्रृतस्क्ध स्थविर हा है और प्रथम के साथ बाट मं जोड़ा गया है। इसम सात 
अध्ययन है। प्रथम अध्ययन पौंडरीक है) दसम बताया है गि क्रियावाटी अध्ियावादों विनयवादी 
जौर जचानवाटो मुक्ति वा प्राप्त करन यो सवल्प करत टू परातु व ससार से विरक्त हावर सयम का 


बेड 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य 


पालन नहीं करते कामभोगों में लिप्त रहते हैं । अत वे विपय-भोग के पक से छुटकारा नहीं पा सकते। 
जो साधक आरम्भ-परिग्रह से मुक्त है, विषय-कपाय का परित्याग कर चुका है और काम-भोगो को 
ससार का कारण समभता है, वही सयम का शुद्ध पालन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है । 


दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान है। इसम बताया है कि जहाँ इच्छा है, वही कपाय है और कपाय 
ही ससार है। अत जहाँ इच्छा का अभाव हे, वहाँ कपाय का भी अभाव हे और कपायाभाव ही मोक्ष 
है । इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया है कि साधक को सासारिक क्रिया का त्याग करके ई्यावही 
क्रिया को स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका स्पप्ट अभिप्राय यह है कि साधक को 
वीतराग भाव को प्राप्त करना चाहिए । 


तीसरा आहार-परिज्ञा अध्ययन है। इसमे शुद्ध एपणीय आहार ग्रहण करने का वर्णन किया है । 

चौथा प्रत्याख्यान-परिज्ञा अध्ययन है। इसमे बताया है कि जब तक व्यक्ति किसी क्रिया का 
त्याग नही करता, तब तक उसे सब क्रियाएँ लगती रहती है । अत उसे क्रिया से होने वाले कर्म-वन्ध 
एवं ससार-परिभ्रमण का ज्ञान करके सासारिक क्रियाओ का त्याग करना चाहिए । 


पाँचवाँ आचार-अनाचार श्रुत अध्ययन है। इसमे शुद्ध आचार और उसमे लगने वाले अनाचारो-- 
दोपो का वर्णन है । साधक को अनाचारो से रहित शुद्ध-निर्दोष आचार का पालन करना चाहिए | 


छट्ठा आर्दकीय अध्ययन है | इसमे अन्य दाशनिकों एवं अन्य धर्म के आचार्यो तथा साधुओं के 
साथ आद्रेक कुमार की जो विचार-चर्चा हुई, उसका उल्लेख है । 


सातवे नालन्दीय अध्ययन में श्रावक-मगहस्थ के आचार का वर्णन है। इसमे ग़रहस्थ जीवन का 
आदश बताया गया है । 


३. स्थानाॉग-सुत्र 


प्रस्तुत आगम मे पट्‌ द्रव्यो--१ धम, २ अधर्म, ३ आकाश, ४. काल, ५ जीव, और ६ पुद्गल 
का वर्णन है। इनमे जीव को छोडकर श्षेष पाँचो द्वव्य अजीव है। एक से लेकर चार तक के द्रव्य 
अरूपी है । काल को छोडकर शेष पाँचो द्रव्य अस्तिकाय--समूह रूप से है । काल द्रव्य समूह रूप से 
नही है। धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, लोक परिमाण है, वर्ण, गध, रस, स्पशं से रहित है, अरूपी है और 
जीव एव पुदगल की गति में सहायक द्रव्य है। अधर्मास्तिकाय का भी यही स्वरूप है, इसमे केवल अन्तर 
इतना ही हैं कि यह जीव और पुदूगल की स्थिति में सहायक है। आकाशास्तिकाय भी एक द्रव्य है, 
लोक-अलोक व्यापी है, वर्ण, गध, रस और स्पर्श से रहित है, अरूपी है, जीव और पुदूगल आदि पदार्थों 
को स्थान देता है, अवकाश देना आकाश का गुण है। काल द्रव्य अनन्त है, लोक व्यागी है, वर्ण, गध, 
रस और स्पर्श से रहित है, अरूपी है और यह नए पदार्थों को पुरातन बनाता है, पुरानो को समाप्त 


झ्न्ड 


आगम-्साहित्य एन अनुचिस्तन 


बरता है। य चारा अजाव द्राय हैं। जीव जेतना स युवत है चानमय है। जीव द्रव्य अनन्त हैं लोव' 
ब्यापी हैं वण गय रम स्पा स रहित हैं अम्पी हैं। पुयलास्तिकाय अनतानत पुद्यल परमाणु है 
नाव व्यापा हैं वण गध रस और स्पा से युक्त हैं सडन-गलन और वि“वडा वा प्राप्त हात हैं। यह 
भा अजाव है इसे भय दश्नां वा भाषा म जड प्रद्ति जौर माया वहा गया है। 


ज्मम दम अध्ययन हैं। इह स्थान बहते ह्‌ और इन दस स्थानों मे जाब अजाब आदि वे भेट 
और उनवः ग्रुण पर्याया या भदा वा सस्याओ में गणना का है। यह सस्या एक से लक्र दस तय हैं । 
प्रथम स्थान में एक एव. सस्या वाल पटाथ गिनाए है दूसर म दा दो सख्या वा और इस तरह दणम 
स्थान में दस-हस वी सख्या वाल पटार्यों वा गणना वा है। वौद्धा व अगुत्तरनिवाय में भी एव से लकर 
दम टग तव' सख्याओ व पटार्थों वी गणनों की है। दाता की वणन यती एक्न्सी है । 


४ समवायाँग सूत्र 


प्रस्तुत आगयम र्थानाग का शाला मे रचा गया है 4 स्थानाग मे एक रा लक्र दरा तब सख्या बे 
पटा्थों बा वणन है आर इसम एक्स लक्र वोडा-बोडा रास्या तक जीव अजीब वा भेट भर उतवे 
गरुण-पयाया वा बणन है । आर उस संख्या व समुदाय बा समवाय सता दा है । 


५ ब्याए्या प्रज्ञप्ति-भगवती सृत्र 


प्रस्तुत आयम वा नाम व्याख्या प्रचप्ति है। “यास्या वा जथ है--विभिन्‍न प्रवार से फिया गया 
पथत भर प्रस॒ध्ति बा अभिप्राय है--प्रस्पणा | य” आागम सब आममा से विद्वात है । इसमे भिन 
जिले समया में विभिने ब्यवितयां द्वारा पूछ गए प्रह्या वा भगवान्‌ महावार ने जा उत्तर व्या उसका 
सवतन है । इसमे ३६ ००० प्रश्नी ये उत्तर हैं! इसम प्रमुय प्रश्नवतता ग्रौतम गणधर है । एस गागय 
अशमार सपक सयासी जयन्‍्ता श्राविषरा आटिआंव व्यक्तियों न भगवाए स प्र'न पूछ और उलोन 
उनवा समाधान कक्‍्या। परातु इसे आंगस वा अधिहाश भाग भ्रौतम बे प्रश्ना न घेर रखा है। इसम 
सापुन्ताध्यिया और श्रावक-श्राथिवात मा आयार लोक अलोक और पटार्थों क सम्बंध मे मूह्म 
विधार घच्रा भा है। उप युग में उठन बाल साक परलाव के अस्तित्व नित्यत्व अनित्याद छद्चत 
परिणाम एवं जाब आदि व' अस्तिस्व नाह्तित्व पर गहराई से विचार किया गया है। 


इसमें आजाविब भादि अयताधियां और पराश्वप्रय--नंगवानू पाश्यनाथ वे श्रमणों या उल्तय 
किया हूँ। इग्म भगेवाद महावार के बयाठाय मिद्राय जाहि सामा का इड्भूति आदि ११ गणघरा 
राह सदर गात्याय त्िसय सासत्पुत्त सामहस्ति जानाद गुनक्षत्र मागीदय पुत आहि भ्रमणा औौर 
पौसति धम्मपाप सुमंगल आहि श्रमधापात्तवों के नामों का उल्सस गा मिलाया है। इसमे अगरवाव्‌ 
महावीर से अलग होगर अपनी सम्परदाया का स्थापना करन बात माला और गौशासवक कय नो 
विरतार से उल्सय मितता है। सम रौधावत्र के द्वारा छादो गई तजोसन्यां से भगवान्‌ के दा विच्या 


. 


न हु हो 
गुरदिव «ी सन्त मुनि गमसति-प्रस्ये 
गु पनिस्मु 


० ० न पर प्रह्मर ऋरर यार (० 2 न ४ 238 52 पक्ा हापाजिशओा गाजा >> २+४० 
को मारते ओर तगवान्‌ पर प्रह्मर ऋरन का वन #। इनमे फोधाश्यी के शंतानीवा राजा की बरिन 
जबन्ती के द्वारा किए गए प्रय्नों जोर भगवाव हे द्वारा डिए! गए उसर तट भगवान ये उपदेश मे 
0. थे 2 नल चदना का जातक: कक हम डा ञ्न नकज्ति रपट बार भसगंव न्ड्ज 75 प्र 
प्रभावित होकर साध्वी बनने की घटना को उ्लाय भी है। एप्ड्रे अतिरित्त टसमे संगवान्‌ महावीर 
5 हज जथन पट गे जुझसझ शत 7) आदि हद ५४ मे >-ड >> ज०5र "पट ५ ाड तलद न््क् म्द्ि्सि आधा है. 
के समय के काझा-फागल, मत, वाला ग[द्धि देगा । जार सलाद मलाउया जार नदथे भर नन्ट्रठा राजाओं 
0 25 स्का आफ विदेश पुर ्> विफेय क्द्क्ल्ट्रछ अर ड २3४७० 3320 + 7 कक घंगवन नी न नवम सतड डर 
के नाम तथा वज्नि- दहू पुद्र ने विद्धव आस जा इस उन्‍तरा झा हू। भगवसा के नव्म चतक मे 
का ण का जल हज जज रहने बाली दासिय 5 7््य या छाग्वी कम ली 
एक पूंजीपति ब्राह्मण का वेणन है। उसते यहा रहने बाली दासियों के पटश्वीया लारबी, दहाला, 
4४ पारनसी ३ नामों धर झान होता # कि दे न्‍ भ्ड्ल्ल्ड 5१ दम समय भारत वा 
मरदी, पारसी आदि नामों से यह ज्ञात होता है कि ये विदेशी दार्पिंथी । उस समय भारत व 


ही 


ब्5 


विदेशों से भी सम्बन्ध था। भगबनों के अध्ययन से वगवार मराशीर के जीवन बाज पर विभेष 


प्रकागण पडता है । 


प्रस्तुत आगम में दार्गनिर्न, तात्तित्, जाप्पान्मिा, सामाजिंश ग़ब गोल सम्बन्धी विभिन्‍न 
विपयो पर प्रग्नोत्तर है । उसमे नुछ जीवन परठदनाओं और फ्याओं रा भी उचेस है । उस्तु यह विविध 
विषयों का एक कोप है । 


६. ज्ञाताधमंकयांग-सृत्र 


प्रस्तुत आगम मे दृप्दान्त एवं उदाहरण देवर साथना के रबनप को समभावा गया है। नाता 
का अथ है--उदाहरण रुप आर धम-कवा वा अर्थ -पर्मप्रथान बथानाा। अस्तु जाता-घर्मरूया 
का अभिप्राय यह है कि साथक के सनन्‍्मुस बम-पअ्रवान दृष्टान्त एवं उदाहरण प्रस्तुत करने उसे साधना- 
पथ पर बढने की प्रेरणा देना । 


इसमे उदाहरणों एवं रुपको के द्वारा साधुओं के विनय, ज्ञान, वैराग्य का, साथना के पंथ से 
विचलित एवं तप एवं परीपहों से घबराकर ससार की जोर भुकने वाले मन्द बुद्धि साथवों को पुत्र 
धर्म मे स्थिर करने का और ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र से अ्रप्ठ होने वाले साथक्ष की ससार में किस 
प्रकार दुर्गति होती है, उसे फंसा दुस उठाना पटता है, इसका विस्तार से वर्णन फ़िया हें । 

इसमें उन महापुरुषो फे जीवन पर भी प्रकाश डाला है--जिन्‍्होने राग-ढेप, क्पाय एवं परीपहो 
की विशाल सेना पर विजय प्राप्त करली है, सयम-साधना को ही सर्व-श्रेप्त धव समभकर #द्धा-निप्ठा 
से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की आराचवा-साधना के माध्यम से साथ्य को सिद्ध कर लिया हैं और 
अनुपम भोग-विलास का त्याग करके अनन्त और अव्यावाध सुख को प्राप्त कर चुके है । 


इसके अतिरिक्त इसमे उक्त दुष्टान्त, तपक एवं कथाओं में आने वाले नगरो, गाँवों, उद्यानों, 
जगलो, सर-सरिताओ, राजाओ, सेठो, दास-दासियो, माता-पिता, समवसरण, धर्माचार्य, लोक-परलोक 
के ऐडवर्य, भोग-विलास, भोग-सावनो के त्याग, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के सम्बन्ध में विस्तार से 
उल्लेख मिलता है । 


0 
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आगम-साहिय एवं अनुचितन 
प्रयम-श्षुतस्क घ 


प्रस्तुत आगम दो श्रुत-स्फधा म विभवत है। प्रथम श्रुतस्वध मे १६ अध्ययन है--१ उल्सिप्त 
अध्ययन--इसम श्रेणिव राजा के पुत्र मंघकुमार का क्‍या है ३२ सघाटवा जध्ययन--”सम धाय संठ 
और विजय चार का दृष्टात् दिया है. ३ अडक अध्ययन--इसम मार के अडो व उदाहरण के माध्यम 
से धर्मोपटता तिया है. ८ कूम ज०--इ्सम कच्छय वा दृष्टात है ५ चतव अ०--शतक रागपि वी 
कथा है ६ तुम्व अ०--दसम तुम्य का रूपक दकर जाव की उवगति का निरूपश किया है ७ रोहिणी 
अ०--इसम एक सट थी पुत्रवधू रोहिणी वा उदाहरण है ८ मत्ली अ०--इसम स्त्रा तिग में ताथवर 
हात बाद १६ वें तोधवर भल्तीनाथ का कथा हैं € माक्तदी अ०--इसम माकदा तामवा वणिव व 
जिनपाल जौर जिनरक्षित दा पुत्री वी क्‍या है १० चद्धमा ज०--इसम चरद्मा वा उदाहरण है 
११ दावहूव जअ०--समुद्र तट पर जयुरित एवं पल्‍लवित हात वाल इस नामक वृक्ष का दृष्टातह 
१२ उदक--आाहर व॑ बाहर पाखर म सडन वाल पाना को क्सि तरह शुद्ध किया जा सबता है इसवा 
उदाहरण है १३ मडुक अ०--नादन मणिवार की क्या हू १८ ततवा अ०--ततलिसुत नामव मत्रा वी 
“यथा है ११ नादी फ्ल अ०--उक्त वृक्ष एव उसक फ्वा का बणन है १६ अवरववा अ०--वातवा खड 
मे स्थित भरत क्षत्र का राजधाना, उसब राजा और उसक द्वारा द्रौपदी के हरण का वणन और द्रौपटा 
एवं पाडवों का बया है १७ आकीण अ०--समुठ म रहन चाल इस नाम था जत्या--धांडा 'परा बणन 
है १८ सुसमा--उकत नाम की श्रप्दिक्या वा उदाहरण है और १६ पु डरीब अ०--पु डरीव' वा 
बया ह। इस प्रवार उक्त १६ अध्ययना से कथाएं उपक्याए, दृप्टात उपदृष्टास एय उदाहरण हैं.। 
इसम अनक बथाएं धढित हैँ भौर कुछ उदाहरण साधक को समभान के लिए बनाए गए है । 


द्वितीय भुतस्कध 


प्रस्तुत श्रुतस्व थ परिशिप्ट व रूप मे है । इसम एक अययन है और वह दस भागा मे विभक्त 
हैं जिट वग सता दी गई है । जौर विभन वथाओ व टारा साथना व महत्व वा समभाया गया है । 
सामावायाग सूत्र म लिए गए परिचय व' अनुसार इसम एक एक धमक्था म पॉच-सौ पाँच सौ आख्या 
यिवाएँ है । एक-एक आख्यायिका म इतनी हा उपाख्यायिवाए हैं और प्रयक उपाल्यायिवा मे पाँच-सो 
लाख्यायिवा उपाल्याधिका ” | इस तरह समस्त क्याजा आख्यायिकाआ एवं उपाध्यायिवराआओं का 
मिलावर इनका साढ़ू तात बराड ससख्या हाती हे। परतु, वतमान म ”सम इतनी कथाएं उपनत्ध 
नहा हैं । 


७ उपाश्क दक्ाग सूत्र 


प्रस्तुत आगम मे श्रमण भगवान्‌ महायार बा दस उपासका बा वणन ह॥ जा साथवा हिसा 
भूट आदि दोपा का पूणतया त्याग वरव जौर सासारिक भागा एवं वार्यो स निवृत्त हागर रायस पय 


युन्देव श्री रत्त मुनि स्मृत्ति-प्रन्थ 
को स्वीकार करता है, उसे श्रमण, निग्नेन्थ, मुनि साधु या भिक्षु कहा है। परन्तु जो साधक सासारिक 
विपयो का पूर्णत त्याग नहीं कर सकता, आशिक त्याग करता है, वह शक्षमणोपासक श्वावक्र था उपासक 
कहा गया है । 


डे, 
पशु 
#2+ 


आगमो में श्रावक के लिए उपासक एवं श्रमणोपासक दोनो बब्दों का प्रयोग मिलता हैँ। 
प्रस्तुत आगम में भी श्मणोपासक झब्द का उल्लेख है । फिर प्रस्तुत आगम का नाम श्रमणोपासक दया 
न रखकर उपासक दगा वयो रखा, यह एक प्रग्तन है ? इसके सम्बन्ध में कोई स्पाट समाधान नहीं 
मिलता है । परन्तु आगम-साहित्व का अध्ययन करने पर इतना ही कहा जा सकता है कि प्रारम्म में 
श्रावक के लिए उपासक शब्द का सम्बोधन रहा हो, और इसी कारण जागम का नाम नी उपासक- 
दया रखा गया। बौद्ध साहित्य भें श्रावक के लिए उपासक चझब्द मिलता है और सभव हैं, 
अन्य परपराओं में भी उपासक गव्द प्रयुक्त होता रहा होगा। अस्तु उनसे भिन्‍नता दताने के लिए 
उपासका बद्द के साथ 'थमर्णा शब्द जोडा गया हो, जिससे श्रमण भगवान्‌ महावीर के उपासक है, 
ऐसा स्पष्ट परिज्ञान हो सके । 


इसमें भगवान्‌ महावीर के दस उपासको का ठस अध्ययनों में वर्णन हे--१ आनन्द, २ 
कामठेव, ३ चुलणीपिता, ४ सुरादेव, ५ कुण्डकोलिक, ६ णकडाल पुत्र, ७ महाग्रतक, ८ नदनी पिता 
६ शालनि पिता और १० तेतली-पिता--भालिक-पृत्र । 


इसमे उक्त उपासको के नगर, उद्यान, चत्य, वनखण्ड, राजा ओर माता-पिता का वर्णन है। 
उनके वैभव, भोग-विलास के साधन, दास-दासी, खेत-मकान, व्यापार, वेश-भूपा और रहन-सहन का 
भा वणन हू। उनके शहर मे श्गवान्‌ के पवारते, समवसरण में जाने, धर्म कथा सुनने और अपने 
जीवन का नया मांट देन का, श्लावक ब्रत स्वीकार करने का वर्णन है। श्रावक बनने के बाद उनके 
जीवन में क्या परिवत्त जाया, अपनी इच्छाओं को कितना सिमित-परिमित किया और रहन-सहन 
एवं व्यापार कसा रहा, इसका भी उल्लेख हैं। इसके पण्चात्‌ उनके द्वारा की गई साधना, श्रुत अभ्यास, 


तपन्चया, श्रातमा, उपसग, सलखना, भक्त-प्रत्याख्यान था पादपोपगम अनशन ब्रत का उल्लेख है और 


समाधि मरण के बाद वे किस ठेवलोक में गए और देव एश्वय का भोग करके वे मनाय भव में जन्म 
लेकर किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसका विस्तत वर्णन है । 


फ- प्रच्तकृत्दगाँग-सुत्र 


भस्तुत आगम में उन ६० महान्‌-आत्माओो के जीवन का वर्णन है, जिन्होंने अपने जीवन के अन्तिम 
समय मे केवल ज्ञान को प्राप्त करके कर्मो का अन्त किया है, समस्त कर्म-वन्धन से मुक्त-उन्मुक्त हुए 
हू । सम उन महादन्‌ आत्माओ के नगर, उद्यान, चैत्य, धन-वेभव, माता-पिता एव पर्जिनो का वर्णन 
है । उसने यह भरा वत्ावा हूँ कि वे किस प्रकार भगवान्‌ के समवशरण मे पहुँचे, और भगवान्‌ का 
प्रवचन सुनकर उन्हे केसे वेराग्य हुआ और दीक्षा ग्रहण करने के वाद उन्होंने किसके सान्निध्य में श्रुत 


5 


श्छ 
डी 


आगम साहिय. एक जनुचिता 


अम्यान विया, क्या माथना की, पितना घार तप विया रैर प्रिस प्रवार वेघच्बाधना बा ताटबर 
मुक्ति का प्राप्त क्या । 


प्रस्तुत आगम मे जाठ वग हैं। वग वा अथ है अ्ययना वा समूह | इन आठ वर्गों मं बततमान 
बालचत्र म हात वाल २४ तीयकरा म स॒ २२ वें नमिनाथ जौर २४ वें भगवाद महावीर व सामने भ 
हाने बाजे ० श्रमण श्रगण्या का वणन है। प्रथम वग मे गौनम कुमार जाति १० श्षमणों बा वणन 
है | नित्तीष दंग मे अशोभ उुमार आदि आठ श्रमणो वा ठतीय से अणीयस बुसार गज सुबमाव आहि 
के १३ अध्ययन हैं। चतुत वग म जाता आदि के दस अध्ययन है पझ्चम बग मे पद्याजती ओरिल्स 
भहाराणिया वे दस अययन हैं। उतत पाँचा वग मे भगयान्‌ नमिनाथ बे शासन मे हान चाल श्रमण 
भ्रमणिया का उलस है। पप्ठम वंग मं मकाई गाथापति अजु न मालावार अतिमवत कुमार जादिव 
१६ अध्ययन हैं सप्तम बंग मे श्रणिक राजा वी नादा जादि तेरह महाराणिया वे तरह अध्ययन क और 
अप्टम वग मे श्र णिक का काली आदि टस महाराणिया क दस अध्ययन हैं । 


६ प्रनुत्तरोपपातिक दर्शांग "-सूतर 


भस्तुत आगम मे उन हिय साधवों का ज्यातिमिय साथना का वणन है जिसक द्वारा उठाने 
अनुत्तर विमान व सुखा वा प्राप्त किया है और वहाँ व सुक्षा वा उपभोग करव॑ मनुष्य भव मं जम 
जबर भावना क॑ द्वारा मुक्ति का प्राप्त करेंगे। अनुत्तर वा अय है-“जिमस काई प्रधान श्रप्छ या 
उत्तम 7ही हैं और उपपात का अय ह-जम ग्रहण वरना । इसवा जभिप्राय यह हुला वि दवजाब ये 
सबश्रप्ठ या गर्वेत्तम विमानाम जग तय वात साधक | ये अनुन्तर विमान पांच ह--१ वियय 
२ वजयत | जयन्त ४ अपराजित और ५ सवाथ सिद्ध । इन विमाता का प्राप्त बरन बाज सभा 
रेब सम्यग दृष्टि हात हैं औौर मनुप्य भव वा प्राप्त बरव राय पम व धन से मुक्त उमुक्त हा जात ह । 


) दशा वा अथ दस अध्ययन फरने की परम्परा रही है । कुछ आगमो मे इसका भय घटित भी होता 
है। जस उपासक-दगा, इसमे दस अध्ययन ही हैँ । परतु कुछ आगम ऐसे हैं कि उनमे दस से अधिय 
अध्ययन होने पर भी उप के साथ दशा हद जुडा हुआ ह। जस प्रस्तुत आगम और भगत 
करंदशा इनमे दस से अधिक अध्ययन हैँ । प्रस्चुत आग क॑ तृतीय बग के १० अध्ययन हैं और 
अतदृत्दया म॒ प्रथम एव अततिम अध्टम बग के दस-दस अध्ययन हैं। इसी क॑ आधार पर 
टीकाकारा में इनके साथ सम्बंध दवा छाब्ठ को साथक माना हु। परंतु हया चाद का 
दूसरा अथ स्थिति प्रस॒य या अवस्था भो होता है अर्थात प्रस्तुत आगरम मे अवृत्तर विमान स्थंग 
को प्राप्त फरने बाते व्यक्तियों की स्थिति या प्रसम का वणन है और यहू अथ उचित भी प्रतीत 
होता है। पर्षोक्ति यहू अथ मान लें तो फिर प्रथम या आततिम थग वः अ्ष्यपनों था सरया को 
घतीट सर अथ फो बढाने का प्रयत्त नहीं वरना पथ्गा और यह अब साय जगह घढित नो हो 
जाएगा। 


गुम्देव थी स्त्त मुनि अ्युतिन्ग्र न्ध 


इसमे दस अध्ययन है । यह तीन वर्गो में विभक्त है। तीन दर्गों मे ३३ दिव्य पुरुषों के सीवन 
का वर्णन है| प्रथम और हितीय वर्ग मे क्रमण श्रेणिक राजा के पृप्र जालिकुमार जादि के १० अध्ययन 
और दीर्घसेन आदि के १३ अध्ययन हैं । ततीय वर्ग मे ? सनन्‍्य-बन्ना अणगार, २ सुनक्षत, ३. ऋषिदास, 
४ पेलक, ५ राम-पुत्र, ६ चन्द्रकुमार, ७ पोप्ठी-पुत्र ८ पेटालकुमार, £ पोटियतुमार शौर १० बहलऊुमार 
के दम अध्ययन है । ये सभी सावक अपने साधना काल का पूरा करके अनुत्तर विमान से गए है और 
वहाँ से च्यूत होकर मनुण्य भव को प्राप्त करेगे और पुन साथना करके सिद्धनबुट एत्र मृक्त बनेंगे । 


१04 


इसमे तीर्थकर भगवान्‌ के समवसरण, उनके अतिथय ओर परीपहो पर विज प्राप्त करके 
यथस्वी, तेजस्वी बने हुए, तपोनिप्ठ एव ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा अन्य अनेक गुणों से सुधोभित 
भिप्यो और विशिष्ट ज्ञानी श्रमणो का वणन है। तीर्वतगरर भगवान्‌ का झासन जीवों के लिए कैसा 
हितप्रद और सुखद है, देवो का वैभव फंसा है, देव किस प्रफार से तीर्थक्रों के पास आने है, विस 
प्रकार से सेवा-भक्ति करते हूं, तीर्थंकर देव और मनुप्यो को किस प्रकार घर्मोपदिण देते है, उनके प्रवचन 
को सुनकर मनुष्य किस प्रकार विपय-कपाय एवं भोगोपभोगों का स्थाग बर तप, संयम एवं साथना- 
पथ को स्वीकार करते है, ज्ञान, दर्णन, चारिय की किस प्रकार से साधना-आराधना करके तथा ध्यान, 
चिन्तन-मनन एवं अनशन वत को साधना के द्वारा किस प्रकार से समाधि मरण को प्राप्त वरके जनुत्तर 
विमान में जन्म ग्रहण करते है, इसका और इसके अतिरिक्त अन्य विषयो का विस्तार से वर्णन है । 


प्रस्तुत आगम आकार की दृष्टि से बहत छोटा है । इसके प्रत्येता वर्ग में पहले पध्यपन् का 
विस्तार से वर्णन हे, पहली कथा पूरे रूप में दी गई ह। थेष अध्ययनों की वधाओं में उतना ही संकेत 
किया गया हे कि इसे प्रथम कथावत्‌ समझे । 
१० प्रतन व्याकरण-सृत्र 

इस आगम का नाम प्रश्न-व्यावारण हे । प्रथ्न का अर्थ है--विद्या विशेष और व्याकरण वा 
अभिप्राय है उसका प्रतिपादन, विवेचन या व्यारया । समवायाग सूत्र में दिए गए परिचय के अनुसार 
इसमे आदर, अगुप्ठ, बाहु, असि, मणि, वस्त्र और आदित्य विपयक प्रध्नो का, विविध महाप्रण्न विद्या, 
मन प्रश्न विद्या, जिस विद्या से प्रभावित होकर देव मनों-कामना पूर्ण करते है, वह विद्या, विस्मयकारी 
प्रइनो का स्व-समय और पर-समय का निरूपण करने मे प्रवीण प्रत्येक बुद्ध श्रमणों द्वारा अनेकान्त भाषा 
में दिए गए उत्तरों की या भगवान्‌ महावीर के द्वारा जगत के जीवो के हित के लिए किए समाधान 
की भ्ररुपणा की गई है । यह विपय पूर्व काल में था ।” वर्तमान मे प्रस्तुत आग्रम में दस ह्वार हैं-: 





) प्रइन-व्याकरण के वर्तमान से १० अध्ययन मिलते हैं। टीकाकार किसी अस्य बाचना के अनुसार 
४५ अध्ययन बताते है। परन्तु चर्तमान से उपलब्ध आगम में ४५ अध्ययन और उससे दिए गए 
विषयों का वामोनिशान नही मिलता और टोकाकार भी इस विषय मे मौन हैं। टीकाकार ने 
केवल इतना हो उल्लेख किया है कि पुर्वे काल मे इस शास्त्र मे ये सब विद्याएं थी, परन्तु वतंमान 
काल में तो उसमे पॉच आस्नरव और पाँच सवर का ही वर्णन है ।--प्रश्न व्याकरण टीका 


४0 


आगमन्माहित्य एक अनुचितन 


पहन पाँच द्वारो मे हिंसा 'भूट स्तेय अन्नह्य और परिग्रह वन पाँच आखवा वा और आतिम पाँच द्वारा 
में शहिसा सत्य अस्तेय ब्रद्मायय और अपरियग्रह इन पाँच सवरा का वणन है। इसमे लगभग ४४ 
प्रबार का अनाय जाति वे नामा" एवं नव ग्रहा* और २८ नक्षत्रो वा उललख भी मिलता है, जबकि 
प्राचीन आगमो मे ८३ ग्रहा बा मायता का उल्लेस मिलता है। इसमें एमा प्रतीत हांता है नि 
प्रस्तुत जागम उत्तरवालीत रचना है । इसी कारण इसम उत्तर-काल म आचार्यों द्वारा माय € ग्रहों का 
बणन उपनध हांता है । 


११ विपाक-सूत्र 


प्रस्तुत आगम म आत्मा द्वारा किए गए शुभागुभ कर्मों वे विषाव का बणन है। इस बम विपाव 
द्याग भा कहते है । भगवान महावीर के प्रमुख श्षिप्य प्रथम गणधर गौतम स्वामी भिक्षा बे लिए दाहर 
मे जाते हैं भौर वहा कमी यक्ति का पीडित एवं दुखित दखत हैं तो उनका हृदय दया एवं कझणा स 
भर जाता है । उसकी स्थिति को टखकर वे यह तो समझ लत हैं कि यह “यक्ति अशुभवम का फब 
भोग रहा है । परन्तु यह नहीं समझ पान कि इसन कसा क्रूर कम कया था जिसका प्रतिफत यह भोग 
रहा है। इसमे सम्बंध म व भिक्षा सम लौटकर भगवान्‌ स प्रग्न करत हैं और इसके उत्तर मे भगवान 
उहेँ उसके पुवभव की क्या सुनाते है और उनके द्वारा सेवित हिंसा भूट चोरी, जारी-बव्यभिचार 
परिग्रह सचय न लिए लूद-खसोट तीब्र वपाय प्रमाद पाप प्रवत्ति अशुभ अध्यवसाय एवं आत रौद ध्यान 
आलि दोपा वा वणन करते है और साथ म यह भी यतात हैं कि यह नरव तियज्च एवं मनुष्य योनि म 
भयवर वंदना सह आया है यहाँ दारण टुस उठा रहा है और अभी इतन लम्ब समय तक यह ससार म 
विभिस गतिया मे परिभ्रमण करगा | परतु “तना सुनान के दाद भी भगवान उसवी विशुद्ध आत्मा को 
महा भूवत । वे गौतम का स्पष्ट टादा सबहत है किल्‍्तना लम्बा समार परिभ्रमण बरतने के बाद 
ये भात्माए--विह आज लाग हुप्ट पापा एवं दुराचारी कहवर धिववारत है मुक्ति को प्राप्त बरेंगी । 
इस वणन बा इतना ही अभिप्राय है कि “यक्ति अपने प्र एवं दुप्कम का फ्य अवह्य पाता है परत 
उमके दुप्ट बम से उसकी आत्मा दुष्ट नहा बनती | अस्तु तुम टप्ठता से दूर रहो दुष्ट प्यमित से नहीं | 
क्यानि' दुष्टता का परित्याग मरन के घाट एक दिन वह भा सिद्ध-बुद्ध बन जाएगा । 

इसके पदचातू्‌ प्रस्तुत आगम मे भगवान्‌ सुख प्रात घरन वाल व्यक्तिया वे जावन की ससबवीर 
भी गौतम ने सामन॑ रखत हैं । सुवाहुकुमार आर्ि के पूव भव का वणन करत हुए भगवाद्‌ यह बत्तान हैं 
वि समम निप्ठ तपसवी ध्वीलवन्‍त और गुणवान साथु वा मन वचन और बाय वा प्रसन्नता स एवं 
भावना से दान दन वाला व्यक्ति विस प्रवार नरव व॑ बधन को ताट लता है ससार-सागर स॑ पार 
हा जाता है सम्यकाव के ज्योतिमय आलोग से अपन जीवन का आजोबित करता है और सब के हित 
प्रत सुखप्रत बनता है सबवी प्रिय लगता है और सूख-पुवव साधना करके ७८ भव म भक्ति को प्राप्त 
बर लता है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि शुभ काय बरन वाला सुख को प्राप्त करता है और 
सुख-यूवव' बपने साध्य को सिद्ध वर लेता है । 





१ प्रइन-प्याक््रण, १, ४ 
प्रत्न-श्याकरण, ५ १८ 
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/ उम्बर दल, ८ 
सोरियदत्त, £ देवदत्ता, कौर १० अजूदेवी । हितीय में भी सुवाहठुमार, भद्वनंदी ब्यदि के 
हैं । इसमे सुवाहकुमार के जीवन का पूरा वर्णन है। रेप तब अध्ययनों से बेडल नाम निर्देश क्या है 


उपॉग-साहित्य 


ख्यान 


पृथ्वी-शिला का और चम्पा के अधिपति कौणिक राजा, महाराणी धारणी, जौर उसके राज परिवार 


् 


१. ओपपातिक सूुत्र--एस आगम में चम्पा नगरी, पूर्णभद्र उद्यान, बननाण्द, अशोक दृक्ष 


तथा भगवान्‌ महावीर का वर्णन है । कोणिक किस प्रकार भगवाद्‌ यो वन्दन फरता था, उनकी सेवा 
करता था, इसका भी वर्णन है। चम्पा के नागरिकों का, कोंणिक को सेना रा, भगवान्‌ की उपासना 
करने के लिए आने वाले नगर वासियों का, भगवातन्‌ द्वारा अर्थ माग वी साया में दिए जाने वाले प्रवचन 
का और समवशरणका विस्तृत उल्लेस है। इसमे विभिन्न सम्प्रयवों के तापस, श्रमणों एवं भिश्लुओं, 
परिब्राजको, श्राजीवको, निन्हवों और तत्तत्‌ साधना के दाद प्राप्त होने वाली देवगति में उपपात आादि 
का उल्लेख है | इसके अतिरिक्त कर्म-वन्ध के कारण, वेवली समुद्घात और मिद्ध स्वरूप का भी वर्णन है । 


२ राजप्रइनीय-सुत्र।--नन्‍्दी सूत में इसे दरावपसेणिय रहा है । आचार्य मलबगिरि 
ने रायपसेणीय नाम स्वीकार किया हैं। डॉ० विन्टजर का कथन है कि एसमें पहले राजा प्रसेनजित 
को कथा थी। परन्तु उत्तर काल में प्रमेनजित के स्थान में पएस लगाकर प्रदेशी के साथ इसका 
सम्बन्ध जोइने का प्रयत्त किया गया। वर्तमान में इसमे प्रदेशी राजा के जीवन एवं केशी-श्षमण के 
साथ हुए सवाद का विस्तृत विवेचन मिलता है। 


इसमे भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परपरा के केणी-क्रमण के साथ एक नास्तिक राजा प्रदेणी के 
सवाद का एवं उसके जीवन परिवर्तन का उल्लेख है। राजा के जीवन परिवर्तन के कारण अर्थात्‌ 
तास्तिक से आस्तिक बनकर श्वावक धर्म का परिपालन करते हुए समाधि-पूर्वक मरण से वह सूर्याभ 
नाम देव वना और देव बनने के वाद वह भगवान्‌ के समवधरण में उनका दर्शन करते आया तथा 
उसने भगवान्‌ के सामने अपना नाटक प्रस्तुत किया । इसके आरम्भ मे सूर्याभदेव का वर्णन है। इसके 
वाद केशी-श्रमण द्वारा राजा प्रदेशों के तकों के दिए गए उत्तर एवं प्रतिवोध का वर्णन हे । डॉ० 
विन्टजर का कथन है कि इस सवाद के कारण प्रस्तुत आगम एक सरस एवं रमप्रद ग्रन्थ वन गया है। 





३. जीवाभिगम--्रस्तुत आगम में जीव, अजीव, दीप, समुद्र, पवेत, नदी आदि का विस्तृत 
वर्णत है। जीवाभिगम का अथे है--जिस आगम में जीव और जजीव का अभिगम-न्ञान है। भ्स्तुत 
आमगम मे नव-प्रकरण --प्रतिपत्ति है। इसमे तृतीय प्रकरण सब से विस्तृत है, जिसमे देवों एवं हीप- 


+ दीघनिकाय के पायासिसुत्त से भी प्रदेशी का प्राय. ऐसा ही वर्णन मिलता है। 


जागम-साहिय एवं लनुयितन 


सागयरा वा विस्तत वणन है ) इस प्रकरण मे रत्न जस्तरजास्त्र धातु मद्य पराक्त आभूषण भवन वस्त्र 
मिप्ठान दास त्योहार उत्सव, यान और राग आदि क॑ भेदा या उल्लख है। जम्बू द्वीप वे' वणनत प्रसग 


मे प्मतरवदिका वी दहलाए नोव, सम्भे पटिए साँधे नलो छाजन आदि का उल्लख किया है जो 
स्थापत्य-चजा वी दृष्टि से मद॒त्वपूण है । 


४ प्रज्ञापना सूत्र --प्रतापता वा जथ है-प्र--प्रवप रूप से तापन करना--जानना | जिस 
आगम व द्वाश पढाथ व स्वरूप को प्रवप--व्यवस्थित रूप से जाना समभा जाए उस प्रतापना कहते 
हैं। इसम जीव, अजीव आसव खबर निएरा, बाध माल या वणन है। इसवे १ ३ ५ १० और 
१३ में पद मे जोव-अजीव को १६ और २२ में म मत वचन और वाय इन योग और आसन का 
२८ में पल में बय का ३६ वें प* म बेबली समुद्घात क शाथ रावर निजरा और मोल वा वणन 
है। जय पटा मे लग्या, समाधि और लोवस्वरूप वा समभागा है । 


प्रस्तुत आगम के ३६ पद हैं--१ प्रचापना २ स्थान ३ अपावहुत्व ४ स्थिति ५ पर्याप्त 
६ उपपाताइवतन ७ उच्छयास ८ सज्ञा ६ योनि १० चरम ११ भाषा १९ छटीर १३ 
परिणाम १४ क्पाय १५ इींद्रय १६ प्रयोग १७ जतश्या १८ वायस्थिति १६९ सम्पतत्व २० 
अत क्रिया २१ जबगाहना २२ क्रिया २३ कम प्रहृति र४ वमन्बब २५ कम-वेद २६ कम 
चंद बंध, २७ मम प्रद्ृतिन्बद, २८ आहार २६ उपयाग ३० पश्यत ३१ सा ३२ समम 
३५ चानअरिणाम ३४ प्रविचार परिणाम ३५ वंदना और ३६ समुल्घात ! 


2 जआम्यू द्वीप भ्रशप्ति--इसम जम्बूलीप एवं उग्र स्थित भरतशेत्र वा विस्तृत बणन है । यह 
आंगम भूगोल विपयव है। इसका अधिकाटा भाग भारत के वणन मे चन्रजर्ती सम्राट भरत की कयाओ 
ने घेर रखा है। इसम अवसर्पिणी और उत्सपिणी काव म होने वाले सुपमा-सुपभा, सुपमा, सुपमा-दुपमा 
दुपमान्युपमा दुपमा दुपमा दुपमा इन कावा का बणन है। इनम प्रथम द्वितीय जौर ततीय आर मं 


हाने वाज १० कत्पवक्षों और तृतीय खतुथ मे हान वाल तीथयकर चण्रवर्ती बलदव एवं बासुदेव जादि 
बा वणन है । 


६ सूय प्रशप्ति--इसम सूय जादि ज्योतिप चन्र का वणन है। यह ध्षगोत्न शास्त्र है। इसम 
२० प्राभृत है--१ मडलगति-साख्या २ सूय का तिथक परिभ्रमण ३ प्रकाध्य क्षेत्र परिमाण ४ 
प्रबाश सस्थान < लश्या प्रतिघात ६ प्रवाद वथन ७ प्रकाश-राक्षिप्त ८ उदय-अस्त सबच्यिति 
६ पौम्पी छाया परिमाण १० योग-स्वस्प ११ सवत्मरा का आदिन्भात १२ सवत्सरा के भेद 
१३ चद्धकी बृद्धिसय १४ ज्यात्स्ता परिमाण, १५ शीक्र-मद गति निणए १६ ज्यात्सना लक्षण 
१७ च्यवन और उपपात १८ ज्यातिपी विमाना वी ऊचाई १६ चद्ध-सुय सख्या २० चद्ध-सूय 
अमुमाव । 


३ 


कप 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


डाँ० विस्टजर ने सूर्य प्रज्ञप्ति को वैज्ञानिक ग्रन्व स्वीकार किया है । अन्य पाण्चात्य विचारको ने 
इसमे उल्लिखित गणित और ज्योतिष विज्ञान को महत्वपूर्ण माना है । डाँ० शुत्रिंग ने हेमवर्ग यूनिवर्सिटी, 
जर्मम मे दिए गए अपने एक भाषण में उल्लेख किया है--- जैन विचारकों ने जिन तर्क सम्मत एव 
सुसम्बद्ध सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया, वे आधुनिक विज्नान वेत्ताओं की दृष्टि में भी अमूल्य एवं महत्वपूर्ण 
है। विश्व रचना के सिद्धान्त के साथ-साथ उसमे उच्च कोटि का गणित एवं ज्योतिष विज्ञान भी 
मिलता है। सूर्य प्रञ्॒प्ति मे गणित एवं ज्योतिष पर गहराई से विचार किया गया हैं। अत. सूर्य प्रनप्ति 
का उल्लेख किए बिना भारतीय ज्योतिष का इतिहास अधूरा एवं अपूर्ण रहेगा ।” अस्तु पाब्चात्य 
विचारको एवं ऐतिहासक विद्वानों की दृष्टि में ज्योतिष एवं गणित की दृष्टि से अन्वेषको एवं चिन्तनशील 
विचारको के लिए सूर्य प्रभप्ति एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसे हम ज्योतिष और गणित का कोप भी 
कह सकते है। 


७. चन्द्र प्रज्नप्ति--इसमे चन्द्र ज्योतिष चक्र का वर्णन हैं। इसका वर्णन प्राय सूर्य-प्रमप्ति 
जैसा हैं । 


डा० विन्टजर का कथन है कि जम्बू-द्वीप प्रजप्ति, सूर्य प्रभाप्ति और चन्द्र प्रञ्ञप्ति वैज्ञानिक 
ग्रन्‍्च [8ट८४0॥0० ५४०).५) हैं । इनमें भूगोल खगोल, विव्व-विद्या और काल के भेदो का उल्लेख । 


रे ततिरयावलिका-सुत्र--निरयावलिका का अर्थ हैं--निरब--नरक की आवलि करने वाले 
व्यक्तियों का वर्णन करते वाला ग्रन्थ । इसमे मगध के सम्राट श्रेणिक के काली कुमार आदि दस 
पुत्रो का वर्णन है, जो अपने ज्येप्ठ श्राता कोणिक के पक्ष में अपने नाना चेटक से युद्ध करते हुए मरकर 
नरक में गए और वहाँ से निकल कर मोक्ष जाएँगे । 


६ कल्पावतसिका-्सूत्र--इसमे मगध देश के सम्राट श्रेणिक के पद्मकुमार आदि दस पौतन्रों का 
वर्णन है, जो दीक्षा ग्रहण करके विभिन्न कल्पो--देवनोको मे उत्पन्न हुए और वहाँ के सुख-वैभव एव 
आयु का भोग करके मनुष्य भव में आकर मोक्ष जाएँगे । 


१० पुष्पिका-सूत्र--इसमे दस देवों का वर्णन है, जो अपने पुप्पक विमानों में बैठकर भगवान 
महावीर का दर्णन करने आते हे और उस समय गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ उन्हे १ चन्द्र, २ सूर्य, 


तल जल ++++त-+++>तम++फ +-.... 
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है. ै.4 


आममन्साहित्य एवं अनुचित्तन 


इ महाशुक्र ४ बहु पुताया ५ पूणमद्र, ६ मणिभद्त ७ दत्त ८बल ६चनिव और १० अनादात दवा मे 
पूव भव एवं उपझ द्वारा था भर्द साधना वा वणन सुनात हैं। 


११ पुष्पचूलिका सूत्र-श्सम दस अध्ययन हैं और हरि दवी आटि दस-दवियाँ अपन प्रुष्प 
जूलिवा विमान में वठवर भगवा वा तने करन जाता है और गोतम स्वामी व पूछन पर भगवान्‌ उन 
हविया वे पूव भव एवं उनक द्वारा वी गई साधता वा वणाय करत है । 


१२ वष्णि-दष्या सुत्र-प्रस्तुत आगम मे १२ अध्ययन हैं। इसम वष्णिव व वेजभद्र जा व निपढ 
बुमार आहि १२ पुत्र भगवान्‌ नमिनाध के पास टीक्षित हुए और साधना बरवे सर्वावसिद्ध उिमान मे 
गए भर वहाँ सुख वभव एवं आयु बो भोग कर महाविट्ह सत्र म जम जकर मोल जाएंगे, इसवा 
बणन है । 


मूल साहित्य 


१ दशवकालिक-सुत्न--चतुट्ण पूवंधर आचाय "म्यभव न अपन पुत्र सनक का साधना का सफ्व 
ने न मे लिए दद्ववकातिब-्यूत्र वी रचना की |" हसम दस अध्ययन और दा उजूलिवाए हैं। इसमे 
साध्याचार वा बणन है । 


यह टस अध्ययना मे विभक्त है। प्रथम द्रम-पुष्पिँ अ ययन है । इसम समस्त पुश्षाथों मं घम 
बा प्रधान माना हैं। इसकी प्रथम गाथा मं बताया है--अहिंसा सयम और तप उत्तृरट मंगल रुप घम 
है ।" अध्तु साधब वा अपनी यूत्ति मधुवर वा तरह एस। बनाता चाहिए त्रि जिससे बह विसी पर भार 
भूत मे बात उसब वारण विस गृहस्थ का बध्ट त उठाना पड़ और न आय जीवा यो पाशा प्राप्त हो। 


दूसर ध्रामण्य-्पूवक अध्ययन मे राजमती और रथनमि को सवाद टिया गया है। इसम यह धताया 
विः साधव क' मन मे सासारिब' विपया ब प्रति राग भाव पदा ने हा और यहि बभी मोट्यण हा रण 
दि साधव सामारिब' विपया बे प्र गैर यटि कभी मा 
हा, ता यह रयनमि भा तरह अपन जावन का सभाल ते। 


तृतीय क्षीतिवाचार-क्था में ४२ अनाचारा वा वणन है जा साधु म॑ भाचरण बरन याग्य नहीं 
है। घतुष पट-जीवनिंगा अध्ययन में छः” बाय मे जाया का उनकी रक्षा परत और पांच महावता एव 
हाट रात्रि भाजन वे निष वा यणन है। पाँचब्रें पिश्यणा अध्ययन मे साधु वो कसा आहार किस 
प्रभार सा सना इसका वणयत है । छट्ट मशबार व्या म यह बागया है शि लिशा आ़ि व लिए जावे 


*» आचाय भट्टवाहु ने दशवशालिक नियुक्ति मे लिणा है हि चौथा अध्ययन, आह्म प्रयाद पूछ 
से, पाघवां बम प्रवार से, सातवाँ सत्य प्रदाद पुव से और "रोष अध्ययन नवमें प्रत्याएयान पृ 
को तीसरी यस्‍्तु में से उद्भुत डिए हैँ । +-द्धशासिक नियुक्ति 

६. रिगध्यर-साहित्य के घवता जयघबसा प्रार्यो म भी यह गाया परिसक्षित होतो है । 


है. 


गुर्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्न्थ 


समग्र साधु को रास्ते मे मिलने वाले महाजन आदि के सामने किस प्रकार बात करनी चाहिए । सातवें 
भाषा अध्ययन में यह बताया है कि साथु को किस प्रकार से साख्वाचार का र्णन करना चाहिए । आठवे 
आचार प्रणिधि अ० मे विशुद्ध आचार का वर्गन है । सवये विनय अव्ययन के चार उद्देशों मे विनय एव 
साधु जीवन का विस्तृत वर्णन है और दसवे भिक्षु अध्ययन में बताया है कि जो क्षमण इसमे वर्णित 
आचार का पालन करता है, वही भिक्षु है । 


यदि कभी मोह कर्म के उदय से कोई साधु साथना से पतित हो रहा हो, तो उसे स्थिर करने के 
लिए इसमे दो चूलिकाएँ जोड दी गई है---१. रति वावय और २ विविक्त चर्बा | प्रबम भें साधु को सथम 
में स्थिर रखने के लिए नरक आदि का वर्णन है और दूसरी में अपने मन को द्ाान्त करने के लिए एकान्त 
स्थान में सावना करने का उपदेश दिया है । 


२. उत्तराध्ययन-सुत्र--जैन परपरा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुत आगम में भगवान्‌ महावीर 
की अन्तिम देशना का सकलन है । कुछ आचार्यो की यह मान्यता हैं कि भगवात्‌ महावीर ने निर्वाण 
प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन दुख-विपाक के और ५४ सुस-विपाक के कहे), उसके बाद विना पूछे 
उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया। इसलिए इसे अपुद वागरणा--अपृष्ट देशना कहते हैं । 
ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ अध्ययन समाप्त करके भगवान्‌ मरुंदेवी माता का प्रधान नामक ३७ वे 
अव्ययन का वर्णन करते हुए अन्तमु हु्त का जंेशीकरण करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गए। कुछ आचार्य इसे 
भगवान्‌ की अन्तिम देशना नही मानते |” प्रस्तुत आगम के वर्गन को देखते हुए ऐसा लगता है कि 
स्थविरो ने इसका बाद मे सग्रह किया है | कुछ अध्ययन ऐसे हू, जिनमे प्रत्येक बुद्द एबं अन्य विशिष्ट 
श्रमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एवं सवाद का सग्रह है । आचारये भद्रवाहु मे भी इस वात को स्वीकार 
किया है कि इसमें के कुछ अव्ययन अग-्साहित्य से लिए है, कुछ जिन-भाषित है और कुछ प्रत्येक-चुद्ध 
श्रमणो के सम्बाद रूप में है [3 


जो भी कुछ हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत आगम भाषा, भाव एवं शैली की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है। इसमे सरल एवं सरस पश्मों मे साथ्वाचार एवं आध्यात्मिक विपय का सुन्दर निरूपण 
किया है। 


प्रस्तुत आगम में ३६ अध्ययन है---१ विनय, २ परीपह, ३ चतुरगीय, ४ प्रमादाप्रमाद, ५ अकाम- 
मरण, ६ क्षुल्लक-निम्नं्चीय, ७ औरभ्रीय, ७ कापिलीय, ६ नमिपवज्जा, १० द्रुमपत्र, ११ वहुभ्रू त 
१२ हरिकेशीय, १३ चित्त-सभूति, १४ इक्षुकारीय, १४ सुभिक्षुक, १६ ब्रह्मचर्य-ग्रुप्ति, १७ पाप-श्रमण, 
१८ सयतीय, १६ मृगापुत्रीय, २० महानिग्नेस्वीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केशी-गौतमीय, 


) वर्तमान में दु ख विपाक और सुख विपाक से दस-दस अध्ययन है। 
* जनधमम विषयक प्रइनोत्तर। --आचार्य आत्माराम जी (विजयानन्द सूरि) 
3 उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ४। 





डे 


आगरम सानित्य एवं अनुचितन 


२४ प्रवचन-माता २५ मभीय २६ भसमाचारी, २७ खलबुबीय २८ मोखमाग २६ सम्यवत्व पराष्म 
३० तपामाग ३१ चरण विधि ३२ प्रमाद-स्थान «३ वम प्रश्वति १४ सन्या ३५ अनगार माय जौर 
३६ जीवाजीव विभत्ति है 


३ नदी-सृत्र--प्रस्तुत आगम म ताथवरा गणधरा वे नाम, उनकी स्तुति म्थविरावता त्रिविध 
परिपटा, अवधि तान मन पयव चाय बवत चान मति चान, श्रुत चान और श्र तन्‍्साहिय भा बणय है । 


ड अतुयोग हार सूत्र *--दसम आवयव श्ुतनस्वध व निक्षपा उपत्रम जधिबार आनुप्रवी दस 
नाम प्रमाण द्वार निशलप अनुगम और नय मा वणन है। इसमे नव रस वाय स्व से ययद्ध बुछ 
बाता महाभारत रामायण वौटिल्यटास्त्र धोट-सुस् आलि का उलस है। 


भ आव्यक्ष--साधु के लिए जा क्रिया अवश्य करन योग्य है उस आवश्यव' वत्ल हैं। उसवे 
छत अध्यमन हैं--१ सामायिव २ चतुविदति-स्तव + बदन ४ प्रतिश्रमण ५ कायाएग और 
& प्रत्याख्यात । 


६ पिंड नियुक्ति या श्रोघ नियुक्ति 


पिंड निमुक्ति मं आहार ग्रटाण वरन था विधि था उजस है। दसम आहास्मन औौर उद्गम 
उपाटन एयणां और ग्रामपणा व दापा था बणन किया है । 


ओघ निमुवित भ साम्राय विदप वा गहराई मे ने उत्तर बर चरण सतरी वरणन्मत्तरा प्रति 
लगने पिल्न्यहण उपधि निरूषण अयतना थाय त्थांग प्रसिषकणा आजाचना और विशुद्धि हार वा 
यणय है। इसम मुख्य रूप से चरण-वरण पा यणन है । 
छेद साहित्य 


है निशीष--छह-सूत्रों म श्रम उमणा ये आचार गाचरा--मिशायरी परपष लिया वाहि 
गामाय नियमों गा यणन हैं। इसम द्रस्य क्षेत्र बात भाव उसयगे और अपवार मांग का भा बणप 





+. स्थानक्यासों ओर सेरहपथ परम्परा उक्त चार आपमों को मूल सूत्र सानतो है । सूति पूजब सप्रराप 
वे बुछ आायाय ६ म्रसत पृश्न माते हैं, ओर कुछ चार । जो चार मानते हैं पे बरवशालिए उत्तशाप्यपन 
आवष्यय ओर पिडनियु शि या ओप नियु क्ति फो म्रस-सूत्र मानने हैं। नादों और अतृषोगजार 
को चूसा सामते हैं मोर छह भानने घाले मम्दों और अनुषोगहार को भी उसमें समायिप्ट कर 
छेते हैं। 

3 स्थानरदासों और तेरह्पयों इसे मूस-सूत्र नहों स्वतन्र आग मानने हैं । 


3 


गुर्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रत्थ 


है । सामान्य रूप से छेद-सूत्र अपवाद मार्ग के सूत्र कहलाते है। इसमे मुख्य रूप से साध्वाचार का 
वर्णन है । फिर भी उसमे कही-कही श्रावक के आचार का भी उल्लेख है। जैसे श्रावक की ११ प्रतिमा, 
गुर की ३३ आजातना नही करना, और आलोचना करना आदि श्रमण के आचार का वर्णन है । 


निशीय-सूत्र आचाराग-सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कथ की पॉचवी चूला है। इसका अयारप्पकप्प--- 
आचार-प्रकल्प नाम है। इसमे साध्वाचार मे दोप लगाने वाले साधक के लिए प्रायब्चित की व्यवस्था 
की गईं थी । अत इसे आचाराग से पृथक कर दिया और जब छेद-मृत्री की व्याख्या की गई, तब इसे 
छेद-सुत्रो मे सत्र स्थान दे दिया । 


इस आगम में २० उददेगक है | पहले मै ६० बोल हे, उनका सेवन करने, कराने और अनुमोदन 
करने वाले को मासिक प्रायश्चित आता है। दूसरे मे ६०, तीसरे में 5५१, चौथे मे सौ से कुछ अधिक 
और पाँचवे मे ८० बोल है, उनका सेवन करने-कराने और अनुमोदन करने वाले को लघु-मासिक 
प्रायश्चित आता है । छट्ठ से उन्‍तीस तक मे क्रण ७७, ६१, १७, २८, ४७, ६२९, ३०, ६०, ४५, १५४, 
५०, १५१, ६४, और ३६ बोल है और इनका सेवन करने, करवाने और अनुमोदन करने वाले को 
चातुर्मासिक प्रायश्चिक आता है। २० वे उद्देशक मे मासिक, लघु-मासिक और चातुर्मासिक ध्रायध्चित 
की विधि का उल्लेख है। निभीथ भाष्यकर ने छेद-सूत्तों को उत्तम--श्रेप्ठ सूत्र माना है |? क्योकि 
इसमे आचार-शुद्धि का वर्णन है । 


२ बृहत्कल्प-सुत्रु--कत्प या वृहत्कल्प का कल्पाध्ययन नाम भी मिलता है। यह पर्युषण-कल्प 
या कल्प-सूत्र से भिन्‍न है। यह आगम श्रमण आचार के प्राचीनतम ग्रन्थो मे से एक है । निशीय और 
व्यवहार की तरह इसकी भाषा भी प्राचीन है। इसमें श्रमण--श्रमणियों के सयम में साधक--कल्पनीय 
और सयम में बाधक--अकल्पनीय स्थान, वस्त्र, पात्र आदि विस्तृत विवेचन है, इसलिए इसे कल्प 
कहते है । आचाय मलयगिरि का कथन है कि प्रस्तुत आगम नवमे पूर्व के आचार नामक तृतीय वस्तु के 
३० वे प्राभृत मे से लिया गया है, जिसमे प्रायश्चित का विधान है! 


इसमे छह उद्देशक हे । इसमे मुख्य रूप से सावु-साध्वियो के आचार का वर्णन है। इसमे 
सयम में वाधक वनने वाले पदार्थों के लिए 'न कंप्पई--ग्रहण करना नहीं कल्पता कह कर ग्रहण का 
निषेध किया है और सयम में सहायक पदार्थों के लिए 'कप्पई--कल्पता है, करने का प्रयोग करके 
उसको ग्रहण करने का आदेश दिया हूँ । दस प्रकार के प्रायश्चित का तथा किस प्रकार के दोप का 
सेवन करने वाले को कंसा प्रायश्चित देना इसका वर्णन है । इसमे कल्प के ६ भेदो का भी उल्लेख है । 


३. व्यवहार-सूत्र--इसमे १० उद्देशक है। प्रथम उद्देशक मे बताया है कि आलोचना [6०॥- 
८5४०) सुनने वाला और करने वाला श्रमण कैसा होना चाहिए, आलोचना कैसे करनी चाहिए और 





५ मिजश्ीय भाष्य, गाथा, ६ १ ८5 ४। 


आगम साहित्य एवं अनुचितन 


उस कितना प्रायश्वित्त देना चाहिए । दूसर उहसे मे अनंक साधु एक साथ विहार कर रहे हैं उसम से एक 
या अनक साथु दाप का संवन करें तो साथ व साधुआ का या अय साथुओं को क्या करना चाहिए इसवा 
वणन है। तीसर म॑ गणि बनाने और कस साधु का जाचाय उपाध्याय आदि सात पटवियें दत या न दने 
का वणन है। चौथ म बताया हू कि साधु साध्वा को क्तिन साधुन्साध्वी वे साथ विहार एवं चातुमास 
करना चाहिए । पाचदें म साध्विय! की प्रवत्तिनी आदि पटविया का वणन है। छट्टू म गोचरी स्थडिल 
स्वान्याव भूषि जादि थे सम्बन्ध मन बणन है सातवें श्र दूसरी सम्प्रदाय मं आन बालो माध्दी 4 साथ 
कसा व्यवहार घटना इसका प्था साब्वियो के अय नियमा वा वणन है । आठवें से गृहस्य व मकान 
तख्त आटि का क्से काम म लगा इसका उल्लेख है । नववें म हाब्यातर--मकान मालिक के सम्बंध मे 
वणन है और दराव म दा प्रकार वी प्रतिमा, दो तरह का परीषह पाँच “यवहार चार तरह के साधु 
चार प्रकार ब' जाजाय और अमुत अमुव आगम क्तिन बष की दाक्षा पर्याय हाने पर सीखना चाहिए 
आटि बातो वा वणन है । 


४ दक्षा श्ुतस्क्ध-सुत्र*--दइसम रस १० ज“ययन है। पहल ज० मे २० असमाधि दाप दूसर अ० 
मे २१ सबद दाप, तीसरे अ० मे ३ आयशातना चौ4 अ० म आचाय री आठ सपटा, पाचवें भ चित्त 
समाधि वे १० स्थान, छट्ठुं मे श्रावक बी ११ प्रतिमा, सातवें मे भिक्षु अतिमा, आठवें म भगवान महावीर 
के आ्यचत्, जम सहरण दीशा बेवबत चान और साक्ष यान का समय सवयें मे माहनीय कम बच बे ३० 
स्थान और दसवें म नव निदाना वा बणन है । 


प्रस्तुत आागम के दा, आयारदशा और ट्सासुमर नामा या भी उतदख मिलता है। शसवे 
आठवें अध्ययन मे भगवान महावार ये च्यवत, जम महरण, दाला बेवज चान बौर मोल या तणा 
२४ ताथवरा का वाब्यमय भाषा में वणन है । इसके। पंण्जोसणा कष्प अबबा बपसूत्र साम है। 
इस नाम से यह अध्ययन स्वत्तत्न आांगम रूप से भी उपनध है । 


४ पंरचफ्ल्पन्सुध--प्रस्तुत आंगम वतमान में उपयाव नहा है। पच कटप-सूत्र और पच वहूप 
महाभाष्य दाना दा भिन ग्राथ उठा एक हो है । ऐसा विद्वाता वा अभिमत है। जमे पिश निपुनित और 
ओघ नियूवित स्वतत्र ग्राथ न होकर चरम दरावकालिय' तियूवित और आव्यय नियुवित से विया गया 
जग है. उसी प्रयार पंचकलप या पंचवल्पभाष्य बहत्वाप भाष्य का अध् है। जाचाय मलयभधिरि और 
क्षमवीति न भी इसव्रा स्पष्ट उल्तेस पिया है । इस भाष्य के क्ता सघाटास ग्रणि क्षमाश्रमण हैं ।* 


* बृहत्यल्प भाष्य (स० भुनि पुण्य घिजय जी) भाग ६, प्रस्तावना पृ० ५६।॥ 
स्यानक थासी और तेरह पथरी निषोय से लेकर दशाश्रत्त्कथ तक क॑ घार मृत्रों को ऐद सुत्र 
मानते हैँ। चेय दो सूत्रों को मिलाकर सूर्ति पूजक संप्रदाय छद सूत्रों की सह्या छहु साततो है। 


है. 


गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


६. महानिशीय-सुत्र--इसमे आलोचना और प्रायब्चित का वर्णन हे । महाव्रत का और विशेष 
करके चतुर्थ महातन्रत का खण्डन करने वाले साधक को कितना दुख सहन करना पडता है, ब्सका 
वर्णन करके कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैं। इसमे आचार-निष्ठ, आचार-हीन साधुओं का वर्णन 
है और कमलप्रभ आदि आचार्यों की कथाएँ भी है। भाषा और विपय की दृष्टि से इसकी प्राचीन 


आगमो में गणना नहीं की जा सकती । इसमें तान्त्रिक विषय एवं जैनागमो के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों 
का भी उल्लेख मिलत्ता है । 


प्रकीणंक " 


१, चतु शरण--इसमे यह बताया है, कि चार व्यक्तियो--१ अरिहन्त, २ सिद्ध, हे साधु, 
और ४ धर्म का रण लेमे से दृप्कृत का नाथ और सुकृत का उदय होता है | ये चारो शरण कुशल 
शुभ कार्य के कारण हैं । इसमे उक्त चारो के स्वरूप का भी वर्णन है । इसमे कुल ६३ गाथाएँ हैं। उक्त 
शास्त्र का दूसरा नाम कुशलानुवन्ध भी है । ह॒ 


२. आतुर-अ्त्यास्यान--इसमे यह समझाया गया है कि वालमरण, वाल-पडित मरण और 
पडित-मरण किस व्यवित का होता है। इसमे इधका विस्तार से वर्णन है, कि पंडित रोग-झय्या में या 


मृत्यु का समय निकट जानकर किस प्रकार सब से क्षमत-क्षमापना, त्याग-प्रत्याव्यान, सलेखना एव 
अनशन ब्रत स्वीकार करता है । 


३. भवत-परिज्ञा--इसमे मृत्यु के समय किए जाने वाले भवत-परिज्ञा, इग्रितःमरण और 
पादपोगमन तीन प्रकार के अनजन ब्रत एवं उनके भेदोपभेदों का विस्तार से वर्णन है । 


४ संस्तारक--इसमे सस्तारक--मृत्यु के समय अनशन ब्रत स्वीकार करते समय तृण की गय्या 
विछाने का वर्णन है और इसके लिए अनेक दुप्टान्त भी दिए है। इसमे कुल १२३ गाथाएँ हैं। 


५. तन्दुल वेचारिक--इसमे सौ वर्ष की आयु वाला व्यवित प्रतिदिन जितना तन्दुल--चावल खाता 
है उसका इसमे विचार किया गया है। इसमे मनुष्य की आहार विधि, गर्भ अवस्था, शरीर के उत्पादेक 
कारण, सहनन, सस्थान, तन्दुल गणना आदि का वर्णन है । इसमे अधिकाञ वर्णन गर्भ के सम्बन्ध में है । 
इसमे कुल १३६ गाथाएँ और थोडा-सा गद्य भाग हे । 


लक + उपदेश 
६. चन्द्र वेध्यक--इसमे राधा-वेध्य का वर्णवत है । इसका उदाहरण देकर सावक को यह उपदे 
दिया गया है कि उसे आत्मा में एकाग्न ध्यान करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होगा । 





५ दस पयच्ना को सूर्तिपूनक ससाज आगम रूप से स्वीकार करतो है। और स्थानक बासी एवं तेरह 
पथ इन्हे आगम-साहित्य मे ससाविष्ट नहीं करते । 


प़्० 


आगम साहित्य एक अनुचितन 


७ देवेद्व स्तोन्न--इसमें दवद्ध द्वारा भगवान्‌ महावीर की वी गई स्तुति का वणन है। इसमें 
३२ दव॑द्रा और उनके अधीन रहने वाले सूय चद्र आलि हेवो उनके निवास स्थानों, उनकी स्थिति 
उनके भवन और उनक परिग्रह आदि वा वणन है । 


८ गणिविद्या--इसमें ज्यातिप विद्या का वणन है । इसमें बलावल विधि, दिवस तिथि 
नसत्र, करण, ग्रह दिवस, मुहृत शबुन लग्न और निमित्त आटि का वणन है। इसमें बुल प२ 
गाधाएँ हैं । 


& महाप्रत्यास्यान--प्रस्तुतु आगम म॑ महाभप्रत्यास्यान कराने वी विधि का वणन है। इसम 
यहू बताया हू कि जीवन म पाप दोष के लग हुए थूलो की आत्म आलोचना के द्वारा जीवत स निकाल कर 
साधव वो शल्य रहित बनता चाहिए। इसम ससार क दुखद स्वरूप वा वणन है। इसम कुल १४२ 
गायाए हैं । 


१० गच्छाचार--इसमे गच्छ व॑ स्वरूप वा वणन है। आचार निप्ठ आचाय एवं उसके चरित्र 
निप्ठ लिप्पो से गच्छ उज्वल बनता है। इसलिए इसम आचाय वे शिप्य और गच्छ के लक्षणा 
का उत्लख है। इसमें कुल १३७ गायाएँ हैं। ४० गांथाओ में आचाय के स्वरूप का वर्णन है ४१ से 
१०६ तक साथु के स्वरुप वा और १०७ से (१३४ तथा ग्च्छ व स्वरूप का वणत है। अआततिम त्तीन 
गायाणा में महू बताया गया है कि यह प्रवीणव' महानिशाथ वहत्कतत्प और व्यवह्मर--इन तीन छठ 
यन्नो में से निया गया है ) 


उपसहार 


आगमन-साहित्य बहुत विशाल है । उसमे प्रसगानुसार विविध विपयो मो चर्चा है। उसम वेवल 
धम दश्न एवं आचार स सर्म्बाधत बाता की नहीं प्रत्युत सास्कृतिक एतिहासिव' एवं वास्तु-बता आदि 
विपया का भी उल्लेख मिलता है । बोई भी जागम ऐसा नही है जिसम कंवल एक ही विपय हो । प्रत्यकः 
आगम मे अनव विपयो का उस मिलता है । फिर भी कुछ जागम एस हैं जिनमे एक विपय वी प्रधा 
नता है । उसम॑ प्रसगानुसार अय विपय भी आए हैं परतु व गोण रूप स आए है और उनका उस 
विषय को प्रुप्ट करन वे लिए प्रयाग क्या गया हे। अत वियय बी प्रधानता का दृष्टि से हम यहाँ 
आगमा वा वर्गीवरण कर रहे हैं । 


बुछ आगम आचार रा सम्याध रसत हैं। जाचाराग और दशववालिव आचार सूत्र है। अय 
आगमा म भी साध्वाचार का वणन आता है । उत्तरा्ययन स भी साध्वाचार वा वणन है| परतु उक्त 
उभय आगमा म॑ साध्वाचार का वणन हा मुख्य है। इसक अतिरिक्त छेट सूत्रा का मुख्य विषय भी आचार 
मत निरुपण बरना है । आचाराग और दरावकालिक म साधुओं के आचार वा निरूपण है। उसम प्राय 
उत्सग माग का ही विधान मिलता है । कही-क्ह्ी श्सगानुसार आपवादिव सूत्र आ गए हैं। परतु छूट 


अर 


गुरदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रस्य 


सूत्रों का निर्माण उत्तर्ग और अपवाद दोनो मार्यो का निन्प्रण उससे के लिए किया गया । उनमें औन्‍्स- 


गिक्र एवं आपवादिक नियमों का तवा प्रमादवण जबवबा मोह कर्म के उदय से जाचार भें दोष लगने पर 
उसकी थ॒द्धि के लिए प्रावस्चित का वियान है । 


कुछ आयम ऐसे है, जिनमे श्रामणों एवं श्वामणोपासकों के जीवन बृत्त दिए हुए है । उपासक 
दण्याग, अनुत्तरोपपातिक दक्माग और पनन्‍तक्ृदद्णाग सृत्र श्रमण-सत्कृति वी दिव्य विभृनियों के ज्योनिर्मय 
जीवन की जगा से आलोक्ति है । न्ञाता-पर्मकथा में कुछ घटित घटनाओं वे माध्यम से आत्म-माथना वा 
उपदेश दिया गया है। विपाक सूत्र मे पाय और यपृण्व वे कवानको के द्वारा घरुमाशुभ कर्मों के फल का 
निलपण किया है । उक्त आगमो मे प्रसगानुसार वास्तुजशला एवं ऐतिहासिक ब्रिपयों का वर्णन भी मिलता 
है । और अनेक स्थलों पर उस युग के साह्क्ृतिक जीवन की भाकों भो देखने को मिलती है । 


जम्बूद्वीप प्रजप्ति, चन्द्र प्रमप्ति और यूर्य प्रज्नप्ति--तत्कावीव भूगोलनायोज से सम्बद्ध हैं। उत्तरा- 
व्ययन और प्रकीर्णक आदि आगम उपदेश प्रवान है । 


सूत्रकृताग, स्थानाग, प्रजापना, समवायाग, राजप्रस्नीय, जीवाभिगम, भगवती, नन्‍्दी औद अनु- 
योगद्वार आदि आगम दार्शनिक विपयो से सम्बन्धित है 


सूत्रकृताग मे भगवान्‌ महावोर के समय में प्रचलित मन-मतान्तरों के सिद्धान्ती का निरावरण 
करके स्वमत की प्रस्पणा की गई है । इसमे भुतवादियों के मत का सण्डन करके पल्वभूतों से अलग 
आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किया है। अद्व तवाद को एक आत्मा की मान्यता के स्थान में 
अनेक आत्माओं के अस्तित्व को माना है| ससार की उत्पन्ति के विपय में फबचर-हतित्व का निराकरण 
करके उसे अनादि-अनन्त माना है | 


स्थानाग-समवायाग में पदार्थों की गणना की थैली में आत्मा, पुदंगल, ज्ञान, कर्म, नव-ञमाण 

भआादि विपयो का उल्लेस किया है। प्रज्ञापता मे जीव के विभिन्‍त भावी का विस्तार से वर्णन है । जीवा- 

भिगम में जीग-अजीव से सम्बन्धित विषय का विस्तुत विवेचन किया गया हूँ । राज प्रण्तीय में भनवात 

पाब्वंनाथ की परपरा के केशीश्रमण के द्वारा विभिन्न तकों से समाकर श्रावस्ती के नास्तिक राजा 

प्रदेशी को आास्तिक बनाने का उल्लेख है । उसमे आत्मा भौतिक तस्वो से सर्ववा भिन्न है, यह स्तवप्द 
किया है । 


भगवती सूत्र प्रब्नोत्तर की शैली में है। इसके अनेक प्रय्नो मे नय, प्रमाण, जीव, अजीव, लोक, 
आदि अनेक दार्शनिक प्रश्न त्रिखरे पड़े है । इसके अतिरिक्त इसमे सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक वर्णन भी 
उपलब्ध होता है । 
अनुयोगद्वार सूत्र में मुस्य रुप से आगमो का बब्दार्थ करने की प्रक्रिया का उल्लेख हैं। परल्तु 
प्रसगानुसार नय, प्रमाण एवं तत्वों का भी सुन्दर ढंग से नित्पण किया गया है । 
ब्रे 


व्यासर्या-साहित्य एक परिशीलन 
छ 


विजय मुनि खास्त्री साहित्यरत्न 


नै ब्जैन्नन »« ने ++ नी जननी चयन शखि₹लाथ जल की का वे । बेब कललन--चन कब बैच व बन क 


भारत की सास्कृतिक जिपथगा चदिक, जन श्रौर बोद्ध 


धद जिन और बुद्ध--भारत की परम्परा तथा भारत का सस्हृति क मूल ज्लात हैं। हि दू धम वे 
विश्वास के अनुसार वद ई"वर को वाणी हूं। वंदा का उपत्प्टा बाई व्यक्ति विशप नहीं था स्वयं 
ईइवर न उनका उपल्दन किया था। अथवा बद ऋषिया की बाणी हैं ऋषिया व उपदशा या सम्रह है । 
भूल मे बेद तोन थ । अत वेदब्या उसका वहा गया । जागे चल कर अथववद का मिला वर चार वद हा 
गए । अधब भी स्वतत्र बद है। वद वी विशेष व्याख्या ब्राह्मण ग्र थ और आरण्यक ग्रथ हैं । यहाँ तब 
बम-काण्ड मुख्य है। उपनिपदा म चान काण्ड वी ही प्रधानता है। उपनिपट बटा का औततिस भाग होन 
से वंदात कहा जाता है। बढ़ा वा प्रमाण मान कर स्मृति-श्चास्त्र तथा सूत्रन्याहित्य वा रचना वी गई । 
मूल मं इनव' बद हांन से ही य प्रमाणित है। विवि परम्परा वा जितना भी साहित्य विस्तार है. बह 
सब्र वेद मूतक' है। बंद और उसका परिवार सस्द्ृत भाषा म हू। अत वलिक सस्क्ृति बे' विचारा वा 
अभिव्यक्ति सस्डृत भाषा व माध्यम से हो हुई । 


बुद्ध की वाणी निपिटक 


बुद्ध ने अपन जीवन-बाय से अपन भक्तों को जा उपदद दिया था--त्रिपिटव' उसी का सकलन है ! 
बुद्ध की वाणी का त्रिपिटव बहा जाता है । बौद्ध परम्परा व॑ समग्र तिचार पीर समस्त विध्वासा वा मूत 
जिपिटक है। पिटक तीन हैं-सुत्त पिटवा, वितय पिटक और अभिघम्म पिठय। पिठक मे बुद्ध व उपत्ण हू। 


भ्र्र 


भ्ुरुदेव श्री रत्त मुनि स्प्ृृत्ति-प्न्य 


विनय पिटक से आचार है और अभिधम्म पिठक मे तत्व-विवेचन है । बौद्ध परम्परा का साहित्य भी 
विशाल है, परत्तु पिटको से वीद्ध सस्क्ृति के विचारों का सारा सार आ जाता है। अत बौद्ध विचारों 
का एवं विदवासो का मूल केच्द्र-त्रिपिट्क हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश भगवान महावीर की तरह, उस युग 
की लन-भाषा में दिया था | बुद्धिवादी वर्ग की उस युग में, यह एक बहुत बडी क्रान्ति थी। बुद्ध ने जिस 
भाषा में उपदेश दिया, उसको पाली कहते है । अत. त्रिपिठको की भाषा, पालि भापा है । 


सहावीर की वाणो : श्रागम 


जिन की वाणी मे, जिन के उपदेश मे, जिसको विश्वास है, वह जैन है । राग और द्वंप के विजेता 
को जिन कहते है । भगवान्‌ महावीर ने राग और हंप पर विजय प्राप्त की थी, अत वे जिन थे, तीर्थद्धूर 
भी थे | तीर्थड्टूर की वाणी को जैन परम्परा में आगम कहते हे । भगवान्‌ महावीर के समग्र विचार और 
समस्त विब्वास तथा सम्पूर्ण आचारो का सग्रह जिसमे हो, उसको “द्वादशाग-बाणी” कहते है। भगवान्‌ ने 
अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली मे दिया था । जिस भाषा में महावीर ने अपने विश्वास, 
अपने विचार और अपने आचार पर प्रकाश डाला, उस भाषा को हम अर्थ-मागधी कहते है । अर्ध-मागधी 
को देव-वाणी भी कहते है। जैन-सस्क्ृति तथा जैन-परम्परा के मूल विचारो का और आचारो का मूल- 
लोत आगम-वाड मय है । जैत्त परम्परा का साहित्य बहुत विशाल है । प्राकृत, सस्कृृत, अपभ्रश, गुजराती, 
हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराद साहित्य लिखा गया है। परन्तु यहाँ प्रस्तुत मे अन्य 
साहित्य चर्चा न करके केबल आगम-साहित्य की ही विचोरणा की जाएगी १ 


आगम-युग - 


वर्तमान युग के महामनीपी पण्डित सुखलालजी ने सम्पूर्ण जैन-साहित्य को पाँच कालो मे, किंवा 
पाच युगो मे विभाजित किया है । जैसे कि---आगम युग, अनेकान्त स्थापन युग, प्रमाणशास्त्र व्यवस्था युग, 
लव्य न्याय युग एवं आधुनिक युग-सम्पादन एवं अनुसन्धान युग । उक्त विभाजन इतनी दीर्घ दृष्टि से 
किया है, कि जैन वाड मय का सम्पूर्ण रूप इसमे गर्भित हो जाता है | पण्डित महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य, 
पण्डित दलसुख मालवणिया जी ओर प्रोफेसर मोहनलाल मेहता ने भी अपने ग्रन्थो मे इस विभाजन को 
अपनाया है । अन्य विषयो की विचारणा प्रस्तुत न होने से, और आगम की विचारणा प्रस्तुत होते से, हम 
यहाँ पर मूल आगम और उसके परिवार के सम्बन्ध मे सक्षेप से विचार करेगे । 


आगम युग का काल-मान, भगवान्‌ महावीर के निर्वाण अर्थात्‌ विक्रम पुर्व ४७० से आरम्भ होकर 
प्राय एक हजार वर्ष तक जाता है। वैसे, किसी न किसी रूप मे, आगम युग की परम्परा वर्तेमान युग से 
भी चली आ रही है । 


आगम प्रणेता कौन ? 


जैन परम्परा के अनुसार थागमो के प्ररोता अर्थ रूप में तीर्थंकर और शब्द रूप मे गणधर कहे 
जाते हैं। भगवान्‌ महावीर की वाणी का सार, गणधरो ने शब्द-वद्ध किया । स्वय भगवान्‌ ने कुछ भी 


|] 


है भछ 


व्यास्या-साहित्य. एक परिशीलन 


नही लिखा । जत्त अथ भगवान्‌ वा और सूत्र गणघर का । उक्त कथन वा फलिताथ यह हुआ वि अथा 
गम के प्रणता तीयकर होत हैं और धत्यगम के प्रोता गणधर ) परतु आगम। का प्रामाण्य गण्घर इत 
हान से नही है, अपितु ताथद्जूर की वाणी होन से है। गणघरा के सिवा स्थविर भी आगम रचना करते 
हैं। गणधर इत आगमा म ओर स्थविर कृत्त आगमा म एक बहुत बडा अतर यह रह जाता हू कि गण 
धर छत आगम अज्न प्रविष्ट कह जात हैं और स्थविर कृत अनग प्रविष्द अथात्‌ अज्भ बाह्य कह जात 
हैं। तीथडूर के मुख्य विप्य गणघर होत॑ हैं. और जाय थ्रमण जां या ता चतुट्श पूर्वी ह॑ अथवा दहा 
पूवधर हैं--स्थविर हात है । परतु गणघर इत और स्थविर इत आगमा वा आधार तोथड्डूर वाणी ही 
हाता है इसो आधार पर उनकी रचना प्रमाण भूत हाती है। गणघर हृग आगम ता प्रमाणित होत ही 
है परतु स्थविर छत आगम भी इस आधार पर मान लिए गए हैं कि चतुटक्ष पूर्वी आर दरानयुवय२ 
नियमत सम्यगदृष्टि होत हैं। अत उनबः ग्राथ भी मूल आग्रमो के अविरद्ध ही होत हैं। उक्त तक पर 
ही गणधर ड़त और स्थविर कृत आगमा का प्रामाण्य जन परम्परा को स्वीकृत है । इस दृष्टिवाण स 
अप्मम प्रणेता तीन हैं-तीथड्ध र गणधर एवं स्थविर अथात चतुदश पूर्वी और दश्षन्यूवघर । गेष आचार्यों 
की इतियों के सम्व व मं यह्‌ विचार है कि जो बात वीतराग वाणी क अनुबूल है. वह प्रमाणित और 
सेप सब अभ्रमाणितहै । 


चाचना पज्यी 


पहली बाचना-वतमान मे उपलध आगम बाड़ मय अपन प्रस्तुत रूप म दवावि गणि क्षमाश्नमण 
वे युग म॑ लिफित हुए है। महावीर निर्वाण वे वाद में एक लम्प दुभिक्ष के कारण समग्र भ्रमण सघ इधर 
उधर विसर गया था। स्थिति सुधरने पर पाटलीपुम म॑ आचाय भत्याहु वी अध्यक्षता मे श्रमणन्सघ 
एकत्रित हुआ और समस्त श्रमणा ने मित्र वर एकादव अज्जी का व्यवस्थित विया। परतु वारहबाँ अन्न 
दृष्टिवाद वा विलाप अथवा विस्मरण हो चुका था। 


दूसरा वाचना--मथुरा म, आय स्वादिल की अयशता मे की गई। तो श्रमण वहाँ एकत्रित हुए 
थ उाहान एक-दूसरे स पूछ कर जो स्मति मे रह सका उसने आधार पर थरुत् को सकलित करे ध्यव 
स्थित किया गया । जन अनु नुति के अनुसार लगभग इसी समय वल्लमी मे भी नागाजुन सूरि न श्रमण 
संघ मा एकत्रित करके थुत-साहित्य को व्यवस्थित करन का सत्प्रत्यन किया था । 


तीसरी वाचना-- वल्लभीनगर में देवधि गणि क्षमा थ्मण का अध्यक्षता म सम्पन्न हुई। बाज 
दोष स और परिस्थिति-वर् विस्मृत श्रुत साहित्य वा फिर स समृहीत एवं सकलित बरने वा श्रमणों ने 
प्रयत्त किया । वतमान म आगमो का जो प्रारूप है वह इसा तासरी वाचना वा अमृत-फ्ल है । दर्वाध 
गणि मे उक्त सवकित श्रुत साहित्य वा जिपिवद्ध भी करा निया था । थत उनका श्रयत्न पूव श्यत्नो की 
अपेक्षा अधिक स्थायी रह सदा और आज भी वहू उपलणय हो रहा ह--वतमान प्रस्तुत आगमों वे 
रूपम । 
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गरार्यान्साहित्य. एवं परिष्चीलन 


है । इनके अतिरिक्त नियुक्ति भाष्य, चुणि और टीवा-ध्न सबज़ो भी प्रमाण मानती है और आगम वे 
समान हा इनम भी श्रद्धा रखती है । 


ज्वेताम्बर स्थानक्वासी परम्परा और श्वेताम्बर तरापथी परम्परा केवल ११ अज्ज, १२ उपाग, 
४ मूल, ४ छेट १ जावश्यक--इस प्रवार ३२ आगमा का प्रमाण भूत स्वीकार करती है, रेप आगरमा 
को नहीं । इनके अतिरिक्त नियूक्ति, भाष्य, चूथि और टोकाआ का भी सवाशत प्रमाण भूत स्वीकार 
नहीं बरती | 


लिगम्बर परम्परा उक्त समस्त आगमा वो जमाय घोषित करती है । उसकी मायता के अनुसार 
सभा जाग्म पुप्त हा चुके हैं । जत वह ४५या २तथा नियुक्ति भाष्य, चूणि जौर टीका-क्सी को भी 
प्रमाण नहीं मानती । 


दिगम्बर प्रागम 


ल्मिम्बर परम्परा का विश्वास है, कि वीर निर्वाण के बाद श्रत का क्रमश हास होता गया । 
यहा तक ह्वाम हुजा कि बीर निर्वाण बे' ६८३ वप के वाद वोई भी अगधर अथवा पूवधर नहीं रहा । 
लग और पूव क अशधर उछ आचाय अवन्‍य हुए हैं। अर और पूव के जग चाता आचार्यों की परम्परा 
मे हान वाल पुप्पदत और भूतिबतरि आाचार्या न पट खण्डामम वी रचना द्वितीय अंग्राह्मणाय पूव के बट 
य' आधार पर वी और आचाय गुणवर न पाचर्वे पूव भान प्रवाद के अद् के आधार पर कपाय पाहुड की 
रचना थी । भूतवलि आधाय न महायथ को रचना की | उक्त आगमो का विपय मुझ्य रूप में जीव 
और कम है। बाद म उक्त ग्रथा पर आचाय वीर सेन न धवता और जय धवला टीकाएवी। ये 
टावाएँ थी उक्त परम्परा को साय हैं। दिगम्वर परम्परा का सम्पूण साहित्य आचाय द्वारा रचित है। 


भाचाय कुल-कुद के प्रणीत ग्रथ-समयमार प्रवचनसार नियमसार आति भी आगमवत माय हैं- 
टिगिम्यर परम्परा म। आचाय नेमिचद्र मिद्धात चनवर्ती के ग्रथ--गोसटसार ता उनसार और द्रव्य 
सग्रह आऱि भी उत्तन हा प्रमाण भूत तथा माय हैं। आचाय कु”-कुठ व ग्रयो पर आचाय अमृतचद्र 
न अत्यात्त प्रौट श्र गम्भीर टीकाए वा हैं । इस प्रवार टिगम्बर साहित्य भल ही बहुत प्राचान न हो, 
फिर भा वह परिमाण मे विषातर है और उबर एव सुदर है। 


आगम साहित्य वी परिचय रेखा 


आग्रम सालित्य विपुल विशाव और विराट है उसका पूण परिचय एक जेस म नहीं दिया जा 
सता | प्रस्तुत उस मे आयम और उसके परिवार वी कंवल परिचय रेखा ही दो गई 2 ॥ यहि आगंम 
के एक एवं अग का पूण परिचय दिया जाए तो एवं स्वतात्र ग्रथ वी हा रचना हा जाए) आवश्यकता तो 
इस वात वी है कि जागम नियक्ति भाष्य चणि टीवा, टावा और अनुवाद--सभी पर एक-एक स्वतत्र 
प्र थ वो रचना वी जाए जिससे जागम साहित्य वा सवाद्वीण परिचय वन चेतना ब' सम्मुस प्रस्तुत किया जा 


छठ 
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सके | फिर आज तो मूल आगमो के अनुसधान की बहुत वडी आवश्यकता है। मूल आगमो में जो विभिन्न 
विपय आए है, उन पर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। आगमो में तथा उसके परि- 
वार मे धर्म, दर्शन और सस्क्ृति के मूल तत्व भरे पडे है। अभी तक आगमो का अध्ययन-अध्यापन केवल 
धामिक दृष्टि से ही होता रहा है, परन्तु अव समय आ गया है, कि उसका अध्ययन, मनच और मन्धन- 
सस्क्ृति, समाज और इतिहास की दृष्टि से भी हो। हर्प है, कि कुछ विद्वानों का ध्यान इस विपय पर 
गया है, और कुछ ने तो उस प्रकार के अध्ययन ग्रन्थ के रूप मे प्रस्तुत भी किए है । किन्तु इस दृष्टिकोण 
का व्यावक प्रचार और प्रसार होना चाहिए। मूल आगमो के विभिन्न विपयो पर विभिन्न दृष्टि-कोण से 
लिखने का यह युग है। केवल सस्कृत और प्राकृत टीकाओ से आज का जन-मानस सनन्‍्तुष्ठ नहीं 
हो सकता । 


निर्यूक्ति-परिचय 


यह आगमो पर सब से पहली और सब से प्राचीन व्याख्या मानी जाती है। नियुक्ति प्राकृत-भाषा 
मे और पद्यमयी रचना है। सूत्र मे कथित अथ्थ जिस मे उपनिवद्ध हो, उसे निर्यूक्ति कहा गया है-- 
“शणिज्जुता ते अत्था, ज बद्धा तेण होइ णिज्जुती ।” आचार्य हरिभद्र ने निर्युक्ति की परिभाषा इस प्रकार 
को है--“निर्युक्तानामेव सूत्रार्थाना युक्ति--परिप्राय्या योजनम्‌ ।” “निर्युक्ति' शब्द की प्राकृत और 
सस्कृत दोनो परिभाषाओ से यही फलितार्थ होता है, कि सूत्र मे कथित एवं निश्चित अर्थ को स्पष्ट 
करना, निर्यूक्ति है। दूसरे शब्दो मे “निर्यूक्ति प्राकृत-गाथाओ में आगमो पर लिखा सक्षिप्त विवरण है।* 
आगे चलकर निर्यूक्ति पर भाष्य और टीका लिखी गई । 


नियूक्ति की उपयोगिता यह है, कि सक्षिप्त और पद्यबद्ध होने के कारण यह साहित्य सुगमता के 
साथ में कण्ठस्थ किया जा सकता था। निर्युक्ति की भाषा प्राकृत और रचना छन्द मे होने से इसमे सहज 
ही सरसता और मधुरता की अभिव्यक्ति होती है । 


नियुक्ति के प्रणेता आचाये भद्र बाहु माने जाते है। कौन-से भद्गवाहु ? प्रथम अथवा द्वितीय । 
इस विषय में सभी विद्वान एकमत नही है | परन्तु कुछ इतिहास-विदों का अभिमत है, कि निर्युक्ति रचना 
का प्रारम्भ तो प्रथम भद्गवाहु से ही हो जाता है। निर्युक्तियो का समय सवत्‌ ४०० से ६०० तक माना 
हे रे । किन्तु ठोक-ठीक काल निर्णय अभी तक नही हो पाया है। काल निर्णय करना, यहाँ अभीष्ट 
नहा हूँ! 


न्याख्या-साहित्य एवं परिश्णीलन 


आममा वे निग्रद भावा वा स्पष्ट करना ही एक मात्र नियुक्तिकार का लक्ष्य हात हुए भी प्रसंग 
वश इनमे धम, दशन, सस्कृति, समाज, इतिहास और विविध विषयो पर बडा सुदर विवेचन 
उपलाध हा जाता है। कुछ प्रसिद्ध नियूत्तियाँ ये हैं-- 


१ जावद्यक 

२ दल्बकालिक 

३. उत्तराध्ययन 

४ आचाराग 

५. सूत्रवृताग 

६ दगाश्रुत॒स्तवाव 
3. बहतूवल्प 

८ व्यवहार 

६  ओष 

१०. पिण्ड 

११ ऋषि भाषित 


इनक अतिरक्त निद्ीथ नियुक्ति, सूयप्रज्ञप्ति नियुक्ति, ससक्त नियुक्ति गाविद नियुक्ति और 
आराधना निर्यूक्ति भी प्रसिद्ध हैं। नियुक्तिया बा अनुसाघान अभी नहीं हा पाया है। अत नियुक्तिया 
का सख्या बा निर्धारण नही क्या जा सत्ता । यहाँ पर उपलध नियुक्तिया का सक्षिप्त परिचय देना 
ही अभीष्ट है । 


ग्रायइयक निर्युक्ति 


आचाय भद्रयाहू की यह सव प्रथम इृति है | विषय-वहुलता की दृष्दि स और बिपुत्र परिमाणता 
की दृष्टि से यह बहुत हो महत्वपूण है। इसकी उपयाग्िता और लोकप्रियता वा सबसे प्रबल प्रमाण 
यहो है कि इस पर अनवः आचार्या ने सलिप्त और विस्तृत टीकाएँ लिखा हैं। टीवावारा म--जिनभद्द, 
जिनदास गणि हरिभद्ठ, कोटयाचाय, मलयगिरि, मलवारी हेमचद्र और माणिक्य शेखर जसे समय 
विद्वान हैं। आवश्यक नियुक्ति पर आचाय जिनभद्व-हृत विशपावश्यक भाष्य एक विद्यालकाय प्रथराज 
है । प्रत्यक विपय का स्पप्ट और विस्तार से समभान बा सफ्ल भ्रयास है। सस्द्ृत टीकाकारा मं आचाय 
मलयगिरि ने प्राश्जल भाषा म विद व्याख्या की है। 


इसमे चानवाद, गणधरवाद और निहववाद वा सक्षप मे कक्‍्यन है । सामायिक क॑ स्वरूप वा 
वणन ग्रम्भीर हांते हुए भा रुचिकर है। टिल्प, लखन और गणित आदि बलाओं वा उल्लेख ऋषभ 
जावन के प्रसय म हुआ है। व्यवहार, नीति और युद्ध का वणन भी आया है। चिकित्सा, अथचास्त्र 
और उत्सवो का वणन भी यथा प्रसग आया है। उस युग के प्रसिद्ध नगर अयाध्या हस्तिनापुर, श्रावस्ती 


श६ 
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आचाराग के समान सूनक्ृताग यूत्र की निर्युवित और मृल दोनों पर ही आचार्य झ्ीलाक की विस्तृत 
एवं गम्भीर दीका है| दार्शनिक मान्यताओं का राण्णन और मण्टन बडे विस्तार से किया गया है ! 


वल्लाश्न्‌ त स्कन्ध-निर्युक्ति 


इसके प्रारम्भ मे चरम सकल श्रुतज्ञानी भट्वाहु को समरकार किया गया है। समाधि, आशातना 
और शबल शब्द की सुन्दर व्याय्या की है। गणी और उसकी सम्पदाओं का विस्तृत वर्णन हैं। चित्र, 
उपासक, प्रतिमा और पर्यूषण आदि का निश्षेप-पद्धति वे साथ विवेचन किया गया है | उसमे पर्युषण के 
पर्याय-व।ची शब्द इस प्रकार है-पर्युपण, पर्यूपण्ममना, परिवसना, वर्षावास, स्थापना और स्येप्टग्रह 
आदि । अज्ज मगर का भी इसमे उत्लेस हैं। यह निर्युक्ति बहत महत्वपूर्ण है । 


बह॒त्कल्प-निर्युक्ति 

यह निर्युक्ति स्वतन्त्र न रहकर बुहत्कल्प भाष्य में मिश्चित हो चुकी है। दोनो की गाथओ में भद 
करना कठिन हो गया है । इसमे ताल और प्रलम्ब का विस्तृत वर्णन है। ग्राम क्‍या है ? नगर कया है ? 
पत्तन क्या है ? द्रोणमुख क्या है ? निगम क्या है ? और राजधानी वया है ? आदि का रोचक वर्णन है। 
उपाश्षय और उपाधि की व्यास्या की है । कल्प और अधिकरण का सुन्दर विवेचन है। यथाप्रसग लोक- 
कथाओं का उल्लेख है । 

साधु और साध्वी के आचार का, भाहार का और विहार का वर्णन नक्षेप में होते हुए भी 
बहुत सुन्दर हे। इस निर्युक्ति को समभने के लिए इसके भाष्य और भाप्य की सस्कृत टीका का सहारा 
लेना पडता है । 


व्यवहार-निर्युक्ति 


यह निर्युक्ति भी अपने भाष्य मे विलीन हो चुकी है। उसमे साधु-जीवन से सबद्ध अनेक महत्वपूर्ण 
बातो का सक्षेप मे वर्णव है। कल्प और व्यवहार की निर्युक्ति, परस्पर दैली, भाव और भाषा में बहुत 
कुछ मिलती-जुलती-सी है। साधना के तथ्य सिद्धान्तो का दोचो मे प्राय समान वर्णन है । 


निशीथ-नियुक्ति 


निशीथ-सूत्र की सब से पहले नियुक्ति व्याख्या चनी । सूत्र-गत शब्दो की व्याख्या निक्षेप पद्धति से 
की है। बृहत्कल्प और व्यवहार निर्युक्ति के समान निशीथ नियुक्ति भी अपने भाष्य मे मिल गई है । 
चूणिकार जहाँ सकेत कर देते है, वही पर पता लगता है, कि यह निर्युक्ति गाथा है और यह भाष्य गाथा 
हैं। निर्युक्ति और भाष्य दोनो मिलकर एक ग्रन्थ बन गया है। उसकी सत्ता अलग नही रही | कहने को 
उसे आज भी हम अलग कहने है । 


च्र्उ 


य्याख्या-्साहित्य. एवं परिशीवन 


निशाय नियूक्ति आचाय भद्गवाहु-्वत है इमवा स्पष्ट उल्लेख चूणिकार न स्वय इस प्रवार विया 
है--' आचाय भद्रवाहु स्वामी नियक्तिग्गाथा माह । 


निदयीय सूत्र मूल, उसवी नियुक्ति उसवा भाष्य और उसकी चणि--इन चारो का प्रवातन समतति 
भानपीठ, आगरा स हो चुवा है। इसका सम्पादन उपाध्याय अमर सुनि जा महाराज न पड़ श्रम के साथ 
किया है । चार भागो म॑ प्रताटान हुआ है । 

निशीय, वल्प और व्यवहार--त्तीनो नियुक्तिया अपन-अपन भाष्या भ विलीन हो जान स॑ स्वतात्र 
ने रह सवी । फिर भी बीच बीच म चूणिकार और टीवावार क्ही-वही पर सकेत बर देत हैं। जस--- 
'एसा चिरतणन्याहा । 

उक्त तीनो नियूक्तियों वा विषय प्रायः समान है। अधिकतर साधु वे' आचार का वणन हैं । 
यधाप्रसग अभय बहुत-से विषय आ जाते हैं । 


पिण्ड नियुक्ति 


पिण्ठ का अथ हैं--भोजन । इसम आहार बे उद्गम उत्पादन एपणा आदि दोपो का विस्तत 
बर्णेन है । यह आचाय भद्गवाहु बी इृति है| इसमें साधु जीवन को आहार विधि का वणन है। इसवी 
गणना मूल सूत्रा में वी है । 

इसमें आठ अधिकार है--उठंगम उपषादन एपणा सयोजना प्रमाण अगार धूम और कारण । 
इस पर सस्वृत में आचाय मतयगरिरि ने बहद वत्ति लिखा और आचाय वीर ने लघुवत्ति लिखी । 


श्रोध नियुक्ति 


भोघ वा जथ है--सामाय साधारण | साधु जीवन वी सामाय समाचारी क्य इसम बणन 
किया गया है । इसके प्रणेतां आचाय भद्रबाहु हैं । आवन्‍्यकः नियुक्ति का हो यह एक अन्य है। बोध 
नियुक्ति की गणना मूल सूत्रों म वी गई है । आचाय द्राण और आचाप मलग्गिरि ने इस पर सस्वृत 
टांका लिखी है । इसम प्रतिलेखन, उपधि प्रतिसेवना आलोचना और विशुद्धि आदि विपयो पर विखा 


गया है। 
ससक्त नियुक्ति 


यह नियुक्ति विस आग्म पर लिखी गई २ इसका उल्दस नहीं मिलता । वसे चीरासा आगमों म 
उमवा उल्देख है। वहा जाता है वि यह भी आचाय भद्वाहु वी एवं लघु रचना थी । 


श्र 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 
गोविन्द-नि्युक्ति 


इस निर्यक्ति को दर्शन-प्रभावक भास्त्र कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है, कि इसमे दर्शन-भास्त्र 
के तथ्यो का वर्णन होगा । एकेन्द्रिय जीवो की सिद्धि करने के लिए आचार्य गोविन्द ने इसकी रचना की | 
इहत्कल्प भाष्य में, आवश्यक चूणि में और निगीय चूरणि में इसका उल्लेख है । यह किसी आगम पर न 
होकर स्वतन्त्र थी । पर जाज यह उपलब्ध नहीं है । 


आराधना-नियुक्ति 


आराधना निर्यक्ति अभी उपलब्ध नही है। चौरासी आगमो में “आराधना पताका” एक आगम 
था । सम्भवत उसी पर यह निर्युक्ति हो ”? इस विपय में अनुसन्धान की आवश्यकता है | वट्टकेर ने अपने 
मूलाचार मे इसका उल्लेख किया है । 


ऋषि-भाषित-निर्युक्ति 


चौरासी आगमो मे ऋषि-भाषित भी एक आगम है। प्रत्येक बुद्धों द्वारा भाषित होने से इसे ऋषि- 
भाषित कहा जाता है। इसके चव्वालीस अध्ययनों मे प्रत्येक वुद्धों के जीवन दिए गए हैं । 
इस पर आचार्य भद्रवाहु ने निर्युक्ति लिखी थी, जो आज उपलब्ध नहीं है । 


सूर्यप्रज्ञप्ति-निर्यु क्ति 
आचार्य भद्गवाहु ने सूयप्रज्॒प्ति पर भी निर्युक्ति की रचना की थी । परन्तु वह आज अनुपलब्ध 


है । आचार्य मलयगिरि ते अपनी ठीका मे इसका उल्लेख किया है। परम्परा मे कहा जाता है, कि इसमें 
ज्योतिष-गास्त्र के तथ्यो का बहुत सुन्दर वर्णन था । सूर्य की गति आदि का भो वर्णन था । 


भाष्य-परिचय 


भाष्य भी आगमो की व्याख्या है। परन्तु निर्युक्ति की अपेक्षा भाष्य विस्तार में होता है । भाष्यो 
को भाषा प्राकृंत होती है, और निर्यक्ति की तरह भाष्य भी पद्य में होते है। भाष्यकारो में सघदास 


गणि और जिनभद्र क्षमाश्रमण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विद्वान इनका सयय विक्रम की सातवी छाती 
मानते है 


दर 


व्याख्या साहित्य. एवं परिशीक्षन 


बन्‍्त्कल्प भाष्य व्यवहार भाष्य और निशाय भाष्य--य॑ तीना भाष्य बहुत विस्तत हैं. इनम साधु 
ब' आचार या मुख्य रूप मं वणन होत हुए भी यथाप्रसय इनमे धर्म दहन सल्वृत्ि और परम्परा वे' भी 
मौलिव तत्व बिखर पर हैं। विविध दया वा विविध भाषाओं वा और समुद्र यात्राओ का बडा हां रोचक 
बणन है । 


आचाय जिनभद्र क्षमाश्रमण कृत विशपावश्यक भाष्य म जन तत्व ज्ञान को बहुत ही विस्तार वे' 
साथ म प्रस्तुत किया है। यह चाने का एक महासागर है। तत्व धान के क्षेत्र म इतना विशाल अय कोई 
ग्रथ नही है | मुख्य रूप म नाचे लिखे भाष्प ग्रथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं -- 


बहुजत्प 
“यवहार 
निशीय 
विशेषावल्यवः 
पश्चक्दप 
जीतवल्प 
सघुभाष्य 


७. आह उद न * ज्ए लए ० 


बृहत्कल्प भाष्य 


यह भाष्य बडा ही महत्वपूण है । इसम साधु-जीवन ब' आचार वा विस्तार से वणन है। साधु मे' 
आहार, और लिन चर्या का मौलिक रूप म वणन विया है। उत्सग और अपवाद भाग का वणन बहुत 
बिस्तृत है । 


सम्यकत्त और पाच चान वा सक्षिप्त मं उल्लस है। साध्वियों को दृष्टिवाद वे! अध्ययन भा 
निषध है। आचाय कालव सुबण भूमि गए थे इसका उलस है। जिन वल्प और स्थिर-वल्प में वया 
भद है ? इसका बड़े विस्तार से वणन किया गया है। सूत्र परिपदा और ललौविक' परिषदा का भनोरणव' 
वेणन है । अस्त भावना क्या है ? अप्रटास्त भावना क्या है ? उस युग मे लोगो के रहने के घर क्से 
होत थे ? और व बस बनाए जात थे । साधु बा दशाटन करना चाहिए और वहाँ वी विभिन भाषाओं 
की सीसना चाहिए । रुग्ण साधु की चिकित्सा कसे करना । विचार भूमि विहार भूमि और आय क्षत्र की 
भ्याह्ष्या बहुत बुदर है। 


राय और ”प नही बरना चाटिए। राग्र कसे उत्पन्न होता है इसका सुटर और मनावज्ञानिक 
परणन है । कहा गया है बि-- 


#सदसरोण पीई पीईउ रईउ यीसभो । 
बीसभाओो पणओ  पचविह बड़ढए पिम्म ॥ 


४ 


गुन्देव श्ली रत्त मुनि स्मृति-श्रन्ध 


परिचय से प्रीति, प्रीति से रति, रति से विश्वास और विव्वास से प्रणव की अभिवृद्धि होती है । 
रति का अर्थ है--आसक्ति और प्रणय का अर्थ है-राग । अत नसाथु को कभी किसी के साथ रति और 
प्रणय नहीं करना चाहिए। इससे साधु के सयमी जीवन का पनन हो जाता है । 


संघ की रक्षा कंस की जाए? विधेषत तरणी साध्वियो की रक्षा का प्रध्न बडा ही पेचीदा था । 
विहास्-यात्रा मे आहार-पानी की समस्या विकट बन जाती थी । अत उस यग के आचार्य एक देश से 
दूसरे देश में जाने के लिए सार्ववाहों की खोज में रहते थे । सार्थवाहों का वर्णन चहत ही रोचक है | 


आचार्य अपने शिप्यों को उपदेश दिया करता था, कि स्वाध्याय में कभी भ्रमाद मत करो । 
प्रमाद से सचित ज्ञानराशधि विस्मृत हो जाती है। आचार्य कहता है-- 


“जागरहु नरा ! णिच्चं, 
जागरमाणस्स चड़ठने बुद्धी । 
जो सुचति ण सो धण्णों ; 
जो जग्गति सो सया धण्णों ॥ 


साधकों | सदा साववान रहो । कभी प्रमाद मत करो। जागरण-शील साथक की बुद्धि सदा 
विकमित रहती है । जो सोता है, वह अपने ज्ञान-चन को खोता है, और जो जागता है, वह नये ज्ञान को 
प्राप्त करता है। 


इस भाष्य में पाँच प्रकार के वस्त्रो का वर्णन है--जागमिक, भागिक, सानक, पोंतक और 
तिरीट । भाण्डबालाओं का वर्णन है । उस युग मे खाने-पीने की बहत-सी वस्तुओ का उल्लेख है। 


गील और लज्जा को नारी-जीवन का विश्येप भूषण बताया है । नारी का आभूषण वस्तुत. शील 
बौर लज्जा ही है--- 


#/ण भूसर्ण भूसयते सरीर 

सील-हिरी य इत्तयिए ॥ 
गिरा हि संखार-जुया वि संसती; 

मपेसला होइ असाहु-वादिणी ॥* 


जाभूपणों से नारी का शरीर शोभित नहीं होता, उसका भूषण तो शील और लज्जा हीं है। 
मधुरा गिरा सवको प्रिय लगती है, और कट्ठ वचन सव को पीड़ा देता है । 


उज्जयिनी, राजग्रृह और तोसली नगर के विज्ञाल बाजारो का वर्णन है, जहाँ पर सब कुछ 
मिलता, कुछ भी अप्राप्य नही था । अनेक प्रकार के परकोटो का वर्णन भी है। आहार-विधि, पाक-विधि, 


द्द्‌ 


व्यास्या साहित्य. एवं परिशीलन 


अधिकरण मोक और परिवास्तित आदि का विस्तार स बणन है । कठब' उद्धरण, दुग और छ्षिप्तचित्त 
आरि वा विवेचन विया है, मथुरा म॑ दवनिमितर स्तृूप का वणन है, जिसके लिए वभी जैन और वबौद्धा म 
तीम्र सघप चला था। जीण खण्डित और अल्पवस्त्र धारण करन वाल निग्रय को भी अचेलक बहा 
गया है । आठ प्रकार के राज पिण्ड का वणन क्या है । 


कमी क्सी वस्तु विशेष पर यदि साधुआ म मतभेद अथवा सधप हो जाए तो क्‍या करता 
चाहिए ? कहा गया है कि-- 


+विणास घम्मीसु हि कि मघत्त । 
संसार वी वस्तुएँ विनागा शील हू । अत उन पर भमता क्‍या की जाए ? एसा विचार करा । 
सबको अपन समान समभो । कभी किसा य॑ साथ बुरा व्यवहार मत वरा। कहा है-- 


“ज इच्छसि अप्पणतो, ज॑ ध ण इच्छसि अध्पणतों । 
ते इच्छ परस्स थि या एत्तियय जिण सासणय ॥ 


जसा व्यवहार तुम दूसरा सं चाहत हो, वसा ही तुम भी दूसरा वे साथ करो । भगवात्‌ वे' 
उपलेश का सार यही है और अहिंसा का व्यापक दृष्टिकाण भी यही है। 


व्यवहार भाष्य 


परिमाण म व्यवहार भाष्य बृहत्कल्प भाष्य स कुछ ही छाटा हागा जयथा बराबर है। व्यवहार 
भाष्य पर मलयगिरि न विवरण लिखा है। “यवहार म साधु और साध्वियो * आचार विचार तप 
प्रायड्िचत्त और चया का वणन है । आलोचना वा वद्गुत विस्तार किया गया है। घुद्ध माव स आलोचना 
बररना साधु-जीवन व॑ लिए प्रधान क्तव्य माना है ! जस बालक अपने माता पिता के सामने अपय अच्छे और 
युरे बममों को स्पष्ट रूप भ कह दता है, वस ही शिप्य या भी अपने जाचाय व समक्ष अपन अपराध 
को भ्पप्ट स्दीवार कर लगा चाहिए जिससे उस या प्रायरिचत्त लकर विशुद्धि बी जा से | जीवन थी 
परम शुद्धि साधव' वे जावन को पावन और पवित्र बना देता है। 


गण क अथवा गच्छ + सचालन के लिए जाचाय का परम आवश्यकता है। नृत्य वा बिना पट 
का भूल्य नहीं, नर क बिना नारी या मूल्य मही, धुरी वे बिना चत्र वा मृत्य नहीं बस ही आाचाय ये 
बिना गण अथवा गच्छ का मूल्य नही । जसे वल और बाहन के विना राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं 
कर सकता बसे हा आचाय भी जपनी सम्पदाआ स ही जपन गण थी रक्षा वर सकता है अयधा नही। 


कदम-व”म पर साधुआ का साधना पथ पर अडान और अवम्प रहने वे लिए कहा गया है। ताप 
प्रवार के हीन-जन होत हैं--जाति-जुमित, जस इ्वपच डोम्ब और किणिव। पम-जुगित, जरा मं 
ब्याध भौर रजव' आदि | रिल्पन्जुगित, जस पटटवार और नापित । 


६ 


गुरुदेव भरी रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्ध 


इसमे आर्य रक्षित, आर्य कालक, सातवाहन, प्रद्योत और चाणनय का उल्लेस है| वुध्िप्य को 
महाकत्प श्रुत पढ़ाने का निपेध है। जहाँ कुत्ते अधिक हो, वहाँ साधु को विहार का निपेध हैं। तप, 
सत्व, एकत्व, सूत्र और वल--इन पाँच भावनाओ का विवेचन हूँ। मथुरा में देव-निर्मित स्तूप का वर्णन 
यहाँ पर भी है। भिन्न-भिन्न देशों की भाषा जौर भूपा का विस्तृत वर्णन फिया गया है 


प्रतीत होता हे, उस युग मे, नारी की स्वतन्त्रता को अच्छा नहीं समभते थे | व्यवहार भाष्य 
युग की नारी मे और मनु स्मृति की नारी में बहुत कुछ समानता है। भाष्य में नारी के लिए कहा 
गया है-- 


जाया पितिव्वसा नारी, दत्ता नारी पतिव्बसा। 
विह॒वा पुत्ततसा नारी, नत्यि नारी सयवबसा॥ 


बचपन में लडकी पिता की सरक्षा मे रहती है, यौवन में पति के हाथो में और विधवा हो जाने 
पर पुत्र के अधिकार में । वेचारी नारी के भाग्य में तो दामता ही लिस दी गई है। यहाँ भाष्यकार 
वैदिक सस्कारो से प्रभावित प्रतीत होते है। अथवा उस युग से यही सामाजिक नियम होगा | भारत में 
तो आज भी अधिकतर यही परम्परा चालू है ! 


भाष्य मे इस बात का भी उल्लेस है, कि राजसभा मे, वाद-वि्ाद मे पराजित होने पर अपमानित 
होना पडता था। अन्य लोगों द्वारा भी साथुमों को पीडा मिलती थी। वर्षा-काल में किस स्थान मे 
रहकर वर्पा-वास करना, यह भी उस युग की एक समस्या थी । इस प्रकार साधु-जीवन से सम्बद्ध अनेक 
वर्णन व्यवहार मे आते है । 


निशीयथ-भाष्य 


चूणिकार के मतानुसार निर्यूक्ति की प्राकृत पद्यमयी व्यारया का नाम भाष्य हैं। निशीय भाष्य 
भी कल्प और व्यवहार की भाँति बहुत विशाल है । इसमें साधु-जीवन के आचार का विस्तार के साथ 
वर्णन हैं । इतिहास, सस्क्ृति, धर्म, दर्शन, ज्योतिप और भाषा की सामग्री इसमे सववेत्र बिखरी पडी है! 
इसमे निम्नेन्थ और निग्नेत्थी सघ के कर्तव्य और अकर्त॑व्य के विधि-विधान के मौलिक उपदेशो का सुन्दर 
सग्रह किया गया है । उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का सागोपाग कथन किया है । विवेक-शूुत्य आचार से या 
तो शिथ्िलाचार का पोपण होता है, या फिर केवल अर्थ-शुल्य बाहरी आडम्बर की अभिवृद्धि होती है । 


निशीय-भाष्य की बहुत-सी गायाएँ कल्प और व्यवहार से मिलती-जुलती हैं । इसमे बताया गया 
है, कि साधक को सदा राग-द्वेप की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। विवेक से किया गया कार्ये निर्दोष 
होता है .-- 


“जद सच्चसो अभावो, 
रागादीण हवेज्ज णिहोसो 


द्द्फ 


ध्यास्या-साहित्य. एवं परिशालन 


साधव व जीवन म यदि बिसा प्रवार बा राग और द्वप नही हैं ता वह साधव एक निदोय 
साधक है। सदाप साधव ने लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया हू । पतत वा अवसर आन पर साथवः 
बसा सकत्प बर। वहा गया है वि जपन चिरसचित ब्रत का बिसी भी प्रवार भग न हांन 5) व्याकि 
स्वीकृत ब्रत उसके जावन वा धन है । 


रात्रि भाजन मे क्या दाप है? इसमे लिए वहा गया है, कि रात्रि मं भाजन बरन से भक्‍सी, 
माछर, बिच्छू, चीटी, पुष्प, बीज और विप आदि भाजन म मिश्रित हो सकत हैं। साधु औौर साध्वियो 
या परस्पर सपक न बरन के सम्ब'ध म निशायथ भाष्य म अत्यत कठार नियमा का विधान बिया है । 
बुलठा नारिया रा सावधान करन का वहा है । 


विभिन्न दशा की विभिन्न भाषाआ और व भूपा वा वणन भी बीच-बीच मे यथा प्रसंग आता 
है। विभिन्न देशा वे विभिन्न लागा वे! स्वभाव का वणन मनोवज्ञानिव पद्धति स किया गया है । बड-बड 
साथवाहो का वणन वडा ही राचक क्या गया है। भाग मे उह वसी-कसी बाधाआ वा सामना वरना 
प्रढता था। 


बागणी और दीनार जादि प्राचीन सिवक। वा उल्लख है| खान और पान वी बहुतन्सा चीजों 
बा उल्लेख है जा आज क॑ युग म उपलध नहीं है । तासली नगर म॑ तालांदव और राजगृह व' तापादव 
बुण्ड का भी उल्लस मिलता है। सिद्धमन और गाविद वाचक का उल्लस है । अप्य बहुत-स नग्रांबा 
बहाँ का रीति-तीतिया वा बणन है। 


उरा युग बा लावनथाओं बा, ला परम्पराआ वा और छाव सस्दृतिया वा सजाव बणन 
निशांथ भाष्य म उपलध हाता है। समाज शास्त्र व नियम अथ गास्त्र ये सिद्धान्त और राजनाति मे 
भदा का वणन भी उपलब्ध होता है। निशीथ भाष्य का सम्पादन पूयय गुरत्व उपाध्याय अमर मुनि 
जा महाराज न किया हैं और स-+मति चानपांठ न चार बडे भागो मे उसपा प्रयाशन बरब' महान 
साहित्य-सवा वो है । 


जीतपलप भाष्य 


आचाय जिनभद्र क्षमाक्तमण न प्राइत गाथाआ मे जातबाप सूछ वी रचना वा थी। उसमे जात्त 
व्यवहार मा आधार पर प्रामद्चत्ता या सक्षिप्त वणन बिया है। साधक मे जावन म प्रायन्चित्त का महत्व 
पृण स्थान है. बयावि' मोल व बारणभूत घारित्र ब साथ उसवा सम्बथ है। इस मे प्रायन्चित्त व दच 
भेटा ना वणन है । 


आवाय जिननद्र क्षमात्मण शत जातवल्प भाष्य इसा जीतबल्प सूत्र पर है। यह भाष्य बंदस 
जीतगरुप मूत्र पर हात हुए भी इसम समस्त छू” सूत्रा का रहस्य आघाय न भर दिया है। इसम मूतगूत्र 


ध्द 





५ करने के दाद भावाद॑ भी स्पप्ट किया 5 । अमेक दाब्दी वी व्यन्व 
के एक-एक गब्द वा अब करने कर दाद उसका सावाव भा स्पप्ट कया गया हू। क्षनक शब्दा वा ब्युन्पत्ति 


न्नी बहुत सुन्दर रुप में लिखी द्वै || 
भाष्य में सबसे पहले प्रवच्नन को नमस्कार किया गया है । फिर प्रवचन इब्द की अनेक प्रकार 
से व्याल्या की है । इसके बाद में विस्तार के साथ प्रापण्चित्त नब्द की व्युत्पत्ति ओर व्यास्या की है ? 
कहा गया है--- 
"”पाव॑ छिदति जम्हा, 
पायच्छित ति नणष्णोति तेण ४ 


क्योकि बह पाप का छेदन वरता है, इसलिए प्रावब्चिच वहा जाता ह | 
पाँच प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया गया ह--जीत, व्यगम, श्रुत आशा कौर धारणा । पात्रों 
वंग विस्तार के साथ में वर्णन है। जीत व्यवहार की व्याल्या की है, कि जो परम्पना से प्राप्त हो, महाजन 


सम्मतत हो और जिसका सेवन बहुश्षुत पुत्पो ने बार-बार किया हो । ययाप्रसग जन्य बातों दा नी 


उल्लेख किया हु ॥ 


सक्षेप में पाँच ज्ञानों का वर्णन बहत्त सुन्दर किया है। भक्त परिन्रा, इंगिनी मर्य और पादपोप- 
गमन इन तीन प्रकार की मारणान्तिक साधथनाओं का विवेचन किया है । 


् 


जीत कल्प सूत्र और उसके भाष्य का सम्पादन कायम प्रभाकर ही पुण्य विजय जी महाराज ने 


किया है। उसका प्रकाशन नी हो चुका है । जीतकल्प भाष्य पर आचार्य निद्धनेन ने चूणि लिखी थी । बह 
सिद्धसेन, दिवाकर सिद्धल्ेन से भिन्न है। चन्द्र सरि ने चृणथि पर विपम पद व्याल्या लिखी हैं । जीतकत्प 


| 


सूत्र पर भी एक चूणि लिखी थी। ऐसा उल्लेख सिद्धसेन ने किया है । 


पजञ्चकल्प-भाष्य 


का 


पश्चकत्प मूत्र की परिगणना छेद सूत्रों मे की जाती है। इसमे साथु के आचार और विचार के 
वर्णन था| इस पर एक भाप्य लिखा गया था, जिसे पत्चकत्प भाष्य कहा जाता हैं। कहा जाता हैं कि 
यह आज कल उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु “जैन-भारती” के वर्य ११ अक २८ में श्री अयरचस्र जी नाहटा 
का एक नेख प्रकाणशित हुआ है, जिसमें पल्चकल्प के विषय में लिखा है-- 


“पंतञ्चकन्प को अनुपलब्ध वताया गया था । पर बुहत्‌ टिप्पणी में पत्चकल्प का परिमाण ११३३ 
ब्लोको का पाया जाता है और मुझे प्राप्त प्रति में केवल १८४ गाथाएँ ही है ।” 


कल्प का अर्थ है--आचार । साथु के आचार का ही इसमे वर्णन है । पतण्चकल्प का अर्थ है-पाँव 
प्रकार का आचार | वृहत्कल्प भाष्य में छह प्रकार के, सात प्रकार के दण प्रकार के, वीस प्रकार के और 
वबालीत प्रकार के कल्पो का भी उल्लेख है । पल्चकल्प के विषय मे अधिक नातव्य उपलब्ध नहीं होता । 


३० 


व्याब्या-माहित्य एबं परितीयन 


विष्ड नियुक्ति भाष्य 


इस भाष्य मं ४६ गायाएं हैं। यह भाष्य पिए्ल स्थृक्ति पर जिखा गया है। पिश्ट नियुक्ति वी मूल 
सूत्रों मं परिगणना वी गई है । इसमे साधु जीवत बे आचार और विचार मे सम्बंध भ वणन बिया गया 
है। विशेष बरव' इसम माधुआ क॑ दान लेने वी विधि पर प्रकाद् डाला गया है । यद्यपि भाष्य वा परि 
माण बहुत लघु है, फिर भी उनम यथाप्रसज्ञ जय वाता वा उलस भो उपतध होता है। 


स 


इसम पाटलिपुत्न के राजा चढ्रगुप्त और उसके महामात्री चाणक्य का उल्लेख है। पाटलिपुत्र मं 
जो भयकर दुभिक्ष पडा था, उसका भी उल्लल है । आचाय सुस्थित और उसवे थिप्या के सम्बंध मे भा 
वणन मिलता है । इस सम्बध मे एक वथानव भी लिया गया है ) 


श्रोघ नियुक्ति-भाष्य 


पिण्ड निमुक्ति की भाँति ओघ नियुक्ति म भी साधु जीवन व' आचार विचार वा बणन विया गया 
है। इसम ३२२ गाथाएँ हैं । इस पर भाचाय द्रोण न वृत्ति लिखो है। साधु क आचार के अतिरिक्त इसम 
प्रसज़ बश भय वणन भी आ जाते हैं । 


विसी किसी देश मे वहाँ के लाग प्रात कात साधुओं मे दरन वा अपणबुन मानत॑ ये । साधुमा 
वा अनेक प्रकार स परिहास क्या जाता था। इसम किंग देश वी बाझ्चनपुर मगर में जा भयवर बाढ़ 
भागी था उसका भी उलेख है। सास्ट्ृतिक दृष्टि स आघ नियुक्ति भाष्य बढा हो महत्वपूण माना जाता 
है। मालवा देगा थे सम्बंध भ उल्लेख आया है कि यहाँ ब' लाग साधुओं को बहुत पीड़ा दत थ। अत 
भाष्यावर उनसे सतक रहन फा सबेत करते है। इसमे घुभ और अगुम तिधियों पर भी विचार किया 
गया है । 


दशवकालिक भाष्य 


दव्ववपासिव-सूत्र वी गणना मूल सूत्रों में है। इस पर भी एवं छोटा सा भाष्य है जिसम झुल 
£&३ गायाएँ हैं। इस पर आचाय हरिभद्र बी एर टोया है। 

इसम मूत्र गुण और उत्तर भ्रुणो या मघन है। प्रत्यस और पराश प्रमार्णा की चर्चा है। जीव 
वी सिद्धि अनक प्रमाण और सक से वी है । यह भा दताया है वि वदिव और बौद जीव वा जया रवस्‍ूप 
मानते हैं । 

इसम साधु व आचार और विचार ॥ भी वणन है| प्रसगवध बीच दा में आय बातों बा भी 
ल्‍्लख जिया गया है| छाटा द्ोत हुए भी महमभाष्य बडे महृतत्य का है । 


3१ 


मुझदेव शी रत्त मुनि स्मति-ग्स्य 
उत्तराध्ययन-भाष्य 


इसको गणना भी मूल सूत में है। इस पर झातन्लि सूरि ने प्राइत में शप्र विस्तृत टीका सलिसी 
है । इस पर एक लघु भाष्य भी लिसा गया है, जिसवी गराथाएँ टसछी निर्युनि में मिश्रित हो गई है । 


हो 5 रन हट! कक लय ली 

इसमे बोटिक कीं उत्पत्ति छा वर्णन विय्य गया है। पांच प्रवार के निम्नेन्दी का स्वन्प्र धवाय 

5 नस्ल दे: 202 ले, मनिम्नेन्ध और स्नातण | प्रसाट हु 2 

गया है। पाँच भेद उस प्रकार से ह---पुलाझ, बदछुण, दुशील, निग्नेश्थ और स्नातर। प्रसाउ्न ठस अन्य भी 
का 


वर्णन किया गया हैं; जा बहुत सुन्दर हू । 





२ 
>। 

कक । 

आाई- 


आचश्यक-भाष्य 


बावध्यक सूत्र में जैन साधना का बदा हो महत्वपूर्ण प्रसव है। उस पर तीन भाप्य लिये गए है. - 

लघु-भाष्य 

महाभाष्व 

विदेपावध्यक-भाप्य 

इसमें बताया गया है, कि कादिक श्षुत मे चरण करणानुयोग का अपर है। ऋषि-नापित में बम 
कथानुयोग का वर्णन है | दृष्टिदद में द्रब्यानुयोग का वर्णन किया है । 


निन्‍्हवो का और करकण्डू आदि प्रत्येक चद्धो के जीवन का विस्तार के साथ कथन किया गया है 
अल्वाध्याय का वणन भी सक्षेप भे क्या है | अव्वमित्र वे सम्बन्ध से कहा गया है, दि वह अनप्रवाद के 
नेपुणिक वस्तु मे पारगत था । अन्य बहत-से विपयो का इसमे वर्णन ह । 


विशेषावह्यक-भाष्य 


वावध्यक-सुच्र पर यह एक विस्तत, विय्ञाल और बहत्काय महाभाप्य है। जन ज्ञान का यह छठ 
महाकोप है | आगमो पर जितने भी अन्य भाष्य है, उन सव में यह व्याल भाप्य है। आगमो में विखरे 
तत्व ज्ञान को इसमें एकत्रित, सुमगत और तकं-शैली में प्रस्तुत जया है । जैन तत्व ज्ञान की परिभाषाओं 
को स्थिर किया है। इसकी रचना के उत्तर काल में जितने भी आगम के व्याख्याकार आचार्य हुए हैं, उन 
सबने अपनी व्यास्या का आधार इसी महाभाष्य को बनाया है । आयम में कोई ऐसा तत्व नहीं है, जिसकी 
आचाय न इसमे विस्तार से व्याल्या अथवा चर्चा न की हो। आचार की चर्चा इसमे भले ही स्ेष 
हो, प्र्न्चु विचार की चर्चा तो विस्तार के साथ में की है । 


विजेषावध्यक-भाष्य का प्रत्येक प्रकरण और प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 


ही है। ज्ञानवाद मे पाँच ज्ञानों की विचारणा इतने विस्तार से की है, कि वाद के आचार्यो ने अपने ग्रत्थी 


प्र 


यु 


प्याख्या-साहित्य एक परिचीवन 


मे उसी का ग्रहण किया नया बुछ भा लिख नहीं सक | आचाय न पुरातन "ली से ही चान वा वणन 
किया, उस तक झली स प्रस्तुत करवः दाशानिक युग को समग्र प्रमाण विवचना दा जात्मसात दर लिया। 
इसकी चानवाद वी विवेचना का गम्भीर अग्ययन करन व बाद मे अपयता के सु से एक हा प्रात 
निकलती है वि' 'जो कुछ यहा पर है वही अयन्न भी है और जा बुद्ध यहाँ पर नहीं है वह अगयत्र 
कही पर भी दृष्टिटगाचर नहीं होता । चानवाट की गम्भीरता वा इसम यवांव हचन उपलाध होता है । 


इसवा गणधरवाद भी बहुत विशाल और गम्भीर है। समग्र भारतीय हरन वा इसमे निचाइ आ 
जाता है। एव प्रवार से गणधरवाद भारतीय दटान वा प्रतिनिधि ग्राथ कहा जा सबत्ता है। दान शास्त्र 
का एस काई विचार नहीं, जो इमम न आ गया हो | जीव और आत्मा वध और मोक्ष लॉक और 
परताक पुण्य और पाप स्वंग और नरब तथा भूतवाठ और अध्यात्मवाद सब पर आचाय ने अधिकार 
पूवक विखा है। ग्यारह गणघरा का तत्ववान इसम समाहित हो जाता है। प्रुवपक्ष गणधरा का और 
उत्तरपक्ष महाश्रमण भगवान्‌ महावीर का । अपनी राका का समाधान मिल यान पर सब गणघर भगवान्‌ 
वा टिप्यत्व स्वीकार वर लत हैं ॥ इसी जाथार पर यह गणवरवाद कहा जाता है। 


इसका निहववाद भी बम विश्वास नही है । इसम निहवा वे! विचार भट को लवर बहुत विस्तार 
में लिया गया है । अत यह भी ज्ञानवाट और गणवरवाद की भाँति एक स्वतत्र ग्रथ कहा जा सबता 
है । निःहव। बी चचा बहुत ही राचव और सुदर है। तक और प्रतितकों वा दगल दखन योग्प है। 
आचाय थी शली इतना प्रशस्त भौर सुवोध्य है, कि विपय गम्भीर होन पर भी अध्यता उसके अध्ययन से 
ऊबता ही है। जन सस्कृति मे भी समय-समय पर कस और क्तिन विचार भंद होत रह हैँ । इस वात 
वा भ्रमाण इस निः.हयबाद ये ज्येयन स मित्र जाता है। इससे मिथ्या आग्रह और सम्यग आग्रह वा पता 
जगता है। इसम एक्स ते और जनेवात का चर्चा बहुत मचुर है । 


सामासिवः का स्वरूप बहुन विस्तार स और विशप पद्धत्ति स बताया गया है। बस्नुत विशेषा 
वष्यव' भाष्य आवश्यक मे प्रथम सामापिक आवश्यक पर हो विखा गया है। एक मे हो आचाय न सच 
बुंछ वह लिया फिर जाग कुछ बहना हा ठप नहा रहा। 


नमम्कार प्रवरण भी बहुत लम्पा है । नमस्वार क्या है ? उसवा फ्व वया है ?े जाति पर गम्भीर 
वियार जिया गया है । इसम भी मिशप पद्धति से क्यन है । 


निलपा का विचारणा लम्बी और वहुविध है । निक्षप का परिभाषा दकर फ्रि उसब भेद बता 
प्र अन्त से उस घटाने वा विधि अथवा पद्धति वा वणन है| सुख्य रूप मं नि प व चार भठ हात है । 


नयाधिकार मे नया या विस्तार स वन विया गया है। नया का स्वरूप सनथा के भेद और नया 
बा याजना पद्धति का कथन विया गया है| मृत मे हा नय औौर फिर उसवी सात मेटा वा वणन किया 
है। प्रमगवत आय भी बहुत स विषया या चचणा विस्तार व साथ थी है) 


3 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


विजद्येपावश्यक-भाष्य पर अनेक समर्थ आचार्यो ने टीका की है, परन्तु उन मे तीन टीकाएँ बहुत 
प्रसिद्ध हैं -- 


2 स्वय ग्रन्थकार की स्वोपज्नवृत्ति 
२ कोटयाचाये की विस्तृत टीका 
३ आचाये मलधारी हेमचन्द्र कृत विशाल टीका 


आगम ग्रन्थो मे ही नही, समग्र जैन तत्व-ज्ञान के अ्न्थो में इस भाष्य का अपना एक विशिष्ट 
स्थान रहा है, और भविष्य में भी रहेगा | यह भाष्य, वस्तुत महाभाष्य है। आगमो के रहस्य को समभने 
के लिए इसका अध्ययन परम आवश्यक है। आगम-गत तत्त्ववाद का इसमे बहुत ही स्पप्ट वर्णन 
किया गया है। 


चूणि-परिचय 


निर्यक्ति और भाष्य की भाँति चूणि भी आगमो की व्याख्या है। परन्तु यह पद्य मे न होकर 
गद्य मे होती है। केवल प्राकृत मे न होकर प्राकृत और सस्क्ृत दोनो मे होती है। चूथणियो 
की भापा सरल और सुवोध्य होती है । 


चूणियो का रचना समय लगभग सातवी-आठवी शती है। चूणिकारों मे जिनदास महंत्तर का 
नाम विजेप उल्लेखनीय है। इनका समय विक्रम की सातवी झती माना जाता है। इन्होने बहुत-से आगमो 
पर चूणियाँ लिखी है। परन्तु इनकी निशीथ चूरणि तो बड़े विस्तार में है। चूणिकारो में सिद्धसेन सूरि, 
प्रलम्ब सूरि और अगस्त्यसिह सूरि का नाम भी उल्लेखनीय है। निशीथ और आवश्यक की चूर्णि को 
विशेष चूंणि कहा गया है । 


प्रसिद्ध और उपलब्ध चूणियाँ इस प्रकार है --- 


१. आवद्यक १० जीवाशभिगम 

२ आचाराग ११ निशीथ 

३. सूत्रकृताग १२ महानिशीथ 

४ दशवैकालिक १३. बृहत्कल्प 

५ उत्तराध्ययन १४ व्यवहार 

६. नन्‍्दी १५ दश्ाश्रुत स्कन्ध 
७ अनुयोगद्वार १६. जीतकल्प 

८. व्याख्या-प्रन्ञप्ति १७ पजञ्चकल्प 

६. जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति १८. ओघ 


छ्ड 


व्याख्या साहित्य. एवं परिशीलन 


इन चृणिया में धम, दचत सस्द्ृति, समाज और इतिहास की विपुल सामग्री उपवध हाता है । 
इनके अध्ययन से जन आचार्यों के व्यापक चान का पता लगता है। 


झावश्यक-चूणि 


अय चणिया का भाति इसम वेवल शाटा के अथ का हा कथन नही है। विषय और विवचन 
वी दृष्दि से यह एवं स्वतत्र ग्रथ ही बन गया है। इसम विविध विपयो का विस्तार से उपयाभ किया 
है। भाषा इसका प्राज्जल है। 


इसम पाँच तानो था विवचन है | गणधरा वा सम्वाद है। ऋषभटव के जम से जबर निर्वाण 
तक को घटनाओं का वणन फरम-बद्ध है । कताओ का कथन है। शिल्प-श्ास्त्र क तत्वो का प्रतिपादन है। 
पाँच प्रकार व शिल्प-कारो का उल्लेख है। पाँच तिपकार हं--कुम्भकार चित्रवार वस्त॒कार वमकार 
और काश्यप। अग्नि क आविष्कार का उल्तस है। 


इसमे यह भी फ्थन है कि क्रपभटेव न अपनी पुत्री ध्राह्ी का लखनकला वी सुदरी को गणित 
का और अपने पुत्र भरत वो चित्रवला और राज्नीति की शिक्षा दी। भरत की टिग्विजय और उसके 
राज्याभिषक का विस्तार के साथ मं वणन किया गया है । 


महाबोर क' जम और जमात्सव का राचक वणन है । महावीर का दाशा साधना उपसग और 
कवल्य जादि का वणन क्या गया है। पाश्व-परम्परा के अनव सत्ता वा परिचय तिया है| 


मसलिपुत्र गोशालक महावार को नालादा मे मिला । महावार न॑ ल्लाढ बद्धभूमि और शुअ्र भूमि 
में जो उपसग सहन क्ए थ उनवा उल्लेख है। यह वणन बहुत ही द्रावक है। प्रसग-वश जमालि, 
आयरक्षित तिप्यग्रुप्त वज्ध स्वामी और वच्चसन जादि का वणन क्या गया है जो इतिहास वी दृष्टि स 
बहुत ही महत्वपूण है । दरापुर, दशाण भद्र और मथुरा का भी उल्लख है। 


चेलना के अपहरण वी घटना है । वोणिक जौर संचनक ठाथा की उत्पत्ति कथा दा है। वीणिक का 
चैटक के साथ युद्ध हुआ था। मगघ वी प्रसिद्ध गणिवा मागधी का और कोणिक ने उत्तकी कस सहायता ली? 


राजा श्रणिव' क पुत्र अमयकुमार के जीवत वा अनेव घटनाआ वा वणन भी इसमे मिलता है। 
उसकी बौद्धिक यू वी अनेक क्थाआ वा उल्लस है। काणिक के पुत्र उदाया ने पाटलिपुत्र कसे बसाया? 
इसका वणन है। 


यथाप्रसग नद राजा बा प्रणण “ावटाल और वररचि वा घटना स्थूलभद्र वा शासार त्याग कर 
दीक्षा ग्रहण करना और कोशा को प्रतिबाध करता आदि वा वणन इतिहास वी दृष्टि से उपयागी है । 
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आचारांग-चूणि 


इसमे साधु के आचार का वर्णन है । प्रसगवश अन्य भी बहुत-से वर्णन आ जाते है । चृणि सस्क्ृत 
ओर प्राकृत का मिश्रित रूप होता है । भापा सरल और सुवोध्य होती है । बीच-बीच में विषय को स्पप्ट 
करने के लिए कथानक भी आ जाते है । कथानको में लोक-कयाएँ बहुत हू । यहाँ पर एक लोक-कथा 
का नमूना देखिए -- 


“एगम्मि गामे एक्को कोडुबिओ घणमन्तो बहुपुत्तो य । सो बुड्ढी भूतो पुत्तेसु भर सणसति 


“एक्कम्मि गासे सुइवादी । तस्स गामस्स एगस्स गिहे केणइ चिछप्पति, तो चउसट्टीए सट्टियाहि 
सण्हाति । अण्णदा यस्स गिहे बलद्टो मतो ।”' 


उक्त दोनो खण्डो के अध्ययन से अध्येता भली-भाति समझ सकता है, कि चूणि की भाषा कितनी 
सरल और शैली कितनी रोचक है । 


चूणिकार जब्दो का अर्थ भी बहुत सरल भाषा में समभाता है । यहाँ पर “मूअ, खुज्न और वडभ” 
शब्द की व्याख्या देखिए -- 


'बहिरत ण सुणेति, मुओ । खुज्जो वामणो । बडभेत्ति, जस्स वडभ पिट्ठीए णिग्गत । 
सृत्रकृतोंग-चूणि 


इसमे दाशेनिक तत्त्वों की व्यास्या की है । लोक-कथाओं का उल्लेख इसमे भी बहुत है | प्रसगवश 
विभिन्न देशो की रीति-नीतियो का वर्णन आता है | जैसे गोल्ल देश में यह प्रथा थी, कि यदि कोई व्यक्ति 
किसी व्यक्ति की हत्या करदे, तो वह उसी प्रकार निन्‍्दा का पात्र होता था, जैसे ब्राह्मण की घात करने 
वाला । ताम्रलिप्ति नगरी में डॉस बहुत होते थे। मल्‍्ल जाति के लोगो में यह परम्परा थी, कि 
थदि कोई अनाथ मल्ल मर जाए, तो सव मिल कर उसका ससस्‍्कार किया करते थे । इससे सहयोग की 
भावना अभिव्यक्त होती हे । 


इसमे आगम प्रसिद्ध आ्रकुमार की जीवन घटना का वर्णन है । वह अनार देश का रहने वाला 
था । फिर भी आये देश के रहने वाले अभयकुमार के साथ उसकी मित्रता थी । इससे प्रकट है, कि श्रेम- 
भाव में आये और अनार्य-भाव बाधक नही होता है । 


दशवैकालिक-चूणि 


इसमे साथु के आचार का वर्णन हे । जिनदास महत्तर की यह प्रसिद्ध कृति एवं रचना है। भावना, 
भाषा और शैली की दृष्टि से यह चूणि बहुत सुन्दर हे । इसमे प्राकृत भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति बेड 


७६ 


व्याल्या-माहित्य एवं परिशांसन 


राचब ढ़ग स दा है। उटाह्रण के लिए दुम रुक्स जौर पादप टाटा को व्युत्पत्ति और व्याख्या मा 
नमूना दिए -- 


डुमा नाम भूमीएं, जागासे य दोसु माया दुमा। रुत्ति पुह॒वी श्त्ति आगास, तेसु दोसु वि 
जहा ठिया तंण रुषखा । पादेहि पिबतीति पादपा । पादा मूल भण्णति ।7 


ट्सम वही-बहा पर क्यीपवथन वी होली भी उपलब होती है । इसमे पढ़ाया स एवाकी और 
नाटका जसा जानद मिलता है। दखिए कितना सुदर सम्बाद है -- 


कि मच्छ भारेसि [ 
न सिक्‍कमि पातु । 
अरे, तुम मज्ज पियप्ति |!!! 


इस चूणि म॑ भो बहुत-सी लाक-क्याओ वा लाक परम्पराआ वा यणन यथाप्रसग दिया गया है । 
भापावितान वा दृष्टि स भी चूणिया का अध्ययन बहुत महत्त्व रसता है । 


उत्तराध्ययन-्चूणि 


यह चणि भी गिनदास महत्तर का एवं सुन्दर इृति है । यह बहुत विस्तृत नहा है | सस्दृत्त और 
प्राकृत मिश्रित एक ताक-बया वा नमूना देखिए -- 


एगो पसुवातों प्रतिदिन मध्याह्चनाते रबौ जजामु महास्यप्रोष-तद-समाभितासु तत्युणओं 
निवश्नो वेणुविदसेण अजोद्गीण कोलास्थिसि तस्य बटस्थ छिटीवुवन्‌ तिष्ठति। 


इसमे वाह्यप घम्ट की व्युत्पत्ति दसन वे याग्य है देसिए बया ब्युत्पत्ति है -- 


बा >>उच्छु तस्य विवार वास्य , रस से गस्य पान वात्यपन्‍-उदशभग्ामा, तस्म जागा जे 
जाता ते वासवा वद्धमाणा सामा कासया। 


प्रसगवर इस चूणि मे तत्व चचा और सोन चचा भा उपलब्ध होता है । 
नादो चूणि 


इमम पाँच भाना वा वणन है। इस घणि मे मायुरी वाचना बा उत्सस मिलता हैं 25ण बंध 
बा अकाल पड़ने धर समस्व साथु सघ बिसर गया और बाट से एकत्रित हुआ घा। परहा जाता है वि 
आधाय स्कीलिय ने मथुरा मे आवर साधु-सघ भा अउुयाग मी हि रा थी। प्रसयवश इसम अब नी 
बहुत-मी बाता वा उल्तरा है. जा इतिदास वी दृष्टि स बहुत उपयागा और मत्वलूप है। सावजधाएँ 
और लोग रुपफ बहुत हैं । 
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गुरुदेव शा रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ 


अनुयोगद्वार-चूणि 


यह च्णि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुयोगद्वार में आगत तत्वों वा उसमें सुन्दर विवेचन किया गया 
है। भाव, भाषा और ली फो दृष्टि से भी यह कृति सुन्दर है। यवाप्रसय अन्य बहुत से विषय इसमें 
आए हुए है। जैसे इम्य किसे कहते है ? श्रेप्ठो की परिनापां क्या है ? सेनापति और सार्थवाहों का 
वर्णन । सभा और प्रथा, कानन और वन, रब और बान आदि शब्दों के जब किए गए हैं । 


व्याख्या-प्रज्ञप्ति-चूणि 


व्यास्या-प्रजप्ति को भगवती भी कहते है। भगवती सूत्र वत्तेमान में उपलब्ध समस्त सूत्रों मे 
सबसे वडा और विस्तृत है। परन्तु एस परी चृणि बहुत छोटी है। उसमें शब्दों की ब्युत्पत्ति लहत 
सुन्दर की है । 


जम्बूद्दीप-प्रन्गप्ति चूणि 


जम्बूद्वीप प्रजप्ति उपाय सूत्रों में है। इसमें जम्वूद्वीप वा विस्तार से वर्णन है। इसकी चृणि 
भी बहुत छोटो है । यथाप्रसग अन्य विपय भी सक्षेप में बणित है । 


जीवाभिगम-चूणि 


जीवाभिगम को गणना उपागो में की जाती है । इसमें जीव और अजीव का विस्तार से वर्णन है । 
इसमे गणधर गौतम और भगवान्‌ महावीर के प्रथ्न और उत्तर के रूप में जीव और बर्ज द और 
प्रभेदो का विस्तार के साथ में वर्णन किया गया हैं। इस पर मलयगिरि की टीका है । हरिभद्र और 
देवसूरि की लघु वृत्तियाँ भी ह। इस पर एक छोटो-सी अवचुणि भी थी । 


कृः 


पे 


दशाश्रुत स्कन्‍्ध-चूणि 


दजाश्रुत स्कन्ध की गणना छेंद सूत्रों मे है। भद्रवाहु इसके प्रणेता हैं। कहा जाता है कि दुप्टि- 
वाद के असमाधिस्थान नाम के प्राभृत से इसका उद्धार किया गया । इस पर एक लघुचू्णि है। इसमे 
दशा, कल्प और व्यवहार को प्रत्याख्यान पूर्व से उद्धत कहा गया हैं। आचार्य कालक की कथा का 
इसमे उल्लेख है। प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन का वर्णन भी इसमें आया हे । सिद्धसेन का उल्लेख है । 
गोशालक का वर्णन भी आया है। तापसो का वर्णन जाया है। 


ओपघ-रचाण 


इसकी परिगणना मूल सूत्रों मे की जाती है। ओघ शब्द का अर्थ है--सामान्य अथवा साधारण । 
हु सामान्य समाचारी को लेकर लिखी गई है। ओव पर एक लघु चूणि है। इसके अतिरिक्त आचार्य 


उप 


याख्या साहित्य. एक परिशीलन 


मलयगिरि ने ओध दी नियक्ति पर वृत्ति वा रचना वी है । ओघ वा विपय है साधु जोवन वी समाचारी ! 
संयम वा परिपालन कस बरना चाहिए। अमयम स सयम वी रक्षा क्से वी जाए। 


निशीय चूणि 


च्‌णिया मे सतसे बडी चणियाँ हो है--आवश्यक चणि और निशीध चणि। अत इह विशेष 
चणि बहा जाता है। निशीय की चूणि आवदयक चूणि से भी अधिक विस्तत है. क्योवि यह भूल पर 
नियुक्ति पर और भाष्य पर तीना पर है। निशीथ नियुक्ति पर निशीय भाष्य पर जो प्राइृत गद्य मं 
स्थाख्या है उसवा पाम विष चूणि है। चुणिकार स्वय बहता है-- 


+पुद्वायरिय - क्य चिय अह पि 
ते चेव उ विसेसा।” 


जिस प्रकार जिनभद्र क्षमाश्रमण या भाष्य आवश्यक की विशेष बाता का विवरण करता है 
अत वह विशेषावश्यक भाष्य कहा जाता है उसी प्रवार निश्ीथ भाष्य की विशेष बातां का विवरण 
करने वाली चूणि को भी विशेष चूणि कहा जाता है। इसका अप यह है कि इसे पूव भी इस पर अय 
विवरण अथवा वृत्ति लिखी जा चुवी है| 


चरणि को प्राकृत की गद्य व्याख्या कहन का अभिप्राय ध्तना ही है कि'इस म प्राइंत अधिवा और 
मस्कृत अल्प है। निशीयथ चरणि की भाषा बहुत मधुर सुबोध्य और सरल है। इसकी टाली बहुत सुटर 
है। भावों वी अभियक्ति म चूणिकार बहुत ही सिदहरस्त हैं! ग्रभ्भीर विषय को भो वह सरल भाषा 
मे अभियक्त कर जाता है। निशीथ चूणि स्वय अपने आप में एवं विशान-काय स्वत ग्र'थ जसा ही 
प्रतीत होता है। क्याकि इसम सभी विपया वी “याख्या विस्तार स देन का प्रयत्न किया है । 


यह बात असनिग्ध है कि जिनदास महत्तर ही व्स चूणि क॑ प्रणेता है । आचाय त स्वय रसम अपना 
अपने परिवार का और ज मे भूमि का भी उत्तेख क्या टै। व्समें सिद्ध होता है कि निशीयथ चृणि वी 
रचना आचाय जिनदास भहत्तर ने वी है । 


निशीथ चूथणि म बड़े विस्तार व साथ म साधु जावन के आचार का वणन क्या गया है उत्सग 

और अपवाद का ता इसमे बहुत ही अधिक, विस्तार कमा है। यह विषय जितना ग्रम्मीर है आचाय न 

उसे उतने ही अधिक विस्तार से उठाया है और बडी मम्मीरता के साथ उसे पूरा भी क्या है। उत्सग 

और अपवाट की परिभाषा दकर किस प्रसंग पर अपवाद कया सेवन किया जाता है. यह भी बताया है। 

निशीय च्‌णि की प्राइत भाषा कितनी प्राइ्जव क्तिता ओजपूण क्तिनी मधुर और क्तिनी स्पष्ट है 
सवा एवं नभूना यह है -- 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


“भायणुकंपाए सुकुमालिया अणसर्ण पव्वज्जति । 
वहुदिण-खीणा सा सोहंगता । तेहि णायं कालगय त्ति । 
ताहे त एगो ग्रेण्हति, वितिओ उपकरण गेण्हति । 

ततो सा पुरिस-फासेण रातों य सीयल-बातेण णिज्जति, 
अप्पातिता सचेयणा जाया ।” 


निगीयथ चूणि में लोक-कथाएँ बहुत हे । उन कयाओ के वीच-बीच मे पद्म भी आते है, जो बहुत 
सरल और मधुर होते है, भाषा की दृष्टि से देखिए--- 


“जाया जलवासीया, सुणह तस - थावरा । 
सरडा जत्य मंडन्ति, अभावों परियत्तई ४ 


निगीय-चूणि मे सवाद, आलाप और वार्तालाप के भी अनेक प्रसंग आने है। सवादो की शैली 
बहुत रोचक होती है । ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हम कोई एकाकी अथवा नाटक पढ रहे हो ? सवाद बहुत 
ही सजीव और रोचक हें | देखिए, एक संवाद--- 


“भक्त ण गतासि भिक्‍खाएं ! 
अज्ज ! खमर्ण से । 

कि निमित्तं ? 
समोह-तिगिच्छ करेमि | 

अहूं पि करेसि 7” 


कही-कही निशीथ चूणि मे तत्त्व-चर्चाएँ आती है, जिनमे धर्म और दर्जन के ग्ढ-तत्त्वो को आचार्य 
ने अपनी शैली से सुवोध्य वना दिया है। सस्क्ृति और समाज के अनेक सुन्दर चित्रण उपलब्ध होते है । 
इतिहास की विपुल सामग्री इसमे है । वस्तुत* निशीथ चूथणि एक महासागर है । इसमे बताया गया है, कि 
राजा सम्प्रति का राज्य-शासन चन्द्रगुप्त, विन्दुसार और अश्योक--तीनों से अच्छा था | सम्प्नति राजा 
का जैनधर्म पर अत्यन्त अनुराग था। वह जैन श्रमणों का परम भक्त था। उसने अनेक्र राज्यों में यह 
व्यवस्था की थी, कि वहाँ पर साधुओं को किसी प्रकार का कप्ट न होने पाए । आचार्य कालक की कंवा 
यहाँ पर बढ्दे विस्तार के साथ दी हे । राजा चण्ड प्रदोत की कथा दी है, इसमे यह भी वताया गया है, कि 
पुप्कर तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई ? अन्य बहुत सी कथाओं का इसमे उल्लेख किया गया है । 


लोक-प्रकृति का चित्रण करते हुए बताया है, कि मालवा और सिन्धु देश के लोग अप्रिय-भाषी 
होते हैं । महाराप्ट्र के लोग अधिक वाचाल होते है । अन्य बहुत से देशों को रीति का वर्णन किया 
गया है। विभिन्न देशों का वर्णन है । 

श्रमण 


जब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, कि श्रमण पाँच प्रकार के होते है--निग्नन्थ, 
शाक्य, तापस, 


गैरिक और आजीवक | निग्नेन्ध का अर्थ है-जैन श्रमण । आजीवक का अर्थ है-: 


छठ0० 


व्यास्या-साहित्य एक परिचीनन 


गोतातक अनुयायी । दाक्‍य का अथ है--बौद्ध मिशु ॥ तापस और गरिक-इनवा भा वी सम्प्रदाय 
रहा होगा। 


दृष्टिवाल को उत्तमश्रुत बताते हुए वहा हैं, वि द्वव्यानुयोग-चरणानुयाय धमक्थानुयोग और 
गणितानुमोग वा वणन हात से यह श्रुत सर्वोत्तम है ॥ इसके अतिरिक्त इस म जोणि-याहुड का भी 
उल्लल है । इसम मन्र विद्या का वणन है। तरगवतो मलयवती धूर्तास्यान और वसुदेव चरिष्र आाहि 
पग्राथा वा उल्तेख है। 


महानिश्ीय चूणि 


महानिन्रीय की गणना छेल्यूम्ो मं की जाती है । महू उपल्ध नहीं था। इसम छह अध्ययन 
और दा घलाएँ थी। यहा जाता है कि बाद म हरिभद्र सूरि ने इसवा अनुसधान किया । वृद्धवादी 
सिद्सन जौर दवगुप्त आति आचार्यों न इसे माय किया । इस पर भी किसी ने चूणि लिसी थी । 


बृहतफल्प चूणि 


बल्प अथवा यृह्तवल्प को कापाध्ययन भी कहा गया है। साधु-जीवा या यह एक प्रसिदद 
आचार "ास्त्र है। वल्प दा वा अय भी आचार किया जाता है। इसयबा विस्तार बहुत है। इस पर 
नियुक्ति भाष्य और टीवाएँ लिखी गई हैं । रस पर एवं चूणि भी लिसी गई थी । 


व्यवहार-चूणि 

व्यवहार चणि वो द्वाटघाग या सवनीत जथवा सार बहा गया है। निशीय और वल्प के समात 
यह भा छटसूत्र ?ै। इसम भी साधु व आचार का वणन है । *स पर नियत्ति भाष्य और टीबाएं हैं। 
व्यवहार पर एव चणि भा लिसी गई थी । 
जीतकत्प-चूणि 


जातकल्प सूत्र बी गणना छटों मं वी जाता है। इसमे साधुआ व पांच व्यवह्ाारा वा विवधन 
दिया गया है। विशेषत दे प्रवार वे धायद्िचता का विस्तार के साथ वशन विया है। सके प्रणेता 
जिममर क्षमाश्रमण हैं। स्वय ने इस पर भाष्य भी लिखा है। आधाय सिद्धसेत ने इस पर एम' चणि 
विसी है। उम्र पर चाठमूरि ने विपम पट टागा सिखा है। ल्यत्रा क्णि से सिद्धमा ते दर प्रभार क 
प्रायन्चित्ता वा बहुत अच्छा विवेचा जिया है । चणि वा भाषा सुवाध्य और मधुर है। 


पञ्चकत्प चूणि 
परमंभनत्प भी गणना भी धुह सूत्री मं गी जाती है। कहा झाता [ मि बृहस्आाप भाष्य का ही 


थ्रु 


किक है है... न्निः वननफगरभनरनन-जाओओ. 
गुन्देव श्री रन्‍न मुनि स्मृति-श्रन्य 
उच्ी जज, ञ्् 
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यह एक भाग हू। इसने पाछि प्रकार के कापा का अबात्‌ आचारा का बन ह% | इस पर एक नाडट 
ले 


» जिसके पस्णेता आचार्य नवदास गणि हैं । इस पर निर्युक्ति भी है। एक चूगि भी इस 
पर लिबी गई 








चणियों मे बनी तक बहुत-री अदुपतलब्ध है, कुछ अमी तर प्रकाधित नहीं हो सकी हैं, इुछ 
का प्रकायन हो रहा है। निशीद्र कृषि का प्रवामन अनी सन्मति कह्ानपीठ आयना से हुआ हैं, जिसका 
सम्पादन उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज ने बट्े श्रम से किया है । एसका प्रशाभन चार भागी में हुआ 
है, जिससे मूल यूत, उसकी निर्युक्ति उसका भाष्य बौर उसकी विदेश च्रणि भी है । अबन्त्य सिह सूसे 
की चृणि का प्रक्ममन भी होने वाला है। श्रो एृषण्यविज्य जी इसझा प्रवाशन कर रहे है। भण्दारों के 
बनुसन्वान से भी वहत-सा प्राचीन साहित्य प्रकट हो रहा है । 


टीका-परिचय 


प्राकृत-युग में मूल बागम, निर्युक्ति कौर भाष्यो का गुम्फन हुआ । चृमिन्यु 


मे प्रधनता प्राह्ृत 
4 
हज 


। आगम-साहित्यि 
जुजि-युग के बाद में सस्कृत दीकाओ का युग जाया । दीका के जर्ब में इनने बब्दों का प्रयोग होता स्हा 

नियक्ति, भाष्य, चृणि, टीका, विवृत्ति, वृत्ति, विवरण, व्विचना, बवचुरि, अवर्चागि, दीपिका, व्याल्या, 
ब्जिका, विभाषा और छाया । 


) 


हि 


की होने पर भी उसमे सम्इंत का >छेण हो चुका था। टोकाएँ संस्कृतन्युग की कृतियाँ 





है! | 


न 
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संस्कृत टीका-युग जैन-साहित्य में एक स्वर्णिमनब्युग कहा जा सकता हैं। इस युग में केवल आगमों 
पर ही टीकाएँ नहीं लिखी गईं, अपितु आगमो की निर्युक्तिगों पर और भाप्यो पर भी टीकाएँ लिखी गई, 


<. काए ्टे ्ििचा क्‍कबन टदाका: 
बाल्के टाकाआ पर ४ऋा दाकाए हइ | इस से टीका-यगय साहित्य ह्त्य का समद्धि का 2ग कहा जा चउकता हू | 


#५९) न 


मूल आमगमो के निर्युक्ति-युब मे केवल आगमो के शब्दों की व्यास्या अबवा ब्युत्पत्ति हो पाई थी । 

जागे भनाप्य-बुग मे भावों का विवेचत प्रारम्भ हुआ । वह बट्े व्स्तिर के साथ में क्थि गया । चृपि-्युः 
ग्रूढड-मावों को लोक-कथाओ के बाथर पर सममाने की कला का प्रयोग किया नया | परन्तु दीका-युव 
में आगमो की दार्चनिक व्याख्या का युग प्रारम्म होता है । बत. संस्कृत टीकाओं में दार्शनिक विश्लेषण 
ओर विवेचन अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है । इस युग में सक्षिप्त और विस्तृत सभी प्रकार की 


>> 
टीकाएँ लिखी गई | अत विकास की दृष्टि से टीवा-युग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


प्रसिद्ध टीकाकार 


जेन-प्ाहित्य मे चूथि-युग के वाद मे संस्छृत 


छः 


त 
हरिभद्र का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राकृत चृणियो 


बड़ 


टोक्ाओं का युग आया । सस्द्नत त्त डाकाकारा रो मम आंचायव 


प्र द्य 
चणियों के बाधार से टीका को । बागमों के अतिरिक्त 


सर 


च्यास्या साहिय. एक परिगीलन 


अय प्रथो पर भी इनवी टीकाएँ उपल हैं। आपकी विपुल ग्रथ राधि सस्दृत और प्राइत दोनो 
भापाओ मे है। दाना भाषाबा पर आपका असाधारण अधिकार था। 


हरिभद्र के वार म आचाय रौलाव' न सस्कृत टीवाएँ लिखी। आचाराग और सृत्रद्धताग पर 
जापकी बविस्तत और महत्त्वपूण टीकाए हू जिनम दादानिवत्ता कौ प्रवानता है। आपने सूत्रइृताग दीया 
मे भूतवाद और ब्रह्मवाद वी बहुत हा गम्भीर समीक्षा का है। भाषा प्राज्जल और भावानी 
गम्भीरता है। 


शा तंसूरि न उत्तराध्ययन पर अत्यन्त विस्तृत टीका लिखी है। यह प्राइत और सस्दत दाना मे 
है। परतु प्राकृत को प्रधानता है । जत इसका नाम पाइय टीया प्रसिद्ध है। इसम घम और दशन का 
अतिमूश्म विवेचन हुआ है । 


मतधारी हमचद्र भी प्रसिद्ध टीकाबार है। इहोन विशेषावश्यवः भाष्य पर विस्तत सस्कृत वृत्ति 
ल्िपी हैं। यह एक महत्वपूण और गम्भीर टीका है । विशपावश्यक भाष्य पर कोटयाचाय वी टीका भी 
बहुत प्रसिद्ध है। 


सस्दृत टीकाबारा मं सवस विशिष्ट स्थान आचाय मलयगिरि का है। मलयगिरि वस्तुत टीका 
साहित्य म महागिरि वे तुल्य है। इनकी टीकवाआ म भाव गम्भीर भापा प्राञज्जल और "पा प्रौढ है । 
जिस किसो भी आगम पर अथवा ग्रथ पर टीवा वो उसम वह तमय हा गए। जिस प्रकार धदिवा 
परम्परा म बाचस्पति मिश्र न पड़दशना पर प्राब्जल भाषा म और प्रौटहाली मे विशट टाकाए लिख 
कर आदर उपस्थित क्या है ठीक वसा ही जादश जन-साहित्य म आचाय मतयगिरि न विया है। दर 
जास्त्र के तो आप विचाल और विराट विद्वान थे। विभिन्न दगन यास्त्रा वा जसा और जितना गम्भार 
विवचन एवं विशष्लप्रण आपका टीौवाआ सम हा सका वसा और उतना अयतन्न वही पर भी नेमिल 
सवंगा ] आचाय मलयगिरि अपन युग वे महाद्‌ तत्त्व चितव महाव्‌ टीवशकार और महान “यास्‍्याता थे । 
आगमा ये ग्रुरुू-गम्भीर भावा को तकयथूण "ला म उपस्थित वरन की आप मे अदृभुत क्षमता याग्यता 
और वला यी । अत आचाम मलयगिरि एवं सफल टीवावार 4 | 


आगमो बे टावावारा मं अमयदव सूरि भी एक सुप्रसिद्ध ठावाबार हैं॥ अभय दव सूरिको 
नवाज्ञा वृत्तिबार वहा जाता है। अमयदेव का स्थान जन-साहित्य म॑ बड़ा ही गौरवपूण है जिहने नव 
अद्भा पर टीवा विसबर विलुप्त होते हुए श्रुत को सरक्षा बरक एवं महान्‌ काय विया था। इनवौ 
दीवाएँ अधिवः विस्तत नहा है मूव स अधिव निकट हैं। परन्तु बहुत स स्थला पर गहन-गम्भीर विचा 
रणा भी उपलबध हा तातो है ॥ आचाय ने नव जज्ञ सूत्रा पर ठाबा लिसवर बस्तुत महतो श्रुत-सवा 
यीहै। 


समस्त ठावाओ या विस्तृत परिचय दना यहाँ सम्भव नहा है । क्याकि यह विषय बहुत विस्तृत 


घर 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृत्ति-ग्रस्थ 


और गम्भीर है, फिर भी सक्षेप में यह चताता आवध्यक है, कि किस आगम पर किस आचार्य ने टीका 
लिखी है । आग्रमो की टीकाओ का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है -- 
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भज्ज 


आचाराग 
सूचकृताग 

स्थानाग 

समवायाग 

भगवती 

ज्ञाता धर्मकथाग 
उपासक दद्माग 
अन्तकृत दशाग 
अनुत्तरोपपातिक दशाग 
प्रशनव्याकरण 

विपाक 

दृष्टिबाद (विलुप्त) 


उपाग 


ओपपातिक 
राजप्रश्नीय 
जीवाभिगम 
प्रश्ञापना 
सूर्य-प्रज्ञप्ति 
जम्बूद्दीप-प्रशप्ति 
खन्द्र-प्रज्ञप्ति 
कल्पिका 
कल्पावतसिका 
पुष्पिका 
पुष्पचूलिका 
वृष्णिदशा 


टीकाकार 


आचार्य घीलाक, जिनहस 
आचार्य भीलाक, हर्षकुल 
अभयदेच सूरि, नागपि 


42 
अभयदेव सूरि, ज्ञानविमल 
प्रदुम्त सूरि 


दीकाकार 


अभयदेव सूरि 
हरिभद्र, मलयगिरि, देवसूरि 
मलयगिरि 
मलयगिरि, हरिभद्ठ, कुलमण्डन 
मलयगिरि 
मलयगिरि, शान्तिचन्द्र, ब्रह्मर्पि 
मलयगिरि 
चन्द्रसुरि, लाभ श्री 
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प्याब्या-साहित्य एक परिशालन 


मूल 


दर्वववालिक 


उत्तराध्ययन 


आवश्यक 


पिण्ड नियक्ति 
अथवा 
ओघ नियुक्ति 


चूलिका 


नदा 
अनुयागद्वार 


छेद 


निधीय 
महानिशीय 
व्यवहार 
दशाश्रुत स्काथ 
बृहर्कल्प 
पश्च मल्प 


प्रकोणक 


चतु चरण 
आतुर प्रत्याध्यान 
महाप्रत्यास्यान 
भक्त परिचा 
तदुल वधारिव 


दर 


डोकाकार 


हरिभद्र समयसुदर गणि, 
तिलवाबाय सुमति सूरि 
अपराजित सूरि, विनय हत 
वादिवेताल शान्ति सूरि 
नमिचद्र क्मेलसयम 
लक्ष्मीवल्लभ भावविजय 
हरिभद्र मलमगिरि त्तितकाचाय 
काटयाचाय नमि साधु 
माणिक्योखर 

मलयगिरि थीौराचार्य 


द्रोणाचाय, भलयग्िरि 
टीकाकार 


हरिभद्ष, मलयगिरि 
हरिभद्र मलधारी हेमच”” 


टीकाकार 
प्रधुम्न सूरि 
मलयगिरि 
ब्रह्मपि 
मलयगिरि क्षमवीत्ति सूरि 
टीकाकार 
गुणरत्न सूरि 


गुणरत्न 
विजय विमल 
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६ सस्तारक ग्रुणरत्त 
७ गच्छाचार विजय विमल 
८ गणि-विद्या 
६ देवन्द्र-स्तव ॥) 
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यहाँ पर उपलब्ध टीकाओ का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। कुछ पर टीकाएँ उपलब्ध नहीं है। 
कुछ पर विस्तृत टीकाएँ है, कुछ पर सक्निप्त टीकाएँ है । प्राचीन भण्ठारों के अनुसधान से कुछ टीकाएँ 
अब प्रकाण मे आ रही है । 


टब्वा-परिचय 


टीका-युग की परिसमाप्ति पर ट्व्या-युग प्रारम्भ होता है। टव्वा भी एक प्रकार से आग्रमो पर 
सक्षिप्त टीका ही है । परन्तु यह सस्कृत-युग न होकर अपश्रण-युग हे । टव्या मे गुजराती और राजस्थानी 
भाषा का मिश्रण होता है। सम्भवत इसका कारण यह हो, कि टब्बाकार सन्त प्राय गुजरात और 
राजस्थान मे ही अधिक विचरण करते थे | ट्थ्वाकारों मे पाव्वंचन्द्र और घर्मसह जी का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हे । इनका समय अठारहवी गती माना गया हैं। ठब्बा बहुत ही सक्षिप्त शैली मे 
लिखे गए है । 


अपभ्रंश-काल 


सस्क्ृत भाषा केवल पण्डितों की भाषा बन चुकी थी। प्राकृत और सस्क्ृत में से ही अपश्रश 
भाषा की उत्पत्ति हुई। एक युग ऐसा आया, जिसमे जैन सन्त प्राकृत और सस्क्ृत दोनों को भूल कर 
अपनी कृतियो की रचना अपभ्रण में ही करने लगे थे। जब निर्युक्ति, भाष्य, चूणि और टीकाओ को 
समभने वाले विरले रह गए, अधिकतर लोग अपने व्यवहार में अपभ्रश का ही प्रयोग करते ये । लोक- 
रुचि को देखकर जैन आचार्यो ने अपनी साहित्य रचना का माध्यम अपभ्रश को ही बना लिया । कथा, 
कहानी, जीवन चरित्र और अध्यात्म ग्रन्थ अपश्रश में लिखे जाने लगे । क्योकि जन आचार्यों ने सदा 
से ही जन बोली का आदर किया हे । जिस भाषा में लोग समझे, उसी भाषा मे वे अपनी कृतियाँ लिखने 
बैठ जाते थे । आगे चलकर आगमो की व्याख्या भी उन्होंने अपभ्रश मे प्रारम्भ कर दी | परन्तु शैली का 
विस्तार वे नही कर सके । सक्षिप्त शैली मे और जन वोली में जो आगमो की व्याख्या की गई, उसी को _ 
टब्वा कहा गया । 
टब्बाकार 


ट्व्वाकार कौन-कौन थे ? इस विषय में अधिक ज्ञात अभी तक नही हो सका है । परन्तु टव्वा 


प्र 


न्ती 


व्याख्या-साहित्य एवं परिणीलन 


वारा मे दो वा नाम विश्येप प्रसिद्ध है। एवं पात्वचद्र जी जिनको पायचाद सूरि भी कहा जाता है 
यह मौदिर मार्गी परम्परा के थे और दूसर थ धमसिह जी महाराज । यह स्थानक वासा परम्परा क 
प्रसिद्ध सन्त थे । धमर्सिह जी महाणाा न सताईस सूत्रा पर टव लिखे थ। टने बहुत सुटर और 
स्पष्ट लिस हुए हैं" परतु टावा वा प्रकाशन अभी तक नही हुआ है। अय भी कोई टवाकार हुआ 
हा एंसा चात नही हो सका है। तरापथ परम्परा म भी सम्भवत काई टवावार हुआ हा ? 


टब्बा की उपयोगिता 


आज के युग न वस्तुत टवा थी उपयोगिता का समाप्त कर दिया है। जय से आगमा वा 
अनुवाद प्रारम्भ हुआ है और उसवा प्रचलन बटा है तव स टवा युग समाप्त हो गया। जो लाग सस्शृत 
और प्राइत भाषाओा वा नही जानत थे उनके लिए टाबा का बहुत व उपयाग था । विस्तत टीवाओआ 
बा अध्ययन करने बी जिनमे क्षमता नहीं थी उन लोगों के लिए टया या बहुत महत्व था। अथवा व 
छात्र गिह सस्कृत और प्राइत नही आती थी टवा के द्वारा ही व आागमा वा परियान करत 4 | इसी 
भाधार पर टवाला वो वालाबबोध भी बहा जाता था। टाया और बालाववोध दोना वा अथ एव 


ही है। 


अनुवाद-परिचय 


आगम-साहित्य वे ट्यान्युण क॒ वाद म॑ अनुवाद-युग आया। अनुवाद वा अथ हैं--भाषातर | 
अनुवाट मे॑ अनुवादव वा अपने विचारा वो व्यक्त करन वा अवसर नहां मिलता । इस 
दृष्टि से अनुवाद को व्याख्या नहीं वहा जा सकक्‍ता। यही बात टावा के वियय मे भी है। फिर भी 
अनुवाट वा थ्याब्या साहित्य म॑ परिगणित करना इसलिए अपेक्षत है कि इससे भी अपयता का सूत 
आंगम क॑ भावों को समभने का अवसर मित्रता है। आगमा का अनुवाद मुख्यरूप म त्तीन भाषाआ मं 
उपलजाध होता है -- 


१ अग्रजी 
२ गुजराता 
३ हिली 


भागमा ये! अनुवाद वा सत्पयत्त मूनिपूजज समाज बी ओर स और स्थानव वासी समाज वी 
ओर स बहुत पहन प्रारम्भ हा चुका है । अब तरापथ समाज भी स्स प्रयत्न मे है। तीना परम्पराओं 
वी आर स प्रमृत्न होने पर भा अभी तब' समस्त आगमा पर सुटर अनुवाद उपजब्ध नहीं हा पाया है। 
फिर नियुक्ति भाष्य चूथि और टीकाआ मी ता बात ही अलग है उस आर ता अभी प्रयरन हा नहीं है । 


द्छ 
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अँग्रेजी अनुवाद मे 

समस्त आगमो का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सका है। परन्तु जमेन विद्वान हरमन जैकोदी ने 
आचाराग, सृत्रकृताग, उत्तराध्ययन और कत्पसूच इन चार आगमो का बहुत सुन्दर अनुवाद किया है। 
आचाराग और कल्पसूत्र के अनुवाद की भूमिका अत्यन्त सुन्दर और उपयोगी है । उससे वहुत-मी प्राचीन 
मान्यताओं पर अच्छा प्रकाश पडता हे । आगमो की महत्ता का परिज्ञान होता हे । उक्त विद्वान ने जैन 
धर्म के अन्य ग्रन्थों का भी अनुवाद और सम्पादन किया है। आचार्य हरिभद्र की समरादित्व की कथा 
का सम्पादन और सशोधन बहुत ही सुन्दर हुआ है । उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हे 


अभ्यकर ने दशवेकालिक सूत्र का अँग्रेजी अनुवाद बहुत सुन्दर किया है। उपासक दज्षाग का भी 
अँग्रेजी अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है । इनके अतिरिक्त अन्तकृत-दशा और अनुत्तरोपपातिक दणा का भी 
अग्रेजी अनुवाद हो चुका है। विपाक सूत्र और निरयावलिका सूत्र का भी अग्रेजी अनुवाद हो चुका है । 
विदेशी विद्वानों ने आगमो के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों का भी अग्रेजी अनुवाद किया है । 


गुजराती अनुवाद 


आगम-वाज़ुमय के विराट विद्वान महामनीपी पण्डित वेचरदास जी ने अनेक आगमो का सशोधन 
सम्पादन और अनुवाद किया है । आपने आगमो का गहरा अनुशीलन करके, उनकां समोधन और मसम्पा- 
दन करके श्रुत की महती सेवा को है। भगवती-सूत्र, कल्प सूत्र, राजप्रब्नीय-सूत्र, ज्ञाता-सूत्र और 
उपासक दशा सूत्र का बहुत सुन्दर अनुवाद ही नही किया, वल्कि विशेष स्थलों पर महत्त्वपूर्ण टिप्पण भी 
लिखे है और प्रारम्भ की भूमिका । 


जीवाभाई पटेल ने अनेक आगमो का सुन्दर शैली में अनुवाद किया है। उन पर महत्त्वपूर्ण टिप्पण 
भी लिखे है। जीवा भाई पटेल के प्रकाशन बडे ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए है । 


दाशंनिक विद्वान पण्डित दलसुख जी मालवणिया ने स्थानाग सूत्र और समवायाग सूत्र का सयुक्त 


अनुवाद विपयवार वर्गीकरण और महत्त्वपूर्ण टिप्पणो से सयुक्त अभिनव प्रकाशन किया है, जो अपनी शैली 
का सुन्दर प्रकाशन है । 


पण्डित श्री सौभाग्य मुनि जी “सन्त वाल” ने पूर्व आचाराग का बहुत सुन्दर अनुवाद किया है। 
विशेष स्थलो पर और विशेष शब्दों पर गम्भीर टिप्पण लिखे है और प्रारम्भ मे विस्तृत भुमिका भी 


लिखी है, जो तुलनात्मक हें । दशवैकालिक सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र का भी आपने अनुवाद और सट्प्पिण 
सम्पादन किया है । 


भूति पूजक-परम्परा के अनेक विद्वान मुनिवरों ने अनेक आगमो का सुन्दर अनुवाद किया है। 
केवल आगमो का ही नही, कुलक और अन्य ग्रन्थो का भी उल्लेखनीय अनुवाद किया है । 


छ८ज 


व्याब्या-याह्त्यि एक परिशावन 
हिंदी झनुवाद 


टिला अनुवाद के क्षत्र म सवाधिक मत्त्वपगृूण और गौरवमय बाय पृज्य श्रा अमाजव क्रषि जी 
मजहराज भ क्या है। बत्तीस आगमा का जनुयाह वर टावना काई सावारण बात नहीं है । और बह भी 
आज वा जपला उस साधन हीने युग म वस्तुत बहुत वही बात है! 

। 

आचाय श्री जात्माराम जा महाराज तो जागमा के एक सुप्रसिद्ध अमुवादय और व्यास्यावार थ। 
स्थानवयासा समाज के जाप एए युगान्तरवारी य्यक्ति थ | अनव जायमा पर आपने विद व्यास्थाए 
प्रस्तुत ता है। आप व द्वारा “यास्यात उत्तराध्ययत सूअ दशवकालिक-सूत्र अनुत्तरोपपासिव सूत्र और 
जहुपांगटार सूत्र समाज मे प्रभूत प्रचारित और सवप्रिय प्रवादत हैं। आप की श्रत्त सेवा समाज 
का गौरव है। आपने टिप्य पण्टित लाने मुनि जा न विपाक-सृत्र का विस्तत हिली विवेचन प्रस्तुत 
विया है। आपके द्वारा सम्पात्ति आगम सव प्रिय है । 


पूए्य श्रा घासीताल जा महाराज न वही महत्यपूण आगम सवा थी है। आपबः द्वारा लगभग 
वीरा आंगमा वा प्रवाशन हा चुबा है। आपने उन पर स्वृतन रूप से सस्दृत ठाका वी है। स्थानववासी 
परम्परा मं आप सव प्रथम सम्दृत टीवाकार हैं । जापवा श्रुत-संवा प्रशसनीय हैं। 


मर्घर धरा के ज्यातिवर जाचाय श्रा जवाहरतात जी महाराज वी देख रस म सुत्रहवताग वी 
आाचाय शीजाक इत टीवा वा हिंटी अनुवाद हुआ है। इसका प्रवाराम चार भागा मे हुआ है। प्रथम 
भाग म मूत्र और टावा--टाना वा हिंली अनुवाट हुआ है। बाट वे तीन भागा मे बबल मूल मात्र पा 
हिली जनुपाट विया गया है । 


उपा“याय हस्तीमव जी मठराज ने जनर आगमां बा अनुवाट कया है। त्टावबाजिव सूत्र या 
न हा सूत्र भा और प्रानयाउरण वा दिला अनुवाट और सम्पात्म जिया है। बहल्वरप सूत्र वी एक उघु 
दीया वा भा प्रवाशन किया है। 


प्रसिद्ध वत्ता पण्चित सौमाग्यमव जा मदराज ने पुव जाचाराग-यून वा हिंदा अनुवाट और 
हिली विवचन प्रवाशिय विया है । 


उपायाय क्री अमर चह जी महाराज ये परामामिवन्सूत और उमणन्सूत्त पर हिला भाषा मे 
विस्तत भाष्य जिसां है। हॉना छाथ जागम-साहित्य वा सवा मे अपना विश्रिष्ठ स्थान रखने हैं । भाव 
आपा कौर राजी सभा दृष्टि स उक टाना ग्राय बहुत हो पाक प्रिय मिद्ध हुए हैं। यमति थात प्रीठ से 
अनुतराषपातिक सूत्र या एग बहुत सु-टर प्रशाशन हुआ है. जिसम विस्ता भूमिया हिला अनुवाह और 
हिला रिप्पण है जिसका सम्पाटन विजय मुनि जा न क्या है । 
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६  तदुल बचारिक 
७ देवेद्ध स्तव 
८४ गच्छाचार 
६ गणि विद्या 
१० मरण-समाधि 


आगध-युग 


आगमा की भाषा अध मांगधी है। जन अनुश्रुति के अनुप्तार तीथड्डूर अध मागधी में देखना करते 
हैं ॥ भत इसका देव-वाणी भी कहा गया है । अघ मागथी भाया को बालने वाला भाषाय कहा जाता है। 
यह भाषा मगघ के अध भाग में चोली जाती थी। इसम अद्वारह देशी भाषाओं वे लक्षण मिश्रित हैं। 
महावीर व शिष्य--मगघ, मिंधिला,/ काशी, कौशल आदि अनेक टेशो के थ। अत आगमो की भापा में 
देश्य झब्टो को प्रचुरता है। चुणिकार जिनटास महत्तर की व्याख्या के अनुसार ग्रधा और दर्य शो 
का मिश्रण अधथ सागधी है । 


आग्रम-युग का काल भान लगभग विक्रम पूव ४७ स प्रारम्भ होकर एक हजार व तक जाता 
है। बसे किसी न किसी रूप म आगम-युग को परम्परा वतमान म चल रही है । 


जन परम्परा के अनुसार आगमा वे' प्रणता अथ रुप में तीथदड्ार और शब्ल रूप म॑ गणघर होते 
हैं । महावीर वी वाणी का सार उनके गणधरा से झट बद्ध किया । फ़लत अर्थागम के अरणेता तोयडूर 
और शब्दागम के प्रणेता गणधर । परन्तु आगमा का प्रामाण्य गणधरकृत हान स नहीं अपितु ताथडूर 
वाणी हाने स माना जाता है । 


आगमो की सल्या वितनी है? इस विपय मे एक मत नहीं है। आगमा वी सख्या वे” सम्बंध 
मे इस प्रकार की धारणा है--८४ ४५ ३२।॥ 


आगगमो में घमद शन, सतकृति तत्त्य, याॉणत ज्योतिय खयाल भूगोल और इतिहास---सभी 
प्रवार के विषय मथाप्रसग आ जाते हैं। फ्रि भी मुस्यता घम दशन सस्हृति साधना और तत्त्व की 
रहती है । अध्याप्म-बाद आगमो मे सवत्र व्याप्त है। आगमा मे सवत्र जीवन-स्पर्णी विचारों का प्रवाह 
परिलक्षित हाता है। विचार और आचार के जा मूत तत्व आगमा म है नियुक्ति भाष्य चूणि और 
टीका प्रया मे उद्दी का विस्तार आचायों न अपन-अपन युग की आवश्यकताओं बे अनुसार किया है। 


नियुक्तित्युग 
नियुक्ति निर्युक्तकार 
१ आवश्यक आचाय भद्भवाहु 
२ दावकातिब रे 


हर 
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उत्तराध्यबन 
आचाराग 
सुत्रकृताग 
दशाश्रुतरकन्ध 
पृहत्कत्प 
व्यवहार 
ओघ 

पिण्ड 
ऋपषिभापषित 
सूर्ये-प्रजप्ति 
मसत्त 
आवना 
गोविष्द 


आचार्य गोविन्द 


मूल आगमों के अर्थ के रपप्टीकरण के लिए जो व्याख्या-साहित्य लिसा हैं, उनमे निर्पुक्ति सबसे 
प्राचीन है । जिस प्रकार वैदिक पारिभाषिक शब्दों को विस्तुत करने के लिए महपि यास्क ने निवण्ड-- 
भाष्य रूप निरुक्त लिखा, उसी प्रकार जैन आगमों के पारिभाषिक अब्दों की व्याख्या करते के लिए 
आचाय॑े भद्रबाहु ते प्राकृत पद्म में निर्युक्तियों की रचना की । किस्तु भद्रवाहु अतेक हुए हे । कम से कम 
दो तो हुए ही हे--अ्रथम और द्वितीय | कुछ विद्वान प्रथम भद्रवाहु को निर्युक्तियों का प्रणेता मानते हें 
तया कुछ दूसरे को । अभी अनुसन्धान चालू है । 


लगभग बललभी वाचना के समय--ईसवी पूर्व पॉचवी-छ&ठी शताब्दी मे निर्युक्तियों की रचना प्रारम्भ 
हो चुकी थी। क्योकि नय-चक्र के प्रणेता मललवादी ने, जो कि विक्रम की पाँचवी शती में थे--अपने 
ग्रत्थ में निर्यक्ति गाथा का उद्धरण दिया हे । 


न्द्‌ ख्ण >ए ० 


भाष्य-्युग 
भाष्प 


वृहत्कल्प 
व्यवहार 
निशीथ 
पथ्न्चकल्प 
जीतकरप 
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भाष्यकार 


सघदास गणि 
१6 
१ 8॥ 
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जिनभद्र क्षमाश्रमण 
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६ विशपावश्यक 
७. हरञाववालिक 
८. उत्तराययन 
«६. जाघ 

९०. पिण्ड 


के 


नियुत्तिया वा “याख्या पद्धति बहुत हा ग्रृट जौर सक्षिप्त वी। कसा भी विषय का विस्तार से 
बिचार उसम नहा था। जत विस्तार वा आवश्यफ्ता न भाष्या वा आविप्कार क्या । नियुक्तिया व 
गूट जथ वा प्रवट बरन बे लिए आचार्यों न विस्तत टावा लिसना आवश्यक समभा। नियुत्तिया क ऊपर 
जा पद्यात्मक' टाबाए जिखी गई व भाष्य के रूप म प्रसिद्ध ह। भाष्या का भाषा भी प्राइत ही है। 


जावश्यव-सूत्र पर तीन भाष्य ह--मूत भाष्य भाष्य जौर विशपावन्‍्यक भाष्य | प्रथम वा दा 
सशप्‌ मे हैं और तासरा विस्तार मं । 


भाष्या का समय लगभग चौथा पाँचवी राता ट माना जाता है। भाष्या वा भाषा प्राज्जत हू । 
भाष्यकार अनक हुए ह। विन्तु उल्देख दा भाष्यवारा का हां मिलता है--सघदास गणि जार न भद्र 
क्षमा भ्रमण । जागम प्रभावर श्री पुण्य विजय जा के विचारानुमार कम स कम चार भाष्यकार हुए हू । 
उनम दो वा नाम ता उपयाध हू और टाप टा का उल्बेस नहीं मिलता | पण्डित दनसुस्र जी निशाथ 
भाष्य क प्रणता के रूप म सिद्धसन क्षमाथमण का मानत है । 


चूणि-युग 
चूणि सूणिफार 
१ आवश्यव आचाय जिनटास महृत्तर 
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१३. वबृहत्कल्प प्रलम्ब सुरि 
१८. व्यवहार छ 
१५. दा श्रुत्त स्कन्ध न्‍ 
१६५ जीत कल्प सिद्धसेन सूरि 
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निर्यक्ति और भाष्य की भाँति चूणि भी आगमों की व्याख्या है । परन्तु यह पद्य भे न होकर गद्य 
मे होती है और केवल प्राकृत में न होकर प्राकृत एवं सस्क्ृत दोनों मे होती है। अधिकता प्राकृत की 
होती है । चूणि की भाषा सरल और सुबोध्य होती है । 


चूणियो का समय अभी पूर्णतया स्थिर नही हो पाया है। परन्तु इतिहासकार प्रसिद्ध च्ृणिकार 
आचाय॑ जिनदास महत्तर का समय छठी शताब्दी के आस-पास मानते हैं। चूणिकारों मे सिद्धसेन सूरि 
और प्रलम्ब सूरि का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु शेप का नही मिलता है। 


ग्रागसो के कुछ विशिष्ट दादद 


शब्द अर्थ 
विण्णू विद्वान 
अतिविज्ज अति विद्वान 
सागारिक मैथुन 
हुरत्था अन्यत्र 
खद्ध-खद्ध शीघ्र-शीघ्र 
वियड प्रासुक जल 
विह्‌ मार्ग 
णीहट्ठु निकाल कर 
णूम साया 

कण्हुई कही पर 
विभज्जवाय विभज्यवाद --स्याद्वाद 
बुसी साधु 
गारत्व ग़रहस्थ 

बोदि शरीर 

व्यू वचन 
अट्टण-साला व्यायाम-शाला 
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जवणिया पर्दा 
दसद्ध पाँच 
नठदुलग नृत्य 
भेढी आधार 
पोट्ट पेट 
पेयाल प्रधान 
विडाल खाट 
णिदू बाभ 
डि्भि शिशु 
महेलिया महिला 
चगेरी पूलो की डलिया 
हुड बेडोव 
गामिया ग्वाला 
लउ॒ह "दर 
आहिवच्च आधिपत्य 
चेसदार बेदया 
खिप्पामेव शीघ्रही 
देवाशुप्पिय देवो को प्रिय 
हशहड बहुत अधिक 
वग्युरा समूह 
माउग्याम स्त्री 
सुतमि घुम 
बुगगह मलह 
मेरा मर्यादा 
मोय मूत्र 
दोगच्च दरिद्रता 
तुप्प घी 
डहर घालब 
गोर गोपूम गड्ढे 
गोणी बारी 
नियुक्तियो के दुछ विशिष्द धाब्द 
शब्द सच 
सच भूस 
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मय्यक 
वाउल्लय 
रल्लिया 
उहेहिया 
चेल्लग 
उड्डाह 
वच्चगिह 
कमढग 
सेयपड 
मिलक्खू 
लख 
मच्छिगा 
पणिय-सात्ता 
मडग-गिह 
इन्द-मह 


शब्द 
वाउल्ल 
जडड 
कोल्लुग 
वरिल्ल 
फ्रेवडिय 
पिहलि 
उसु 
फामजल 
दमअ 
नेडु 
ओम 
कोणय 
कमणी 
भदत 
अरणुरगा 
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भाष्यो के कुछ विशिष्ट शब्द 


६६ 


नाप 

पुतला 

पानी की वाद 
दीमक 

चेला 5 
बंदनामी 
पासाना 
कमण्डल 
उ्वेताम्वर 
म्लेच्छ 

नट 

मच्छीमार 
भण्ड-शाला 
मृतक-गरृह 
इन्द्रोत्सव 


अथ 
युडिया 
हाथी 
अुगारा 
थ्येन पक्षी 
कित॒नाः 
शिसा 
तिलक 
स्नान करने की चौकी 
दरिद्र 
घर 
दुनिक्ष 
लाठी 
जते 
जय 
गाडी 


आयमणी 
मनु 
सरदू 
कोनाली 
वाड्‌ 
समभत्ति 
बाद 
रकड्य 
सगिल्ल 
खरिवा 
खरिका मुखी 
किढ्य 
मद 
कटी 
तालायर 
488 
बहट्टिवा 
बोह 


चांद 
गाधम्म 
2 
खट्टिक 
लोमसी 
ध्लय 
रिणव5 
अदडाणकप्प 
सइज्मिय 
पाइदलग 
चिलिचिल्ल 
तच्चण्णिय 


भाषा विषान वी दृष्टि स सी आगमा का आययन परम आवश्यक है। आगम नियुक्ति, भाष्य 
जभौर चर्थि--दत चारा युगा म प्राइत भाषा मे बटुत्त परिवतन हुआ है । यहाँ पर केवल बुछ्ध चाहा वा 
हा ट्यान्दयन टिया गया है। भाषा क्षास्त्र की दृष्टि सं यति आगम और उसब ब्यास्या-साहित्य की 
छात्रयाव वी जाए ता बहूत रा तथ्य प्रवट हा सबत है। उक्त साहित्य म प्राचान शब्द प्रचुर मात्रा 


यास्या-साहित्य. एक परिशीवत 


चूणिया के कुछ विशिष्ट शब्द 


भाषा विज्ञान 


बुटिया 

त्रांघ 

गुठली रहित फल 
गोप्ठी 

नाश 


द्ती 


मूल 
मृतक भोजन 
समूह 
गदभी 
दासी 
वृद्ध 
ब्राह्मण 
स्थविर 
नट 
देहली 
शराजकया 
तरण 


अघ 
मथुन 

श्मशान 

सटीब' जाति 
व्क्डी 

छरी 

पानी वा विनारा 
रात्रि भाजन 
पडोसी 

फावडा 

आदर 

बौठ भिक्षु 


मे 'उपयाथ हो सवत हैं जिनमा आज बी भाषा म व्यवहार नहीं होता है । 


ऊऋ 
६७ 


जेन अंग सूत्रों के विदोष विचारणीय 
कुछ डाब्द और प्रसंग 
्े 
प्राध्यापक--पण्डित बेचरदास जीवराज दोशी 


---+--ह “०-५ -+०--०--५ जू---०--न--+-+ जनक निज तल तन घन+ किन चना लि हित दिल चीए भी 


१. प्नडाई 


जिस प्रकार वैदिक सत्यासी निर्दोष भिक्षा के द्वारा अपना साधनामय जीवन यापत् करता था, 
उसी प्रकार जैन श्रमण भी अपने चित्त के राग-द्रपात्मक वैभाविक संस्कारों को हटाने के लिए और 
अन्तवूं त्ति को समता-पूर्ण बनाने के लिए, देह के माध्यम से ज्ञान और तपोमय साधना को विवेक पूर्वक 
सम्पन्न करते हुए, निरवच्य भिक्षा से ही अपना संयमी जीवन बापत करता रहा है। इसी कारण जैन श्षमग 
का एक “भिलु” नाम भी सुप्रसिद्ध हो गया है । 


व्याख्या-प्रज्ञप्ति--भगवती सूत्र नामक पाँचवें अग सूत्र मे एक जगह “सिक्षु” के स्थान पर जैन- 
निम्नंत्थ को “सडाई” विज्येषपण से भी सम्बोधित किया गया है । भगवती सूत्र शतक २, उद्देशक ३ भ्ररन 
१३ के मूल पाठ मे “मडाई” शब्द का प्रयोग इस प्रकार है :-- 

“डाई णं भर त्ते || पिगठे ६६७ ७४५७ ०:९७ ९ 7 


भगवती सूत्र के वृत्तिकार आचार्य अभयदेव सूरी उक्त “मडाई” शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं, कि “मड”-[-“काई” इन दो शब्दो से “मडाई” शब्द वना है .--“मृतादी प्रासुक-सोजी उपलक्षणत्वाद 
एपणीयादी च---” वृत्तिकार की सूचना के अनुसार “मृतम्‌ अत्ति इति मृता$ःदी-” इस प्रकार मृतादँ 
शब्द निप्पन्न होता है । और इस मृतादी का ही प्राकृत भापा मे “मडाई” रूपान्तर होता है । सर्वे साघाएण 


हू 


९ । 
जन अगर सूत्रों के विशेष विचारंणीम ठुछ धब्द और प्रसग 


जनता में ' मृत” शब्द मतक मडा-सुर्दा-मरे हुए के अथ म झूढ है। यद्यपि मृत शा पतस्पति आदि के 
मृत छरीर के प्रति भी सूचना करता है, परतु मृत (सुर्दा) शब्द सुनते हो जितना छीघ्न मनुष्य एवं पणु वे' 
मत देह का बोध होता है. उत्तना वनस्पति आदि के मृत॑ धारीर वा नहीं। भत दाद वनस्पति वे मृत्त 
शरीर के लिए रढ़ भी नही है । अतएवं जन मुनि के लिए श्रयुक्त मृतादी शब्द थोडा सा धृणास्पद एवं 
अरुचिकर लगता है। 


भगवती सूत्र का यह मृतादी-दाग्ल्गत 'मृत 'ब्द वस्तुत किस क्षर्य का वाचक हैं. बह विचारणीय 
हैं। क्या यथाशुत्त मृत मृतक-मुर्दा अथ का ही सूचक है था मृत का कोई और भी अथ हो सकते है ? 
मृत का एक क्षय याचित अर्थात्‌ भिक्षा भी होता है। अमरकोश्ञ द्वितीयकाण्ड १६ वा वश्यवभ तथा 
इलोक ३ मे लिया है--- ६ यार्चित-अयाधितयों. यथासएप मृत-अमृते ।! अर्थात्‌ जो पदाव यांचित है-- 
योषमणा के द्वारा प्राप्त होता है. उसको मृत यहत हैं भौर जो अयाचित है--मांचना के बिना ही मिल 
जाता है. उधको अमृत बहते हैं।* अमरवोश के सुप्रसिद्ध टीवायार महेश्वर याचित और मृत शदा का 
स्पप्टीकरण फरते हुए लिखत हैं--“थांचिते प्रत्यहू तष्डुलादियाज्चायाम्‌ मृतम्‌ इति एक्म्‌ 'मृत तु 
निरययाज्चा श्यात्‌ इति उक्त ॥” उक्त विवेधनां पर स॑ मृत शब्द का भाव॑ आशय और पंरमाथ भेलौमाँति 
स्पप्ट हो जाता है | 


अमरकौश हो नही, दूसरे काशा म भी मृत का याचित अथ क्या गया है। प्रमाण-स्वरूप 
सुप्रसिद्ध कोशों म॑ से वह अंश यहाँ उद्ध त क्या जा रहा है 


'पूत्त स्थांद मोाखिते॥/! 
“-विश्वप्रवाश, त्टिक' श्लो० ४ चौखबा सिरीज मुद्रण | 


मृत मृतौ याचिते च । --द्विस्वर काण्ड इलो० २०१ 
+अनाचाय हमचद्ध रचित “अनेकाथ सम्रह निणयसागर मुद्रण । 


* मृत तु याचितम | अयाचित स्याद्‌ अमृतम । 
+-आचाय हेमचद्र रचित, अभिधान चिन्तामणि बह० दे, इलो० ५३० 


इस प्रकार अमरकाश आदि इतर काणा म और स्वय जनाचाय प्रणोत कोशा मे भी, जब कि भृत 
इब्द याचित अर्थात्‌ भिक्षा के अथ म॑ सुप्रस्तिद्ध है तब भगवती बूत्र के मडाई--मृतादी शाद वा 


१ प्रस्तुत सन्दम स मनु स्मृति गा उल्लख भी दृष्टव्य है 
ऋत उज्छशित्न शेय, अमृत स्माद अयाचितम्‌ । 
मृत तु यराधित भक्ष प्रमृत क्थण स्मृतम्‌ ॥ 
++अध्यां० ४ (लोक ५ 


९, 


कप 


गुददेंव श्री रत्न मुनि स्मृति-्यन्य 
रयो यत्य स महारय.- इस प्रकार वहुब्नीहि समास के द्वारा “महान्‌ रथ वाला योद्धा” यही अर्थ होता है, 
फिर भी यह केवल यौगिक रूप में सामान्य योद्धा का वाचक न होकर योगरूढरूप कृष्ण का पर्यायवाची 
नामान्तर है। यद्यपि कोशों मे महारव शब्द छृप्ण के पर्योयवाची नामो में नहीं मिलता हैं | परन्तु कवि- 
प्रयोग में महारध का अर्थ कृष्ण मिलता हैं। माघ आदि काव्य ग्रन्थों में “महारव” अब्द कृष्ण के अर्थ 
में सुप्रसिद्ध है। महाकवि माघ अपने शिशय्युपाल वध ( माथ ) नामक महाकराब्य के सर्ग ३ई, इलो० ३२ 
मे 


“अहारयः  पुष्यरथ रखाद्भी, 
क्षिप्र. क्षपा-नाथ इवाधिह्ढना 


उक्त श्लोक की दीका में श्री मल्लिनाथ ने महारय भब्द की व्याख्या करते हुए एक प्राचीन श्लोक 


“आत्मान सार्राय चान्यान्‌, रक्षन्‌ युध्येत यो नर-; 
स महारथस्ज्न स्यात्‌ इत्याहुनींति-कोदिंदाः । 


उपर्युक्त समग्न प्रमाणो से महारथ पद का अर्थ यहाँ प्रसगतः व्यक्ति-विशेप रूप कृष्ण ही सिद्ध 
होता है, न कि जिसका रथ महान है, ऐसा कोई मात्र सामान्य मानवरूप अर्थ ! 


सृत्र कृताग के प्रस्तुत प्रभय में स्पष्टत शिश्षुपाल का उल्लेख है, अत' शिश्ुपाल क्य प्रतिपक्षी 
महारथ योद्धा पौराणिक अनुश्नूति के आधार से कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं हो सकता । 
अत यहाँ महारह-महारथ अव्द से कृष्ण का ही ग्रहण करना चाहिए । 


५. वीस-सेण 


सूत्रकृताग सूत्र के प्रथम स्कन्ववर्ती वीर स्तुति नामक छठे अध्ययन की २२ वी याया में वीससेण' 
जब्द का उल्लेख हे--/जोहेमु नाए जह वीससेरे ।” रक्त गायाश का तात्पयं है, कि भगवान्‌ महावीर 
रागढ्वेंप रूप अन्तरग बत्रुजो के साथ युद्ध करके उत्त पर विजय प्राप्त करने वाले वैसे ही असाधारण 
आध्यात्मिक योद्धा थे, जैसे कि समस्त योद्धाओ में विशेष रूप से ज्ञात-ख्यात-सुप्रसिद्ध ' वीससेण” नामक 
योद्धा । “वीससेण” पद उपमान रूप है और भगवान्‌ महावीर उपमेय रूप हैं । 


प्रस्तुत असग में वीससेण' घब्द का सस्क्ृत रूप क्या होना चाहिए, और वह किस अर्थ का वाचक 
हैं, यह विचारणीय है। मूत्रकहृताग यूत्र के सुप्रसिद्ध दीकाकार आचाय॑ शीलाक ने वीससेण का सस्क्ृत रूप 
विश्वसेन' और उसका अये “चक्रवर्ती किया है--“योघेष्ठु सध्ये ज्ञात- विदित. दृष्टान्तभृतो वा, विश्वा 
हस्त्ययवरथ पदाति चतुरद्ध बलसेना यस्य स विश्वसेन: चक्तवर्ती यथा असौ प्रधान: 7” 


१०२ 


जैन अग सूत्रों बे विशेष विचारणीय कुछ शात और प्रसंग 


जन परम्परा म १२ घत्रवर्ती माने गए हैं। उनके नाम प्राचीन आगमा म तथा जन ग्रथा म 
सुप्रसिद्ध हैं उनम वि्वसन नाम वा काई चत्रवर्ती नहीं है । यदि ' विश्वस्तेन! चत्रस्ती वा मात्र पर्याय 
वादची शब्द माना जाए जसा कि टीका म ब्युत्पत्ति करत हुए सूचित विया है तो बह भी पिद्ध नही होता । 
किसी भी कार मे चश्वर्ती वे लिए वि*वसेन शब्द वा पर्यायवाचा क॑ रुप म उल्लेख नहीं है। अमरकोश 
बार न “चक्रदर्तोी सावभौस ( द्वितीय काण्ड क्षत्रिय व्र इलो० २) लिखवर घत्रवर्ती के लिए 
'बत्रवर्ती और सावभौम --इन दा ही शब्दा का उल्लेख क्या है। जनायाय हमचद्र न भी अपने 
अभिषान विन्तामणि काश (मत्पवाण्ड ३, इला० ३३५) म चत्रवर्ती ब लिए उक्त दो गाटाबा ही 
पर्यापवाची वे रूप में बताया है। इसवे अतिरिक्त आवाय हेमचद्र न 'ोपश्चान्न कह बर चक्रवर्ती का 
“अधीक्वर भी एक पर्याय बताया है-- घन्नवरतिनि अधीववर । परन्तु विश्वसेन शाह चन्रयर्ती व लिए 
बहीं भी उल्लिखित नहीं है । 


अब प्रदन है वि यदि सूत्रकृताग म निर्दिष्ट वीससेण' शब्ट चत्रवर्ती का वाचक' नहीं है. ता वह 
फिर फ्सि वा वाचक है ”? और उक्त दाद वा सस्टृत रूप विष्वसेन' हा है था और काई ? सूत्रइृताग 
में जिस प्रवार पहल उपमान रूप से 'महारथ शटठ दूरवोर योद्धा बे लिए आया है उसी भ्रगार यहाँ 
उपभान रूप स प्रयुक्त 'यीससेण' छाब्ट भी प्रसिद्ध याद्धां पा ही वाचक है। आगमों म इस प्रकार उपमान 
उपमेय भी शैली से अनव' वणन उपजब्ध हैं। श्रीकृष्ण भारताय इतिहास मे धूरवीर मोद़ा वे रूप मे 
सुप्रस्तिद्ध हैं। अत वीससेण से कृष्ण अथ ही ग्रहण करना चाहिए चत्रवर्ती अथ नहीं । 


श्रीकृष्ण बे लिए, सास्ट्ृत कोशों म पर्यायवाच्ी हाद के रूप म विप्वक्सन द्वाद सुप्रसिद्ध है 
अत 'वोससेण का संस्कृत रूप विप्वक्सेन होना चाहिए न दि विश्वसेन । अमरबो!श प्रथम वाण्ड 
स्वग वग है लोौ०"१६ मे लिखा है-- विध्वकसेनों जनादन ॥/ 


अमर कोश के टीवाकार ने तातव्य शकार से भी विश्वक्सेने ध्ब्द वी सूचना दा 
है। जनाचाय देमचद सूया न भी अभिधान विन्तामणि ( देवकाण्ड २ दलोव ११८ ) म विष्यासेन 
मारायणो ' लिख बर विष्यक्सेन दाद वो श्री डृष्ण था पर्याय दताया है। आचाय सी ने अभिधान 


जिस्तार्माण घोष बो अपना स्वोषज्ञ वृत्ति म विष्ययसन धब्द वो व्युन्पति भी दी है--विष्वक सयब्यपिनी 
विपूबो था सेमा अस्प विष्यकसेन ।!! 


केवल बोणबार ही नदी भारतीम वाव्य साहित्य में भी कृष्ण बे लिए विप्वश्सेन "म्द का प्रचुर 
प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए रघुब और टिशुपाल वध व घुछ उद्धरण पर्याप्त होग । 


महाववि बालिदास ने रघुयध (संग १५ "सा० १० ) म सिखा है-- 


दिप्यश्सेन स्‍्वतनुम्विद्रत्‌ सबलोक प्रसिष्ठप 
महाकदि माप न शिशुपात बघ (संग १० इलो० ५५) म दह्दा है 
साम्यभाप रमसासल विस्दकुसेनलेदितयुगा-तपयोपे ॥' 
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गुस्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-अन्य 


उपर्युक्त प्रमाणो के आबार पर स्पप्ट है, कि सूत्रकृताग सूत्र का “वीससेण” बद्द श्रीकृष्ण 
का ही एक नाम है, किसी चक्रवर्ती विधेष का नाम नहीं है जौर इस पद का सामान्य चक्रवर्ती अर्थ भी 
नहीं है। संस्कृत स्पान्तर भी वीससेण का विप्वकसेन होना चाहिए, विव्वसेन नहीं। घब्दों का बर्थ अपनी 
इच्छा से मनवाहा नहीं वताया जा सकता । यदि इस दिया में कत्पता-प्रधान पद्मति से यो ही कोई-न-कोई 
अर्थ घटित किया जाए तो फिर बब्दार्थ की कोई मर्यादा ही न रहेगी। मात्र बब्दसाम्य की दृष्टिसे 
प्राकृत गव्दो के मन चाहे सस्कृत रूप बनाना और उसे स्वकत्पित किसी भी अर्थ में यो ही घटित करना 
बब्द-गास्त्र के प्रति अन्याय है | बब्दो के अर्थ की प्रामाणिकता के लिए रूढि, कवि प्रयोग और कोश आदि 
सामग्री ही उपयुक्त है और यही परिपादी सर्व-सम्मत है । ह 


६. दंतवक्क 5 


सूत्रकृताग सूत के वीर स्तुति नामक छठवें अध्ययन की २२ वी गाथा के उत्तरार्ध में दतवक्का 
शब्द आता है--'खन्ीण सेटठे जह दतवक्के ।” “क्षत्रियों मे श्रेप्ठ जैसे दतवक्‍क है”. 7” आचार्य 
जीलाक यूरी ने “दतवक्‍्क” शब्द का सस्कृत रूप “दान्तवाक्य” बनाया हैं, जो कि असगत है। मात्र 
कल्पना की दौड से अर्थ की सगति नही बैठा करती | जो चघब्द जहाँ प्रयुक्त हुआ है, वहाँ उसका सदर्भ 
देखना आवशब्यक होता है। सन्दर्भ के अनुसार ही अर्थ वी सगति ठीक होती है । सूचकुृताग का यह सदर 
इस प्रकार हैं -- 


प्रस्तुत अध्ययन में भगवान्‌ महावीर की यजोगाथा का वर्णन है । भगवान्‌ महावीर की उपमान- 
उपमेय के सम्बन्ध से स्तुति की गई है। भगवान उपमेय हैं और उन्‍्तववक उपमान है। अर्थात्‌ भगवान्‌ 
महावीर को दन्तवकक्‍्क की उपमा दी गई है। सूत्रकार कहते है--- “जिस प्रकार क्षत्रियों-में “दतवक्‍्क" 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तत्त्वदर्णी ऋषियों मे भगवान वरद्धमान' श्रेप्ठ हैं। उपमान-उपमेय मे उपमेय तो 
विशेष नाम-स्वरूप व्यक्ति होता ही है, क्न्तु उपमान भी, जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है, विधेष नाम- 
रूप कोई व्यक्ति-विज्ेप ही होना चाहिए, तभी उपमान-उपमेय भाव की यथार्थ संगति होगी, अन्यथा नही । 
यदि उपमेय व्यक्तिल्प विजेप है और उपमान केवल विशज्येपण रूप सामान्य ही हैं, तो उपमान उपमेय 
का सम्बन्ध यथोचित रूप से घटित नही होगा । “पृथ्वीराज अर्जुन जैसा है”--उक्त वाक्य मे पृथ्वीराज 
उपमेय है और जर्जून उपमान है। यदि उक्त वाक्यगत अर्जुन व्यक्ति-विद्येप रूप न होकर केवल एक 
विभेषण ही हो तो उपमान उपमेय की सगति किसी भी तरह घटित नहीं होगी | निष्कर्ष यह है, कि 
व्यक्ति विभेप की ही उपमा दी जा सकती है, विभेषण की नहीं । 


प्रस्तुत प्रसग में यदि आचार्य जीलाक के द्वारा कल्पित दान्तवाक्य' को ही 'दत्तवक्क' का संस्कृत 
रूप माना जाए, तो वह एक सामान्य विजेषण ही होगा, किसी व्यक्ति-विधेष का नाम नहीं। और 
नगवान्‌ महावीर का उत्कप बताने व्यला वह “दान्तवाक्य” केवल एक विशेषण ही हों, कोई विशिष्ट 
व्यक्ति नही, तो, भला, यह कैसे सयत हो सकता है ? आचायें जीलाक के अनुसार “दान्त वाक्य बब्द से 
केवल इतना ही ध्वनित होता है, कि जिसके वाक्य बोलने मात्र से दात्रु गान्‍्त हो जाते हैं या दमनयुक्त हो 
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जन अग सूत्रा ब॑ विशेष विचारणीय वृछ शाद और प्रसग 


जात हैं यह बोई भी मनुय्य । परतु वह कौन व्यक्ति है, वहाँ वा है और विस युग था है ? मह छुछ 
पता नहा लगता है ? इस स्थिति म तो वह मात्र एवं विशेषण रूप सामाय अचात मानव हो रह जाता 
है जो भ्रस्तुत प्रसय मं वधमपि अभिप्रेत यही है । 


आखचाय णीवाक से उक्त चआद का--'दाता उपचाता गस्प वाक्येनव शत्रव से दातवाषप 
अप्रवर्ती --इस प्रकार व्यास्या का है और उमवा चत्रवर्ती अथ क्या है। कोगो मे चक्रवर्ती व अनेव' 
पर्यायवाची नाम हैं परतु उनमे ' दातवावय/ चाल का कहां भी उत्लनस नही है। और न काय-माहित्य 
आटि मे ही एसा कोई प्रयोग है। एक बात और हू । वह यह वि व्यावरण की दृष्टिस भी आचाय 
शीजात द्वारा निदिप् दान्तवावय का समाँस असगत हू। “दातवावय वा व्याकरण-्सम्मत समास 
#दात बावय यस्म स ”” इस प्रकार हाता हू “दाता यस्य वाक्येनव !ाप्रव ! नहां। ठीवाकार न॑ दान्त 
वावय वे समास म द्वात्तु पट या भथ बस जोडा और लगाया हू यह समभ म नहीं आता । 


निपेधचचा सम्बी हां रहा हू | पाठव जानना चाहटंग वि'यदि दतववत्र! वा सस्वतरुप 
दातवाबय कतिपत हु, प्रस्तुत प्रसग म उपयुक्त नहा हू ता फिर उसका वास्तविवा सस्कत रूप और 
अर्थ कया है? दतववत् वा सस्हृत रूप “दतवक्‍त्र ' उचित प्रतीत होता ह। 'दतववत्र महाभारत 
युग का एव सुप्रसिद्ध शत्रिय हू जा उत्तम जाति वाला एवं उत्तम गुणा वाला माना गया हू । दब्तवमत्र 
बे शाटाथ हू--जिसव॑ ववन्र अर्थात्‌ मुख म जम स॒ ही दात हा बह व्यवित दन्तवयत्र बहलाता हू । 
यह बयल गौगिव नही, वितु यागरूढ शब्द ह जो वीर क्षत्रिय विशाप का वाचक हू । स्तुतिकार भगवान्‌ 
महाबीर भा श्रष्ठता दतवकत से प्रताना चाहता हू अत्त बह एवं सामाय व्यवित नही विस्तु इतिहास 
प्रसिद्ध वीर क्षत्रिय हाना चाहिए। और वह महाभारतकासीन दलववत्र हू दात बानय नहीं | व्तिहास 
मे दातयाबय नामव बोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं मिलता है । 


महाभारत क॑ समापव (अध्याय ३२, *वा7० ३) में दतवबत्र वा राजाधिप और महावता 
पे रुप मे उत्तस हू---' अधिराजाधिप चव दतवकत्र महाबलम्‌ ॥” उपत कथन पर से दन्तववेत्र की 
शत्षिया मे श्षप्टता प्रमाणित हा जाता है फतत भगवाए महावार का श्रप्टता के लिए उसकी सूत्रक्ता 
गाकत तुतना भा ठीक बठ जाती है । 


७ वेणुदेप 
चेणुटव शत भा सूत्रवताग मे वोर स्तुनि अध्ययन म भ्रयुवत हुआ हू । गाथा २१ वा उत्तरा्ध 
ह-- परक्‍्थोसु था गदसे वेणुदेवे, निर्वाणवारीणिह नायपुत्त + ग्रायावत वखुटव बनतेय झाबल वा प्रावत 
रूपाएर हू । पिया मे गश्ड प्री सदश्न प्ट हू बह बदिय पुराणा मे विध्यु का वाहन मानां गया हू । 
अंत वह पथा होत हुए भी हिव्यजादि से गिना जाता है । गयड़ के पिए प्रयुगत हात वाले वनतंय धाठ मे 
छिए भिम्नामस बहा प्रमाण स्वश्पेण उपस्थित हैं-- 
भादत्मान्‌ गदश ताव्य बनतप संगेन्वर ।! -+अमरबोच १० ३१ 


शब्द 


सुस्देव श्री रत्न मुनि स्मृत्ि-न्य 
“दैनतेयस्तु चाहनम्‌ । “अभिवान चिन्तामणि २. १३५ 
धधरुठ. * सौपणेंयः वेनतेय* सुपर्ण 
पक्षिस्चामों काइयपि. स्वर्णकाय- ।. --अभिवान चिसल्वामणि २, १४५ 


अमर कोच भें गरड को खगेब्बर और अभिधान चिल्तामणि में पक्षिस्थामी कहा है, इस पर 
से वैवतेय--वेणुदेव की पक्षियों में श्रेप्ठता भलीभाति प्रमाणित हो जाती हैं। मूल प्राकृठ पद्च में 
“चेणुदेव” घब्द के अन्त में जो “देव” बन्द बाता हैँ, उस पर से वेणुदेव पल्ती न होकर कोई विशिष्ट 


स्तफि झाल में देद यह कल्पता न्ज्राड करना सवंधा निराधार ७७ जवकि मूल पाठ 5 65 चेणदेव न 
जाति का देव हूं, यह कल्पता करता सव॒धथा निराघार हूं । जबकि मूत्र पाठ म हा पक्षिया मे वरशुदव गंढड 


को श्रेप्ठ बताया हू ; तब वह पल्ती जाति का न होंकर कोई देव जाति का देव हैं, यह कैसे माना जा 
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बनाखव है, आत्मचुद्धि है, तो फिर संयमी एवं तपस्वी साधक देवगति में क्यों जाते हैं ? देवगति आलब 
निमित्तक है, अनास्वनिमित्तक नहीं । देव-जीवन भोगपरायण जीवन है, अत. वहां अनाखवत्व एवं आत्म- 


झुद्धि सभव नहीं हैं । 


भगवती यूत्र जतक २ उददेशक ५ में एक चर्चा आाती हूँ, क्रि यदि संबम और तप का फल 


तुगिया नगरी के श्वावक स्थविर कालियपुत्त, स्थविर आणंदरविखय तथा स्थविर कासव के साथ 


उपर्युक्त चर्चा करते हैं। इस सन्दर्भ में स्थविरों द्वारा कहा गया है कि-१ पूर्व तप और पूर्व संबम से, 
२ कमिता होने से, ३ संग्रिता के कारण संयमी और तपस्वी मनुष्य भी देव लोक मे जाते है । पूर्व तप जौर 


् 


पूर्व सयम का अर्थ आासक्तियुक्त तप एवं संवम है, कमिता का अर्थ रागढ पयुक्त स्थिति है और सग्रिता का 
अर्थ अभिप्वग--आसक्ति है। उक्त चर्चा के सम्बन्ध में श्रीगौतम गणवर ने जब भगवान्‌ महावीर से 
उनका अपना अभिप्राय पूछा, तो भगवान महावीर ने स्वयं भी वही उत्तर दिया और स्थविरों की बात 
का समर्थन किया | अन्त में उपसंहार करते हुए भगवान्‌ ने कहा कि--“सच्चे ण॑ एस अठूठे, नोचेव ण॑ 
बायनाववत्त व्ववाए ।” भगवती सूत्र के उक्त प्राकृत पाठ का भावार्थ इस प्रकार है-हें गौतम ! मैं भी 
उन स्थविरों के कबनानुतार ही मानता हूँ और कहता हैं--यह सब अर्थ-कथन सच हैं। परन्तु उक्त अर्थ में 
बात्म-माव वक्तव्यता की अपेला नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌ प्रस्तुत देवलोकगमनरूप आर्थ में यदि बात्म- 
जाव की विवक्षा है, तो तप एवं सयम से साथक स्वर्ग मे नहीं जाता, प्रत्युत वह चीतराय हो जाता है, 
फलस्वरूप निर्वाण-परमणात्ति को ही प्राप्त करता है । 


उपयु कत वक्तव्य का विद्येप स्पप्टीकरण यह है, कि संयम और तप के दो उद्देश्य हो सकते हैं। 
जो लोग जैनपरिभाया के अनुसार वालकोटि के हैं, विवेक-हीन हैं, उनकी साधना का उद्देश्य पुदुगल- 
मावप्रवान होता है अर्थात्‌ वे लोग जपने तप और सबम से स्वर्गादि का सुख पाना चाहते हैं अधवा 
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इंहलोक सम्बधी सुख सम्पत्ति वभव भोगविलास आदि की सामग्री स्त्रा एवं पुत्रादि कै सुर्र तथा धरश्नु 
नाश आदि की कामना रखते हैं। यह साधना सकाम हाने से निम्त स्तर यी साधना है। इसस स्वग त्तो 
प्राप्त हो सकता है निर्वाण नहीं। और जां साधव' जन परिभाषा के अपुसार पण्डित कोटि वे होते हैं 
विवेवशील आत्मचानी होते हैं उनका उद्देश्य बेवल शुद्ध जात्मभाव-स्वरप वी उपलाि ही होता है 
और कुछ नही । वे तप और सयम के द्वारा अपन राग द्वेप का दूर करन वा प्रयत्त करत हैं, मानसिक 
समुचिता का हटाकर अभेदभाव कौ साधना बरत हैं अर्थात्‌ सवश्र आत्म भाव का अनुभव करने का प्रयत्न 
करत हैं। अहिंसा सत्य एवं अपरिग्रह तथा पूण ब्रह्मचय एवं त्याग भाव ते। जीवन मे विवास करत हुए 
उबने विकास को चरम भीमा तक पहुँचान का अहनिरा बिना किसी प्रकार की सेदानुभूति वे सतत सोत्साह 
प्रयत्न करत रहत हैं। अस्तु प्रस्तुत चचा मे आत्म भाव का आयय थक्त द्वितीय पण्टिल कोटि से सम्बंधित 
है। बिना किसी प्रवार की लोकनवामता के जो साधना झुद्ध आत्म भाव-लक्षी होता है. बह देवगति का 
कारण नही होती, अपितु मुक्षित का ही बारण हाती है । 


परन्तु आचाय अभयदव सूरा उत्त आत्म भाव वक्तव्यता का स्पप्टीवरण करत हुए अपनी भगवता 
सूत्र वृत्ति म लिखे हैं कि 'आत्मभाववक्तब्यता-अहमानिता-तया मे यमम्‌ अहमानितया एवं श्रम, 
अपितु परसाय एवं अपम्‌ एवथिपध इति भावना।/ वृत्तिकार के उक्त सस्हृत-लख या भाव यह है कि 
" हम आत्मभाव-अह॒कार या स्वच्छदता से एमा नहीं कहत हैं अपितु यह इस प्रवार परमाथ ही है । 
स्पष्ट हु कि आचाय अमयदेव आत्मभाव वबतब्यता का अधथ “अहयार' करत हैं। परतु यह अथ 
प्रमरण-सग्रत नही है। यरिं चर्चा करन बाला बीतराग आत्मा नही ह॒ साधारण जन हूँ तव ता मह जथ 
सगत हो सकता हू । परन्तु जब चर्चा बरन वाले यातराग हैं तद यह अथ किस प्रवार सगत होगा ?ै 
प्रस्तुत चचा में गोतम वार समाधान करन बाल भगवान महावीर पूण बीतराग पुरुष हैं। भला थे एसा 
कस वह सतते हैं कि---मैं यह बात अभिमान स या स्वच्छन्दता से नहा बह रहा हूँ । और यहाँ अभिमान 
का प्रसंग भी वया है ?े अतएवं आचाय अभय देव ब' आत्मभाववक्तन्यत्ता से सम्बंधित अहकार अथ वी 
विसी प्रवार भी संगति नही बठती । आत्ममाववक्तव्यता या वही अथ सगत लगता है, शिसका कि हम 
पूष निरूपण बर आए हैं। यह अथ जन सिद्धान्त-सगंत भी है और प्रकए्णसगत भा। 


आचाय अभयदेद ने प्रस्तुत चर्चा मे एक प्राचीन शास्त्र को गाथा बा अवतरण दकर प्रुव सयभ 
एवं पूष तप को रागमुक्त और पश्चिम सपम एवं पश्चिम तप यो वीतरागवृत्ति-युक्त बताया है। परतु 
पूव शूट ब' सम्दध स सयम और तप सराग हो जान है। ओर इसव' विपरीत पत्चिम हद के सम्बधध 
से संयम और तप बीतरागवृत्तियुक्त द्वा जाते हैं। बसे हो जात हैं ? इसका शुछ भी खुलासा नही किया 
गया है। अतएव यृत्तिवार का यह बयन भी स्पपध्ट विचार वा अपक्ा रखता है । 


जहाँ त्व मैं समझ पाया हैं और प्रवरण क साथ सगति जगा पाया हूँ पूव सप और प्रू समम 
बा अथ है--भाषव की पूर्वावस्या अर्थात्‌ प्रारम्मिक दणा का सयम और तप । जन परिभाषा बे अनुसार 
मालंब्रोदिश्पित दा या तप और सयम सवाम हाता है. शुद्धभावलक्षी नहीं हाता। अब रहा परचम 
सयम ओर पन्चिम ठप, उसवा अथ यह हाता है कि परिचम अवस्था या जयात्‌ परिपक्द दण्म का समम 


श्ग्छ 


गुरदेव श्री रत्त मुनि न्मृतिजय्वस्थ 


भर तप । साधना की परिपञ्व दगा पण्टित झ्ोदि हो स्थिलि है। एस क्षक्स्था का गयम ओर तब 
शुद्धात्मभाव लक्षी होने से बीतराग बृत्ति बाला दोता है, अत उससे निर्बागि भात्र वी प्राप्ति होती है। 


हक ट है रे 


और तप के ये पर्व और विधेषण म्गस्वपूर्ण 3 जीौर उनतही अर्व-सगमि उपर्य ब्चारणा 
संयम ओर तप के ये पूत्र आर पश्चिम विधेपण भरन्वपूण हू जार उन अवन्सयास उपय के विचारण 


पी च्ज् 


के अनुमार ही ठोक वैठनी है । 


६. प्राणातिपातविरमण और घर्मास्तिकायव 


स्तिकाय 


भगवतीसयुत्र शलक २०, उद्देशवा ३ भें धम्मत्विकाय-पर्मास्तिकाय, साग्म्मत्थिक्राय-जधर्मास्तिकाय 


आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाथ जीर पुदुगलास्तिराय--उक्त पाच जस्तिकामों जे पर्याव अब्दों वा 
उल्लेस है । 


पु 


आकाण के पर्बाय मूल सूत्र भें एस प्रत्यर बत्ताए गए हे--आदासो. आगासल्थिशाय गगंण, सभ, 
सम, विसम, रह, विह, बोखी (वियत्‌), विवर, अम्बर, अम्बर्स, छिट॒द (छिठ्र), भूसिर (शुपिरि), 
मग्ग, विमुह, अदुद (अब्द अबवा थाद्र ) विबद्‌द, जागार, वोम भाषण, धन्वरिश्य (अन्तरिक्ष), साम, 
उवासतर (अवकाणान्तर), अगरम फलिह (स्फटिंए), जनन्त । 


+ 


ट् 
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जाब अे 


* <" 
4 परन्नत 


पर्वायवाची थब्दों के लिए पाठक के मन में फ्रिसी प्रदार की शल्य या विवाद नहीं होता । परन्तु 


(र पुद्ूगल के 


इसी प्रकार जीव और पुदुगल के पर्याय वाची दाब्दों वा भो उल्लेय है । टू 


ऊ> 


) यात्क के निरक्त भे आकाश फे १६ नाम इस प्रकार हैँ--- 
अम्बरम्‌, वियत्‌, व्योम, वहिं, धन्च, अन्तरिक्षम, आक्ाशम्‌, आप., पृथिवो, भू, स्वयम्भ्‌., अध्वा, 
पुष्करम, सगरः, समुद्रग, अध्चरम्‌ । इनके अतिरिक्ता पा, प्टश्नि, साक' गो, विप्टपम, नभः--इने 
नामों का भी उल्लेस हे । 


निरुक्त-निदिष्ट नामो मे मे भगवती सूत्र मे आए नाम इस प्रकार हँं-आकाश, नभ, ख, अबर, 
मरग-सार्ग । (निरक्त मे सार्गवाचों अध्वा है) । व्योम, वियत्‌ (मूल से चीयी है) अदृद (निदृक्त 
में आप. है) अंतरिक्ख-अन्तरिक्ष । 

भगवतो सूत्र मे एक “विहे” नाम भी है, सभव हे-वह निरक्त के “बाहि” शब्द का ही रूपास्तर 
हो । भगवती सूत्र भे “अदुद! है और निरुकत में “आप ” हैं। अदुद का सस्कृतरुप अब्द-मेघ प्रसिद्ध 
है। अंतः अदुद और आप नाम में समानता परिलक्षित होतो है । भगवती सत्र का अंबरस नाम 
भी निरुक्‍तनिदिष्द आप के अर्थ के साथ मिलता जुलता है 


* जीव, जीवत्यिकाय, प्राण, भूत, सत्त्व, विज्ञ, चेता, जेता, आता रंगण, हिंडक, पुद्गल, मानव, कर्ता, 
विकर्ता, जय (जगत), जंतु, योनि, स्वयस्भू, सशरोरी, नायग (ज्ञायक) और अन्तरात्मा-ये सब जीव 
के पर्याय वाची्‌ शब्द है। 

रे 


रृढ्८ 


जन अग सूत्रा क विगेष विचारणीय दुछ शाद और पअसय 


धमास्तिबाय जौर क्धमास्तिवाय बजा पर्याप दिए हूं व अवध्य विवाट्प्रस्त हैं पाठ वे मन वो 
शवावुल बना दंत है | 


धर्माम्तिकाय क॑ पयाया म धम्म धम्मत्यिकाय पराणाइवायवरमण मुसावायवेरमण परिग्गह 
बरमण कोहविवंग मिच्छादसण-सल्तविवग इस्यिससिई इयाहि जनक नाम गिनाए हूं। 
उक्त नामा मे प्रथम व दानाम ता उपयुक्त है जब ट्यन मे सवत सुविदित हू। परतु अहिसा 
(प्राणातिपातविस्मण) सत्य (मपावाट विस्मण) अपरियग्रह (परिग्रहविरसण) और चांध विवेव आदि 
अनंब नामा बे' सम्बंध मे भ्रइन हाता हूं वि वर्मास्तिकाय के साथ इन नामों वा क्या सम्ब'ब है ? जन 
परिभाषा के अनुसार धर्मास्तिकाय एक तव है. पटाथ है| वह अस्पश्न है जरूप है और समग्र जोक म 
व्याप्त है । जिस प्रकार जल मं तरता हुई मछला वा लिए जल तटस्थ सहायवा है. उसा प्रकार लाक 
“गापा धर्मास्तिवाय तथ् भी जाबव और पुदुगल (जड) परन्‍ार्थों बी गति क्रिया म तटस्थ सहायक हाता 
है । जने घम को सभा परम्पराआ म॑ धमास्तिकाय के सम्बंध म उक्त विचार सवसम्मत है | 


अब प्रटन है कि अहिंसा सत्य और अपरियग्रह आति ता जीवन क सम्यग्लप हैं चतय क गुण हैं । 
य द्वव्य नही है और न लाक-ध्यापी हा है। धमास्तिकाय द्रव और अिसा आदि सद-गुणा वा स्वर 
परस्पर इतना भिन्न है कि इनमे क्सी प्रकार का सम्बध (मल) ही नहीं बठ सकता । एसो स्थिति मं 
सूभ्रवार न जा अहिंसा सत्य आदि चतय धर्मों का जचतन पधर्मास्तिकाय हवब्य के पयाय बाचक हाद 
बताए हू यह कस संगत हा राकता है ? 


जो शवा वमास्तियाय क प्रसंग में है वा अधर्मास्तिश्ञाय बे प्रससा म॑ उपस्थित है। अधमा 
स्तिवाय व' पयाय स्वरुप हिंसा असत्य चौथे अप्रह्मतय और परियग्रह आति को गिनाया गया है। हिंसा 
भसाय आटि दुष्प्रवत्तित्प होत से क्रियारूप हैं ! जीवमात्र क जिए अनाचाररूप हैं चतन के विकारी भाव 
है। और अधर्मास्तिकाय एवं अचतनतत्व है जड द्रव्य है लावज्यापी है और जीव एवं पुदूगता वी स्थिति 
किया मे बसे हा तटस्थ सहायव है जूस कि विश्रान्त प्रवासी यात्री का वक्ष वी छाया बढन मे लिए 
तट्म्थ निमित्त है । हिसा भादि अनाचार और अधमास्तिवाय जड द्रव्य इन दाना मे एसा काई भी मल 
नही है जिराब' आधार पर हिंसा आटि अधर्मास्तिवाय ब॑ पयाय "पद स्वीगार बिए जाए ?े यदि सवा 
जीव व उक्त पर्यापवाचा शब्द जीव के साथ तथा जीव की चेष्टा प्रवृत्ति एब स्वरूप आदि 
के साथ सम्बंध रखते हैं, भत ये सब निविवाद रुप स जीब क पर्याप हो सपते हैं । 
पुदगल क॑ पर्यायवाची शब्द इस श्रकार हैं-पुदुगश प्रुदूगलाघ्तिकाय, परमाणु पुदगस, 
ट्विप्रदेशिक पुद्शल, प्रिप्रदेशिय पुदुूशल घावत्‌ अतरुयेध प्रदेनिवः पुदृूगघल और अनात भ्रदेनिष 
पुदूगल । 
पुदूगल के उक्त पर्याय सबके सब पुदूगलस्वरुपष हो है जत इन नामों क॑ पुदुगल-पर्याय होने 
में भो किसी प्रकार को हाषप म॑ लिए अववाद नहों है । 


श०६ 


गुरुदेव श्री रत्न मुति स्मृति-अन्य 


विभिन्‍न रूप वालों को भी एक दूसरे का पर्याय माना जाएं, त्तव तो गधा और हाथी भी एक दूसरे के 


पर्यायवाची शब्द हो सकते है ।' 


विद्वानों को पर्याववाची प्रकरण के उक्त वैपम्य पर गभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक 


प्रस्तुत वैपम्थ का निराकरण करके कोई एक यथार्थ समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा; तव तक भग- 
बती सूत्र का उक्त पाठ विवादग्रस्त ही बना रहेगा । 


१०. एक विवादास्पद गाथा 


सूत्रकृताग के प्रथम स्कन्ववर्ती समय नामक प्रथम अध्ययन के द्वितीय उहदेशक की २८ दी गाया 


बडी ही विवादास्पद है | अर्थ काफी उलका हुआ है । पाठभेद भी कुछ कम नही है । चूणि और आचार्य 
शीलाकृत वृत्ति में पाठभेद की झलक स्पप्ट है। उक्त गाथा पर सक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
जा रहा हूँ । च्णि का पाठ इस प्रकार हैं-- 


पुत्त* पि ता समारंधभ,  आहारट्ठ* असजते । 
भूजमाणो * वि मेधावी, कम्सुणा नोवलिप्पते ॥१, १, २, २८ 


) आचाय॑ अभयदेव ने भगवती सूत्र-वृत्ति मे उक्त झ़का का इस प्रकार समाधान किया है--पर्याय- 


र 


वाची छाब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ की समानता से और दूसरे व्यञ्जनों को समानता 
से | अतएवं यहा धर्म शब्द के अर्थ को लक्ष्य मे रखकर अहिंसा आदि को घर्मास्तिकाय का पर्याय कहा 
है। यही बात अधर्मास्तिकाय भर हिंसा आदि के सम्बन्ध से भी समझ लेनी चाहिए। ये पर्याय भी 
अधर्म दब्द के अर्थ को लक्ष्य मे रखकर कहे गए हैं। यह समाधान कहा तक सिद्धान्त और तर्क से 
संगत है, पाठक स्वयं चिचार सकते हैं । 


बौद्ध-पिदक साहित्य मे वर्णन है कि-भगवान्‌ बुद्ध ने सुकरसद्दव खाया था। वबौद्ध-ध्याज्याकारों ने 
सूकर मददव में के सुकर शब्द को प्राणी वाचक भी माना है। सुकर का अर्थ है--वराह अर्थात्‌ बड़ा 
ओर तगडा सूअर । मालूम होता है, उक्त गाथा से इसी ओर संकेत है । क्योंकि मास खाने वाले 
के लिए मेघावी विज्येषण दिया हे । अतः संभावना है, कि सूल सुत्नकार को यहा भगवान्‌ बुद्ध ही 
विवक्षित हैं । 
यदि यह कल्पना अनुचित नही है, तो पुत्तं शब्द का निम्नोक्‍्त अर्थ सगत प्रतीत होता है । 
अमरकोश (काण्ड २, इलो० २ सिहादिवगे ) मे ज्ञकर के लिए पोतन्रीशव्य का भी उल्लेख है---/वराह- 
बकर : घृष्टि: कोल* पोचन्नी किरो किठिः ॥” द्वितीया विभकति के एक वचन मे पोज्नी का प्राकृत 
उच्चारण “पोत्ति/ अथवा “पुत्ति” होता हे। अस्तु, यदि हम सुत्नकृतांग सुत्र की उक्त गाथा क्के 
“पुत्त” दब्द के स्थान में “पोक्ति” पाठ को कल्पना करें, तो भगवान्‌ बुद्ध की सुकर सदृदव भोजन 
की वह समग्र घटना प्रस्तुत प्रसंग मे निदिष्ट है, यह स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता हैं । 


१६० 


जन अग सूत्रा वे विद्वेप विचारणीय बुछ हाट और प्रसंग 


सूर्णि ध्यादया--'पुत्त पि ता समारमभ्भ सिलोगो। अपि पदाय सभावने। उक्त हिं--'प्राणिन 
प्रियतरा पुष्रा । तेन पुश्रम्‌ अपि लावत्‌ समारभ्य, समारम्भों नाम विष्रोय मारयित्वा तमासन था ड्रस्पेण 
था, किम णर-पुत्र शूकर छागल वा आहाराय कुर्यात्‌ भक्त भिश्णण ? असजतों णाम भिष्णु-व्यतिरिक्त 
स पुनर, उपासक अयोजा। तच सिक्ष त्रिकोटिशुद्ध भुझ्जानोडपि मेघादी कम्मुणा णो उबलिप्यते। 
तन्न उदाहरणमृ-- 


उपाध्तिकाया भिक्षु पाहुणनों गओ । ताए जावगो मारेऊण आववसडेता तस्स टिण्णो। धरसामि 
पुच्छा । भद्दो | णिग्पण त्ति। ताघे तंण भिवखुणा इतबशूतर झतम्‌। मा व्परण हस्ताम्यां ग्रहीवा 
स्वेदय मा अज्लञारात्‌ इति । त्वमेव दह्मयसे न बहमू । एवं मत्दृव घातत' एवं वध्यत न अहम 


+--मूत्रइ्ताग चूणि पृ० ४७ स० श्री पुष्यविजयजी मुनिराज 


उक्त चणिथ्यास्या बा तात्पय यह है वि मिल स भिन्न वाई भो असया उपासक अथवा आय 
मनुष्य आहार के लिए मानव-पुत्र 'बर या छाग (बकरा) को सरोद कर मारे और उसवा मास बोद़ 
भिशु को खाने के लिए दे और वह मेधावी मिल उमर मास का धििकोटि-परिणुद्ध मानता हुजा साए 
तो बम रा सिप्त मही होता है। अर्थात्‌ हिसा का पाप मारव वात असयत वो जगता है पत्रिकाटि-परिशुद्ध 
समममर मास खान वाल भिक्षु का नहीं लगता ) 


उक्त गाया म॒ चर्चास्पद वस्तु अनेव हैं परन्तु उन सब की चर्चा बरने से लग वा क्लवर पापी 
बढ़ जाता अत गाथागत अमुब' मुद्‌द क सम्बंध में ही बुछ लिसना उपयुक्त रहगा। 


चूणिकार द्वारा किए गए गाया वे विवेचन पर से यट फतित होता है कि-त्रिवाटिशुद्धन्मामभली 
दोद़ भिक्षुआ वो मांस खान पर भी कम वध नहा होता । यहू मायता सौगत-मम्प्रदाय वी है। परन्सु 
उसकी मायता वे अनुसार भी मास सरीटन और प्रान बाल उपासक कोया अय किसी साधारण 
मनुष्य वो तो धातव' होने बे वारण कमन्याघ होता हो है। 





यदि “पुत्त” पाठ रखकर भी उक्त चुद्धझ-सम्याीधित घटना के राय अथ योजता ढरें तो इस 
प्रवार १र सकते हैं। अमरकोश (नानाथथग २३, ”लो० १८०) मे पोष "ब्द क दो अथ किए हैं- 
एक शकर था भुषण और दूसरा हृषि-कम में उपधुदत एत छोतने थाले हल का मुख । *सुणाग्र फोड 
हसतपो ४! 


“पोष! वा भी प्राहत पे * पुत्त” उच्चारण होता हूँ । अत प्रस्तुत थाया व 'पु्त का शपर 
का मुताप्र--यह अथ नो दीश-ठोक सघटित हो जाता है । 
? फ्रमारम्भ ! पाठा तर 
'आहारेग्न असमते/-पाठातर 
? #ग्य --पाठातर 


र११ 





०५ ० ०: 


५ टीका के ऊनमार पाठ उस द्ज्त््त्ज य 
जाचादय गालाक-इत दाका के अनुसार पाठ इस वअजाद हूं +- 


पुत्तं पिया समारव्न आहारदठ असंजए । 


श् 


भुजमाणों य मेहावी, कम्मणा नोवलिप्पड ॥२5॥॥ 


वृत्ति--नावशुद्धया प्रवर्तमानस्य कर्मवन्‍्धो न भवति-इत्यत्नार्ये दृष्टान्तम्‌ आह-पुन्नम्‌ अपत्यम, पिता 
जनक , समारन्य व्यापाद आहारार्य-कस्यांचितू तवाबिधायाम आपदि तदुद्ध्णाथंम्‌ । अरक्तह्विप्ट 
अतंयत.- गृहस्य- तत्‌पिशित नुझ्जानो5पि “च” झब्दत्य अपि शब्दा्ंत्वात्‌ इति । तथा मेघाबी ऋपि समतः 
सपि इत्पर्थ । तदेव गृहस्थों भिल्लुर्वा शुद्धाशय पिशिनाशी अपि कर्मणा पापेन ने उपलिस्यते-्त आध्लिप्यने 
इति। यथा च जन्र पितु प्रुत्त व्यापादयत तत्र अरक्तहिस्दमनस- कमंवन्धों न भवति तथा अन्यस्यथ अपि 
मरक्तद्विप्दान्त. करणस्य प्राणिवधे सति अपि न कमं-दन्धों भवति इति ॥४८ाा 








उपर्य ० गीलाककृूत न आज 5 नि हारने स् विचानमीय डे 4 प्रथम पाठ भेद मी द्विचारातयता दा >> 
उपयू्‌ क्ते यालाऊकरद्ूत दृत्त न दा ठाव विचान्याव हू । सवबॉयम पल रद छा लच्चाराइववा हू । 
पाठ भेद काफी चविभिप्ट है कौर वह वे पदच्छेद के जेन-फेर से हो। गया है सर्णिजार पिन ना 
5 भेद काफा वाभप्द हूं आार वह केबल पदच्छेद के हर-फंर स हा गये हू। ज्ञाणमार पुच पिन 
इस प्रकार मल गाया अंक अनभिध्लक पृथक्‌ द्द 07 2 दनिक्ार रा. पना पिया १ प्रदार दो 
इस प्रकार मूल गाया में तीन पृथक पृथक पद समभने है, ऊउबकि दृलिवार पुन पिया इस प्रकार दो 
. .॥] बे / 
हा व म्दे 





अब जरा गाथा ऊे बज- पर दिचार कर लीजिए 2 मी अहम मनी त # हन सुणिशार ्द््ल्ज- नल सज्छओरलआ उमा हे पि 
अब जरा गाय के क्षर्य पर विचार कर लीजिए । उस सम्बन्ध में चुणियार छा आगय बह हू, कि 

“मास न्वाने पर भी, चकि यह तथाकथित मास जविक्ोटि याझ्ध है, छत बौद्ध भिक्ष कर्म: मे लिप्त 

मास जवान पर भा, चूक यह तथाकथित मास | तकोटि नुद्ध हैं, लत डे नक्षु केम-वन्यन से स्त 

नही होता प्रन्त 3 कब करने ० वाना चातव प्राण व्पच्छि £>>>5- नि डे झ्ारएः ब्रा >जट्5त डक सिप्त गत गाता 

दा हावा। परन्दचु मान नयादर कंरन दाना पात्रक व्याक्त हूुसके हासन वा कार्य कमन-डन्ध ने तह 

गन फिर रे 

त्‌ 


, फिर भले ही वह उपासक हों था जन्य कोई । 


पूर्व पक्ष की दृष्टि से विचार करने पर 


न 


*ः मिल न कलह प्रतीत 
चणिकार का प्रतिपाद अर्थ युक्तियुक्त एवं उचित प्रतीत 


होता है | विवेच्य गाथा से पूर्व २७वीं गाया में पूपल्षी वौद्ध सम्पदावयवादी ऋहता है * एवं भाव- 
विसनोहीए निब्वाणमभिगच्छई”--. अर्थात्‌ भाव की विशुद्धि होने से साधक निर्वाण को प्राप्त करता 


प्रच्तत भावविद्वद्धि जज, «आल >> हक टटीयल बन्कन हित ० द्वारा स्पष्ट ० >>» नए अग्यचिम २ तर गाधा ० बवबनता: 
न्तुत भावविन्लुद्धि पक्ष को ही उदाहरण के द्वारा स्पप्ट करने के लिए अग्रिम रद वी गाथा की बवता- 


रणा ० गर्ई हे अनएव विवाद्यस्पद सूएजः 3>- हरे गाथा भी ञ्प सन्देह का पद पह्ीीलजे, उत्तर झपे नहीं || 
रणा का बाई है । अतएव विवाद्यस्पर रद ना गाधा भा नि न्दह पृव पक्ष का हा हें, उच्दोर पक्ष का नह 
पूर्वपक्षी वौद्ध अपने भावविश्युद्धि वाले पक्ष को समझाने के लिए कहता ह कि-यदि भाव-ब्शिद्धि हो, 


हु] जप 


गुद्ध मास खाने पर भी मेबावी भिक्षु पाप से किप्त नहीं 
पूर्व पक्षी हिसा की स्वप्रतिपादित व्यास्या के अनुमार यह अवध्य कह सकता है कौर 
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श्श्र्‌ 


जन भग सूत्रा के वितप विचारणीय बुछ "ब्ट और प्रसंग 


बसा साता है अत वह पाप से कस लिप्त हा सकता है? अर्थात्‌ नहाहा सवता। चणिवार न उक्त 
गाया की चथि मे पूव पश्ष व इस प्रतिपाद्य का अतिथि भिक्षु क॑ उदाहरण द्वारा खूब स्पप्टता के साथ 
उलसग विया है। वस्तुत पुब-पक्ष वी अपला से परणिवार का अभिमत हा हम उचित प्रतौत होता है । 


आशचय है कि जावाय शीवाक का माग चणिवार से सजया भिन्न है । चीलाक अपनी टीवा मं 
मूल पाठ व अपि अथ सूचत 'य वार को मधावी के साथ जोल्त है और मंधावी अपि इस प्रवार 
विचित्र दूरावय का फ्लिताथ यह निवालत हैं कि' मधावी भिक्षु भी और हिंसा म सीधी प्रवृत्ति वरत 
वाजा उपासव या अय वाई साक्षात्‌ घातक भी पाप से विप्स नही हांता है। कितना वचित्य है वि बहु 
श्रुत वृत्तिब्गर साक्षात्‌ हिंसा बरने वाल घातक को भी निष्पाप बता रह हैं। वृत्तिकार था बथन 
युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । और तो वया पहल बी२ और २७ वी गाया के अथ व शाघ भी 
वृत्तिकार वे प्रतिपाथ अथ वी वाई ठीव सगति नहीं बठती । भता पूवपक्षी अपने ही सिद्धात् वे विस्द्ध 
एसा क्से बह सकता है कि साशात्‌ हिंसा बरन वाला भी पाप से लिप्त नही हाता है । 


प्रमगवण यह भी निवदन कर दूँ नि चणि या सूत्रपाठ और वृत्तियार-सम्मत सूप्रपाठ असया 
स्थाना म॑ भिन्न भिन्न परिलशित हात हैं । शितन ही स्थत तो एसे हैं जहाँ अब दृष्टि से भी काफी अन्तर 
है । इनना ही नहीं पूवपली मे' मत वी अपेक्षा से भी अथ-व्यवस्था नहां रह पाई है। भाश्चय तो इस 
बात वा है वि' क्या वृतिकार न चूणि का पाठ सचमुच नहीं देखा था, या उसे समभा “हा था ? प्रस्तुत 
विवाटास्पट प्रसंग मे वृत्तिवार स्त्रय भी उक्त २८ वो ग्राया यो पूषषस की ही मात्रत हैं और यह भी 
घहत है कि अब मूत्र सूत्रवार २६ वीं गाथा से पूव पश्ष को दूपित बरन का उपत्रम मरते हैं। जब 
बृत्तिवार विवाटास्पद गाया को पूवपश वी मानत हैं. तब उन्हाने पूव पल के रिद्धान्त न विग्द्ध बया 
विचित्र बल़पना वा यह विद्वुवय व लिए विचारणाय हा जाता है । 


आगमा मे "द्ध मूत पाठ और उसे विवचा मे हमारी चिरवात से क्रिस प्रयार असावधानी 
चना आ गही है उक्त गाया वी वृत्ति उसका एक पमूना है। सक्षप मं यह सब बेवत सूचना थी दृष्टि 
से दिखा गया है ताढि हम लाग आगम क्षत्रा म॑ प्रवहमान असायधानता को दुर रत का यथोतित 
पृल्याय मरें । 


११ जाणइ पासइ 


जाय परिभाषा में हगन घाट सामाय चाय, अस्पप्ट धान--लनिर्णायवः भान वा सूचव माना गया 
है. और घान चाह विदप चान, स्पप्ट लान--निणायक चान वा सूचवा बताया गया है । देन 
और चान बे सम्याध में यह भी माया है ति' जीवमाप्न वा प्रथम हदन हासा है और उसके प्चायू 
धान । उक्त क्रम स्िद्धात वा अपवाट ताहैविजा मनुष्य कबला हात हैं अर्थात्‌ बयसशानों हात हैं 
जाया प्रथम भान होता है और बाट में दशा । बवत तान और कब दान म प्रपम बवत ज्ञानापयोग 
हावा है पचात्‌ बयत दशनापयथाग | यट पूद चरम वी अपक्षा ध्युत्तम है। यह त्रमवाद वो चर्घा झन 
दगा साहिय मे कापी विस्तार से उपतब्य है । व्स यम्याथ मे विभिन मत मतान्तर प्रभात हैं । 


+ ३ 


गुम्देव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्ध 


आचार्य जिनभसद्र गणी क्षमाश्रमण सुप्रसिद्ध क्रचादी आचार्य है। वे केवल ज्ञान और केग्ल 
दर्शत में भी क्रवादिता स्वीकार करते है। उनका ही उपरिप्रतिपादित मत है, कि केवल ज्ञान और 
केवल दर्शन में प्रथम जान होता है, पन्‍्चात्‌ दशेन । इस सम्बन्ध में उनका तर्क है, कि मूल आगमों मे 
सर्वत्र केवलज्ानी के लिए “जाणइ पासइ- दस प्रकार दो क्षियातों वाला पाठ आता है। प्रथम 
“जाणइ” पाठ है, पश्चात्‌ पासई! पाठ है। अत आगम पाठ से स्पष्ट है, कि केवली को पहले ज्ञानोपयोग 
होता है, पच्चात्‌ सामान्य बोध । आचार्य सिद्धसेन दिवाफकर और आचार्य मल्लवादी तार्किक के मत, 
भाचाय जिन भद्रगणी से भिन्न हैं। यहाँ चूकि उक्त चर्चा के विस्तार मे नहीं जाना है, केवल “जाणई 
पासइ” क्रिया शब्दों की ही अर्थ-मीमासा करनी है, अत हम विधेषावब्यक--भाष्य के प्रणेता श्री बिन 
भंद्र गणी क्षमाश्रमण के मत के ही सम्बन्ध में यवावध्यझ विचार चर्चा करेंगे । 


धुरन्धर आगमवादी क्षमाश्षमण जी अपने पक्ष की उस प्रकार स्थापना करने हैं, कि “चूकि सूतो 
में केवल ज्ञानियों के प्रसग में सर्वत्र प्रथम “जाणई” पाठ जाता है, और पश्चात्‌ “पासड” | अत केवल 
ज्ञानी को प्रथम ज्ञान होता है, पश्चात्‌ दर्शवन--यह क्रमिक विचार आगम-सम्मत है ।” 


गणीजी के उक्त सिद्धान्त की सक्षिप्त बब्दो में समालोचना है, कि आयम-सूत्री में तो मात्र केवल 
ज्ञानियों के प्रसग मे ही नही, छद्मस्थो के प्रसग में भी 'जाणडइ पासइ” इस प्रकार न्रमिक क्रिया पदों 
का पाठ आता है। यही नही, कुछ स्थलों पर तो केवल “पासइ” का ही प्रयोग . मिलता है । जिस श्रुत 
ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के साथ दर्शन का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, उनके प्रसंग में भी ' जाणइ 
पासइ” का क्रमिक प्रयोग उपलब्ध होता है । अत उक्त “जाणइ पासइ” के क्रमिक प्रयोग से केवल ज्ञानी 
मे प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ दर्शन का क्रम-विपयक मत कँसे सिद्ध हो सकता है ? यदि समग्र सूत्री मे 
मात्र केवल ज्ञानी के विपय में ही ऐसा ऋमिक प्रयोग आतः, तव तो अवेध्य गणी श्री जी के क्रम-विपयक 
विचार का समर्थन हो सकता था। परन्तु यहाँ तो केवल ज्ञानी और अकेवलन्ञानी अर्थात्‌ छद्मस्थ 
सबके लिए ”जाणइ पासइ” का प्रयोग हुआ है और दर्शन के सम्बन्ध से रहित श्रुतज्ञान एवं मत पर्याय 
शान के लिए भी उक्त दोनो क्रिया पदों का ऋ्रमिक उल्लेख हुआ है। अत जिस "जाणइ पासइ” पाठ से 
गणी जी अपना क्रम-विपयक सिद्धान्त स्थापित कर रहे है, वह स्पप्ट ही अतिव्याप्त है। और इस स्थिति 
में मात्र “जाणइ पासइ” के पाठ से ही केवल ज्ञानी के लिए दर्शन ज्ञानविपयक च्युत्कम का सिद्धान्त कैसे 
युक्तियुकत माना जा सकता है ? 


पाठको की जानकारी के लिए “जाणइ पासइ” के जिन प्रसगो की चर्चा हमने ऊपर मे की है, वे 
सक्षेप मे यहाँ उद्घृत किए जा रहे है -- 


“जे इमे भंते ! बेइदिया'"*पंचिदिया जीवा, एएसि आणाम वा पाणाम वा, उस्सास वा निस्सास 
वा जाणामो पासासो 


-भेगवती सूत्र शतक २ उद्देशक १ 


११४ 


जन अग सूत्रा वे वितेष विचारणीय बुछ शाद और प्रसय 


जे हमे पुदविश्राइपा एगिदिया जोवा, एएपसिण आणाम या पाणाम वा उस्सास या नित्सास 
था ने जाणामो न पात्तामो 77 


जाभेगवता सूत्र शतक २ उद्दशक १ 


श्री गौतम गणधर छद्मस्थ हैं । वे उपयुक्त पाठा म कहते हैं, वि द्वीद्विय से लकर पल्चेंद्रिय जीवा 
तंया व उच्छवास आदि का ता हम जानत॑ हैं और देसत हैं परतु प्रृथ्वा आदि एकीद्रिय जीवों वे उच्छवास 
ओटि कौ हम न जानत हैं और न देख सक्त हैं । 


अणगारे ण भते | भावियप्पा अप्पणों कम्मलेस न जाणइ मे पासइ त पुण जोय सरूधि सकम्म 
लेस जाणइ पासह ? 


४ हुता ग्रोयमा | अणमारे ण भावियप्पा अप्पपो._ जाव पासति। 
--भगवती सूत्र शतक १४ उद्देशया € 


छउमत्ये ण भते ! मरएसे प्रणतपएसिय खघ कि... पुष्छा ? 
* गोयमा | अत्मैगतिएं जाणति पासति |! “भगवती सूत्र रत्तक १८ उदहूराबा ६ 


उदांसगदसाआ सूत्र मं छद्मसथ आनट भ्रावव को अवधि सात होन का वणन है वहा पर भी 
सवन्र ' जाणइ पासढ! पाठ ह्वी त्या हुआ है । 


/तएण तत्स आपदस्स समणोवासगस्स अप्नवाकयाई सुभेण आभवसाशेण.. तदावरणिण्जाण 
कम्माण श्ओवसमेण ओ हिनाएो समुप्पन्न--पुरत्यमेण फ्ेत्त जाणह पासइ, एप वविणएण पच्चत्थिमण ये 
उत्तरेण जाव घुह्लहिमवत वासचरपथ्वय जाणइ पासइ, उड़ढ़ जाय सोहम्म कप्प जाणइ पासइ भहे 
जाय लोसुयपच्चुय मरप जाणइ पासइ ॥” 


“जउवातग टसाओआ प्रथम अध्ययन 


आनन” श्रावर जब गणधर गौतम स अपन अवधियान के सम्बंघ मे वात वरता है. तय स्वयं भी 

प्रथम जाणामि' और परचात्‌ पासताप्रि क्षिया पटा का क्षमिक प्रयाग बरता हू -- 
॥एवं भत्ते ! सम वि गिहिणो गिहुमज्भावसतस्स ओहिनाएे समुप्पने--पुरस्पिमिण लवणसमुद्द पथ 

जोपणसथाइ जाव नरय जाणामि पासामिक 

--उवासबदसाआ प्रधम अध्ययन 
उपरिनिर्दिप्ट समस्त पाठा मे छद्मस्थ और कवतनी दानो बे सम्बंध म प्रणयोत्तर हैं और जिश्त 
प्रकार बवली बः लिए प्रयम जाणई और परचात्‌ 'पासइ' है उसी प्रकार छद॒मस्थ व सिए भी है। यह 
नहीं वि छद॒मस्थ के लिए प्रथम पासइ और प्चान्‌ जाणइ पाठ दिया हो। यरि आचाय जियभद्र 
गणा थी मायता ने अनुसार आगमवारा का यह अभिमत रहा हाता कि छदुमस्थ वा प्रथम दशत और 


श्श्श्‌ 


गुर्देव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रस्थ 


पश्चात्‌ ज्ञान होता है, तथा इसके विपरीत केवली को प्रथम ज्ञान और पच्चात्‌ दर्शन होता है, तो निश्चित 
स्प से छद॒मस्थो के प्रसग में प्रथम 'प/सइई और पच्चात्‌ जाणइ' का पाठ जाना चाहिए था। परन्तु इस 
प्रकार का पाठ कही पर भी नहीं हे प्रत्युत केवली के समान ही प्रथम “जाणइ' का पाठ है । इस स्थिति 
में यह कँसे माना जाए, कि “जाणइ पास5” पाठ जैन दर्शन-सम्मत ज्ानदर्णन के पारिभाषिक विजेष एवं 
सामान्य बोधरूप बर्थ को सूचित करते है, अथवा तद्विपयक क्रम या व्युत्कम-सम्बन्धी कोई विशिष्ट 
सूचना देते हे । प्रस्तुत प्रसम में एक बात और भी विचारणीय है । वह यह कि आनन्द श्रावक सम्यगू- 
दृष्टि है, भगवान्‌ महावीर का श्रद्धालु विचारक उपासक है | यदि वस्तुत “जाणइ' पाठ विजेप बोध 
स्वरूप ज्ञान का और “पाम्तहइ” पाठ ज्ञामान्यवोबघ स्वरूप दर्णन का सूचक है, साथ ही क्रम-व्युत्कम के प्रइन 
पर भी निर्णायक प्रकाग डालता है, त्तो मानन्द अवधिज्नानी होते हुए स्वय कैसे “जाणामि पासामि” कहता 
है। आनन्द जैसे सम्यगदुप्टि अवधिन्नानी को तो नानदर्शन की वास्तविक परिभाषा तथा उसके क्रम 
व्युत्कम का स्याल अवश्य होना चाहिए । और यदि सचमुच ही उन्हें कुछ ख्याल होता, तो वे अपने लिए 
छद॒मस्थ होने के कारण “पासामि जाणामि” ही बोलते “जाणासि पासामि” नही । 

उक्त चर्चा के प्रारम्भ में मैंने सकेत दिया था, कि आागमो में कुछ प्रसंग ऐसे भी हे, जहाँ केवल 
“पासइ” पाठ ही आता है। भगवती सूत्र मे गणधर गौतम द्वारा प्रात कालीन वालसूर्य को देखने का एक 
प्रसग वर्णित है-- 


“तेण कालेण तेण समएण भगव ग्रोयमे अचिरूगय बालसूरिय जासुमणाकुसुमपु जप्पगास लोहितग 
पासइ, पासित्ता जायसडढे-जाव--समुप्पन्नकोउहल्ले जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उचागच्छइई एव 
वयासी-फिमिद भते सूरिए ?” ह 

--भग० शतक १४, उद्देशक ६ 


उपर्युक्तपाठ में भगवान्‌ गौतम तत्काल उदयगत सूर्य को देखते हू । सूर्य को देखकर गौतम के मन 
में कुतूहल होता है, कि यह सूर्य क्या है ” अनन्तर गौतम भगवान महावीर के पास जाते हे और अपने 
मन के कुतूहल को व्यक्त करते हुए प्रव्न पूछते है, कि “किमिद भते ! सूरिए २” अर्थात्‌ भगवन्‌ यह 
सूर्य क्‍या है ? १ 


भगवती सूत्र के उपरि उद्धृत पाठ में केवल “पासइ” पाठ है, “जाणइ” पाठ पहले या पीछे कही 
हैं ही नहीं। तो, क्या इसका तात्पर्य यह लिया जाए, कि गोतम स्वामी को वाल सूर्य का केवल अनाकार 


» श्री गौतम सुरप गणघर हें, दादशागी के प्रणेता हैं, और ज्ञान से युक्त भी है । यह सब वर्णन भगवती 
सूत्र के प्रारम्भ मे ही किया हुआ है । ऐसी स्थिति मे नवोदित वालसुर्य को देखकर उनके मन मे 
कुतूहल का होना, कैसे संगत मान्रा जाए ? यह कुतूहल की बात आग्रमाभ्यासियों के लिए सविशेष 
अचारणीय है । 

लेखक 


जन जय सूत्रा क॑ विटाप विचारणाय कुछ झा और प्रसंग 


दान हा हुआ सावार चान नहीं ! यदि प्रस्तुत प्रसस मं बवल जनावार ट्यन हा मान लिया जाए तो 
प्रश्न है वि फ्रिउ ह यह सूय वया है. इस प्रकार इत्ता के रुप मे सूथ का परिवोध ऋस है ? अर्थात्‌ 
उह यह सूव है हस प्रवार निश्चित अपाय अवाय स्वरूप ज्ञान विद्यमान है। अत यहा केवल जनाकार 
दशन मात्र हान वी बुछ भा सभावना नही है । 


उपासवलशा सूत्र म वेवल पासइ पाठ का दूसरा प्रसंग भा महत्वपूण है। गौतम आन'द के घर 
जान वा विचार परत हैं तव गौतम स्वामी स्वय एक परासामि क्रियापद का ही प्रयोग बरते हैं। और 
जब गौतम जबधितानी सम्यगृदृष्टि आनद श्रावव के पास पहुँचत हू तब जावाट भो उनको आत दसता 
है-- पासइ ' । कंवल पासइ के उपरि चित दोना पाठ #स प्रकार है -- 


त गच्छामि ण आणद समणोवासय पासामि ॥!/ 
“भगव गोयम एज्जमाण पासइ । 


अत बंवल 'पासइ से यह अथ नही लगाया जा सकता वि गौतम और आनद वो क्वल अता 
बार दशन ही हुआ था चान नहीं । 


जागम साहित्य मे आन वाल जाणइ पासर्ः शदा वा स्वतत्र रुप से बोर्ट विगेष अथ नहीं है। 
यदि उनका परस्पर भित्र कोई विशेष अथ होता तो नदी सूत्र मे ऋतुमति और विपुलमति--उभय 
प्रवार्या मन प्रयाध पान बा लिए. जाणइ पास्चइ पराठ बस दिया जाता ? कवल जाणइ पाठही 
सता चाहिए था पासइ” नहीं। क्या कि जन परिभाष्य व॑ अनुसार मन पर्याय चाय हा होता है 
दान नहीं । 
'दष्घओ ण उज्जुमई भर णते खधे जाणइ पास ते चेषविउलमई 
वितिमिरतराएं जाणइ पासह ।” 

_जदीसूत्र-सृत्न १५ 
जन दटान का परिभाषा वे अनुसार दान केवव सामा-य सत्ता भान्र का हा ग्राहक हाता है कमी 
भी विशपस्प पर्याया का ग्राहक नहीं होता । फिर भी आगम वे कुछ पाठ एस ह जितम॑ दरान के साथ 

भी विशेषर्प प्र्याया वा सम्बंध उताया गया है । 


'बंवलदसण केबलदसणिस्स सब्वदध्वंसु जे सब्यपज्जवेसु ये ।' 
“अनुयाग द्वार सूत्र सूत्र १४४ 
जब वि जन परिभाषा दरान वा पर्यायां का प्राटव मानती ही नहीं है तय जनुयाग हार सूच मे 
यह बस बहा गया कि षवल द्ननी सब पयाया वो दसता है । 


श्रुततान के लिए भी सब द्रव्या बा जानन और टखन वा उाउेख है -- 


“सुअणाणा उवउत्त सब्यदब्बाइ जाणइ पास ॥7 
ताटी सूत्र सूत्र ४८ 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि ह्मृति-पग्रस्थ 


श्रतज्ञान ज्ञानस्प ही है, दर्शन रूप नहीं | और जब वह दर्शवरूप नही हैं, तव उसके लिए “जाणई” 
के साथ “पासइ” का पाठ किस आधार पर है ? जब कि "पासइ” पद को केवल सामान्य-वोध स्वस्प 
दर्शन के लिए ही प्रयुक्त माना जाता हो ! 


प्रस्तुत प्रसग मे अन्य सूत्रों के भी अनेक पाठ दिए जा सकते है, परन्तु पाठाधिक्य से हम लेस को 
व्यर्थ ही दी्धकाय नही बनाना चाहते। विवादास्पद स्थिति की स्पप्टता के लिए उल्लिसित पाठ ही पर्याप्त 
प्रकाश डाल देते हे । 

उक्त पाठो पर से यह रपप्ट हो जाता है, कि सूत्रोक्त “जाणइ पासइ” पद यथाक्रम विशेष ज्ञान 
और सामान्य ज्ञान के सूचक नही ह, जैसा कि कहा जाता है। और न ये पद जान दर्शन के क्रम या व्यु- 
त्कम के सम्बन्ध में ही निर्णायक है। यदि ऐसा कुछ विशेष गढ़ आशय नहीं है, जैसा कि हमने प्रतिपादित 
किया है, तो सहज ही प्रइन खडा होता है, कि फिर “जाणई पासइ” के रूप में दो दो क्रियापदों के कथन 
का क्या आशय है ? उक्त प्रग्न के समाधान में हमारा अपना अभिमत सक्षेप में इस प्रकार है--- 


प्राचीन आगम-साहित्य की परापूर्व से एक अपनी विशिष्ट कथन दॉली चली आ रही है। उक्त 
शैली में अनेक जगह ऐसे उल्लेस आते ह--जहाँ एक ही भाव-प्रकाशन के लिए अनेक क्रियापदों का एक 
साथ प्रयोग किया गया है । आइक्खासि, भासामि, पण्णवेसि, पस्वेमि,--इस प्रकार अग सूत्रों मे चार 
क्रिया पदों के एक साथ हो प्रचुर प्रयोग मिलते है। सिज्कइ, बुज्भइ, सुच्च॒द, परिणिव्वाइ, सब्वदुक्खाणं 
अत करेइ--इस प्रकार चार से अधिक क्रियापदों का एक साथ प्रयोग भी सूत्रो में स्थान-स्थान पर आता 
है । क्रियापद ही नही, हटूठ तुट्ठ चित्ते आणदिए पीउमरो परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए 
धाराहयनीवसुरहिकुसुमचु चुमालियरोमकूवे-इत्यादि एकार्थक नाम शब्दों के प्रयोग भी, एक ही भाव को 
अतिगयित रूप से बताने के लिए प्राचीन साहित्य मे व्यवहृत्त हुए हैं । यह एक कथन शैली है, अत इस 
पर से प्रत्येक शब्द के लिए भिन्नार्थ की उद्भावना करना निराधार है। 


यह शैली केवल जैन साहित्य मे ही हो, यह वात्त नही है । प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य में 
भी उक्त शैली का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन काल मे इस प्रकार के प्रयोग करने की एक विविष्ठभाषा 
इली ही प्रचलित थी । बौद्ध पिटक ग्रन्थों में “जानतो पस्सतो/--- (सज्मिम निकाय, सब्वासवसुत्त ) जैसे 
दो वर्तमान कृदन्‍्त शब्द भगवान्‌ बुद्ध के विशेषण रूप मे प्रयुक्त हुए है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक 
एकार्थेसूचक नामो एवं क्रियापदो के प्रयोग बौद्ध पिटक ग्रन्थों में उपलब्ध है । पूर्वंकाल मे ही नही, वर्तमान 
में भी प्रवचन करने वाले प्रवक्ता प्रतिपाद्य विपय का स्पप्टीकरण करने के लिए अपने व्याख्यानों में 
क्रियापदो एवं नामो के एकार्थक प्रयोग करते ही रहते है । जैसे कि में मानता हू, मैं समभता हैँ, मैं अनु- 
भव करता हूँ और मै प्रत्यक्ष देख रहा हुँ आदि आदि। और भी आप देखिए, सोचिए, समभिए, विचारिए 
इत्यादि । यह एक प्रकार से बोलने की और अपनी वात पर बल देने की शैली ही हे, और कुछ नही । 
प्राचीन काल से लेकर अब तक साहित्य एव लोक भाषा में इस शैली का निराबाध प्रयोग होता चला आ 
रहा हे । अत इन पदो का प्रत्येक के लिए कोई विशेष या व्यावर्तक अर्थ होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नही 
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जन अग सूत्रा वे विशेष विचारणीय बुछ शाठ और प्रसग 


है | और न इस झज्नी के प्रयोग से कसी विश्वेष सिद्धांत या मायत्ा का सम्वघ हो जोटना चाहिए। 
अतणव जागम-साहिय में आए 'जाणइ पासई! जथवा बकेवत पासइ जस युगत प्रयोग तथा एकाकी 
प्रयोग वा भी इवर कोई विज्ेप अथ लगाना, युक्ति युक्त नहीं मातूम हाता । 


प्रस्तुत लख म अग सूत्रों क ११ मुटदा पर सक्षप मं विचार विया गया है | आगमाभ्यासी या 
आगम विद्ारद श्रमण श्रमणी श्राववर और श्राविवराआ से लेखक वा संविनय एवं साटर निवेदन है कि वे 
उक्त विषया पर तथा इ ही जमे अय विपया पर भी तरस्थ भाव स विचारणा करें तावि आगमास्थास 
का दुरूह माग प्रशस्त हो सके । 


लखब' जिज्ञासु है आयमो वा अम्यासी भी है और भगवान्‌ महावार के प्रति महामानव क रुप मं 
पू्यभाव से श्रद्धा भा रखता है । अतएव सूत्रा सम उसके अपने अभ्यासकाल म जो जो बातें विशप विचा 
रणीय, सपोधनीय एवं तटस्थ भाव से चितन करन योग्य प्रतात हुई उनम से कुछ ही बातों पर भ्रस्तुत 
लेख म चचा करन का अवसर मिला है । और भी बहुत स विचारणीय विपय हैं जिनका! चर्चा सभव है 
विसी अय प्रसंग पर की जा सवे । 


। 


जन-दठनि में सप्तमंगीवाद 
कि 


उपाध्याय अमरमुनति 
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साल्य दर्शन का चरम विकास प्रकृति पुरुप-बाद में हुआ, वेदान्त दर्शन का चिद्॒अहँत में, वौद् 
दर्शन का विज्ञानवाद मे और जैन दर्णन का अनेकान्त एवं स्थाह्द मे । स्थाह्वाद जैन दर्मन के विकास 
की चरम-रेखा है। इसको समभने के पृष्त प्रमाण एव न्य को समभना आवध्यक है, और प्रमाण एवं तय 
को समभने के लिए सप्तभगी का समभता भी आवध्यव 


। नहीं, परमआवशध्यक है) जहां वस्तुगत 
अनेकान्त के परिवोध के 


लिए प्रमाण और नय है, वहा नत्यतिपादक वचन-पद्धति के परिन्ञान के लिए 
सप्त भगी है। यहाँ पर मुख्य रुप मे सप्त भगीवाद का विश्लेषण ही अभीष्ट है । अत प्रमाण और नय 
को स्वतस्व परिचर्चा मे न जाकर सप्त भगी को ही विवेचना करेंगे । 


सप्तभंगी 


प्रव्व उठता है, कि सप्तभगी क्या है ? उसका प्रयोजन क्या हैं? उसका उपयोग क्या है? विश्व 
कंग अल्वक वस्तु के स्वरूप-कथन में सात प्रकार के वचनो का प्रयोग किया जा सकता है, इसी को 
सप्तभगी कहते है ।* 


| 


जीजा है| 


कह 


) सप्तजि. प्रकारे वंचन-विन्यास्त : सप्तभद्भीति गोयते 





पप्याद्वाद मंजरी, का० २३ टीका 
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जन-हटान म सप्तममीवाद 


वस्तु के यधाथ परिवोध के जिए जन दश्नत ने हो उपाय स्वीवार विए हैं--प्रमाण"* और 
नय । समार यां किसी भी बल्तु वा अधिगम [बांध) करना हो, तो वह बिता प्रमाण और नय के नहीं 
किया जा सकता । 


अधिगम के दा भेद हांते हैं--स्वाथ और पराध" । स्वाय शञानात्मक होता है, परार्थ रब्टात्मक । 
भय का प्रयोग पराथ (दूमर को परिवोध कराने ये लिए विए जान वाले दब्टात्मक अधिगम) में विया जाता 
है स्वाध (अपने आप व लिए हान वाले भानात्मक' अधिगम) म नही! उक्त वचन प्रयोग रूप धब्दात्मक 
पराध अधिगम के भी दो भेद क्ए जात है--प्रमाण वावथ और नयन्वावय | उक्त आधार पर ही 
मप्तभगी मे दो भेद किए हैं--प्रमाण-सप्तमगी और नय सप्त भगी। प्रमाण-व्रावव का सफ्लाटेश और 
सेय-धावय को विकल्लाटटा भी कहां गया है! वस्तुगत अनक धर्मों के बोषक वचन को सकलादेश और 
उसके किसी एक धम के धोधक-वचन का विकलाटेश कहते हैं। जन दरन मे वस्तु यो अनन्त धर्मात्मक' 
माना गया है। वस्तु की परिभाषा इस प्रकार की है--जिसम ग्रुण और पर्याय रहते हैं, वह वस्तु है। * 
तत्त्व पदाथ और द्रव्य--य वस्तु के पर्यायवाची दब्ल हैं । 


सप्तभगा वी परिभाषा बरते हुए कहा गया है कि-- प्रश्न उठन पर एक वस्तु म अविराय भाव 
से जो एक घम विपयव विधि और निपेध वी कल्पना वी जाती है उस सप्तभगी बहा जाता है। * 
भग सात हु! क्या है ? क्यावि वस्तु का एक धम सस्बंधी शान सात है श्रवार से क्या जा सकता है । 
प्रदव सात ही प्रकार का क्यो हाता है? बयोकि जिनासा सात ही प्रवार स हांती है। जिज्ञासा सात 
ही प्रकार स॑ क्या हाती है ? क्याकि सगाय सात ही प्रकार से होता है। अत कसी भी एक पस्तु वे किसी 
भी एवं धम के विपय मे सात हो भग होन से इस सप्तभगी बहा गया है। गणित शास्त्र के नियमानुसार 
भी तान भूत बचना के सयोगी एबं असयागी अपुनरवत भग॑ सात हा हो सकते है बम और अधिक नहीं। 
तीन असयोगी मूत्र भंग तीन टिसयांगी भग और एवं त्िसयोगी भग। भग का अथ है--विकल्ए 
प्रकार और भेद । 


) प्रभाणनयरधिगम --तत्त्वार्थाधिगम सूत्र १, ६ 


५ अधिगमों द्विविध स्वाथ पराथद्च स्थार्यों ज्ञातात्मक पराय 'णब्दात्मक । 


सच प्रमाणात्मकों नयात्मक्‍ल्च इयमेव प्रमाण सप्तभगोी घ॑ कथ्यते। 
सप्तभद्भीतरग्रिणी, पृ० १ 





अधिग्महेतु द्विविध --तत्त्वाथ राज घातिक १५६ ४ 
३ अनात धर्मात्मक मेव तत््वमु-अग्ययोग व्यवण्छदिका का० २२ 
* घसात गुण-पर्धाया अस्मिन्रिति वस्तु -धर्माधर्माई-कॉच्य-पदगल-काल जोवलक्षण ट्रस्यधटकम्‌ । 
+स्थाद्वाद सजरो कारिया २३ टीका 
£ प्रइमवश्ादेव स्मिन्‌ यस्तुस्यविरोधेन विधि प्रतिदेघ विकल्पना सप्तभद्धी । 
--तत्दाय राजवातिक १ ६ ४7? 


श्र 


गुरुदेव श्री' रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 
सप्तभंगी अर अनेकान्त 


वस्तु का अनेकान्तत्व और तत्प्रतिपादक भाषा की निर्दोष पद्धति स्थाह्मद, मूलत सप्तभगी मे 
सन्निहित है। अनेकान्त दृष्टि का फलितार्थ है, कि प्रत्येक वस्तु में सामान्य रूप से और विशेष रुप से, 
भिन्‍नता की दृष्टि से और अभिन्‍नता की दृष्टि से, नित्यत्व की अपेक्षा से और अनित्यत्व की अपेक्षा से तथा 
सदरूप से और असदुरूप अनन्त धर्म होते हे । सक्षेप मे--“प्रत्येक धर्म अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ वस्तु मे 
रहता है”--यह परिवोध अनेकान्त दृष्टि का प्रयोजन है । अनेकान्त स्वार्थाधिगम है प्रमाणात्मक श्रुतज्ञान 
है । परन्तु सप्तभद्भी की उपयोगिता इस बात मे है, कि वह वस्तु-गत अनेक अथवा अनन्त धर्मों की निर्दोष 
भाषा में अपेक्षा बताए, योग्य अभिव्यक्ति कराए। उक्त चर्चा का साराश यह है कि अनेकान्त अनन्त- 
धर्मात्मक वस्तु स्वरूप की एक दृष्टि है, और स्याद्वाद अर्थात्‌ सप्तभगी उस मूल ज्ञानात्मक दृष्टि को 
अभिव्यक्तत करने की अपेक्षा-सूचिका एक वचन-पद्धति है। अनेकान्त एक लक्ष्य है, एक वाच्य है और 
सप्तभगी स्याह्माद एक साधन है, एक वाचक है, उसे समभने का एक प्रकार है। अनेकान्त का क्षेत्र 
व्यापक है, जब कि स्याद्वाद का प्रतिपाद्य विपय व्याप्य है, दोनों में व्याप्य-व्यापक-भाव सम्बन्ध है । 
अनन्तानन्त अनेकान्तो में शब्दात्मक होने से सीमित” स्याद्वादो की प्रवृत्ति नही हो सकती, अत स्याह्ाद 
अनेकान्त का व्याप्य है, व्यापक नही । 


भग कथन-पद्धति 


शब्द-आास्त्र के अनुसार प्रत्येक शब्द के मुख्यरूप मे दो वाच्य होते है--विधि और निपेष। 
प्रत्येक विधि के साथ निपेध है और प्रत्येक निषेध के साथ विधि है। एकान्त रूप से न कोई विधि है 
और न कोई निपेध | इकरार के साथ इन्कार और इन्फार के साथ इकरार सर्वन्न लगा हुआ है । उक्त 
विधि और निषेध के सव मिलाकर सप्तभग होते हैं। सप्त भगो के कथन की पद्धति यह हैं -: 


१-स्याद्‌ अस्ति 
२--स्याद्‌ नास्ति 
३->स्याद्‌ अस्ति-नास्ति 
४--स्याद्‌ अवक्तव्य 





3 अभिलाप्य भाव, अनन्तिलाप्य भावों के अनच्तवें भाग है---पषण्णवणिज्जा भावा, अणन्तभागो ढु 
अणभिलप्पाण”---गोमट्सार । अनन्त का अनतवाँ भाग भी अनन्त हो होता है, अत वचन भी अनन्त 
हैं। तत्त्वार्थ इलोक वातिक १, ६, ५२ के विवरण मे कहा है --/एकन्न वस्तुनि अनन्तानां घर्माणा 
सभिलापयोग्यनासुपगसादनन्ता एवं बचनमार्गा. स्याह्यादिना भवेसुः ।” यह ठोक है कि वचन अनन्त 
है, फलत. स्याद्वाद भी अनन्त है, परन्तु वह अनेकान्त धर्मों का अनन्तवाँ भाग होने के कारण सीमित 
है, फलत. व्याप्य है । 


पे श्श्र 


जन-दशन म सप्तभगीवाद 


५--स्थाद्‌ अस्ति अवक्‍्तव्य 
६-स्थाद नास्ति अवक्तव्य 
७--स्याद अस्ति-नास्ति अवक्तव्य 


सप्तभगी म वस्तुत मूल भग तीन ही है--अस्ति नास्ति और अववतय । इसम तोन द्विसयोगी 
और एक प्रिसयोगी--इस प्रकार चार भग मिलान स सात भग होत हैं। ह्विसयोगी भग ये हैं--अस्ति 
नास्ति, अस्ति अववत्त-य और नास्ति अववतव्य | मूल भग तात होनत पर भी फलिताथ रूप से सात भगो 
बा उल्लेख भी आगमो मे उपनाप होता है । भगवती सूत्र में जहाँ त्रिप्रदरक्षिश/ स्कथ वा वणन आया है, 
वहा स्पप्ट रुप से सात भगा का प्रयोग किया गया है।" आचाय कुदकुद ने सात भगा का नाम गिना 
कर सप्त भग का प्रयोग जिया है ।* भगवती सूत्र मं अववतब्य को तीसरा भग कहां है ।? जिनमद्र गणी 
क्षमाश्रमण भी अववतब्य को तीसरा भग मानते है ।* वुन्दकुद न पण्चास्तिकाय म॑ इसको चौथा' माना 
है पर अपन प्रवचन सार मे इसका तीसरा माना है ।* उत्तरवालीन आचार्यों की छृतियों मे दोना क्रमो 
का उल्लेख मिलता है। 


प्रथम भग॒स्याद प्रस्ति घढ 


उदाहरण बे” लिए घटगत सत्ता धम के सम्बंध म सप्त भगी घटाइ जा रही है। घट के अनाच 
धर्मों म एक धम सत्ता है अस्तित्व है । प्रइन है कि वह अस्तित्व किस अपेक्षा स है ? घट है पर वह्‌ 
क्या है और बसे है ? इसी वा उत्तर प्रथम भग दंता है । 


घट का अस्तिव स्यात्‌ है क्य चित्‌ है स्व-चतुप्टय की अपक्षा स है | जब हम बहुत हैं कि घडा 
है तब हमारा अभिप्राय यही होता है कि घडा स्वद्रव्य स्वशत स्वकाल और स्वभाव की दृष्टि से है । 
यहाँ धट के अस्तित्व की विप्रि है अत यह विधि भय है। परठु यह अस्तित्व वी विधि स्व की अपेक्षा है 
पर वी अपेक्षा से नहीं है। विश्व की प्रत्यक वस्तु का अस्तित्व स्वस्प से ही होता है पर रूप स नही । सब 
मह्ति स्वर्पेण परस्पेण नात्ति च ।” यहिस्‍्वय से भिन्न अय समग्र पर स्वरुपो से भी घट का अस्तित्व 
हो तो घट फिर एक घट ही क्यों रह वि"व रूप क्या न बन जाए ? और यदि विश्व रूप वा जाए, ता 
फिर मात्र अपनी जलाहरणादि त्रियाएँ हा घट मे क्या हो अय पटारि को प्रच्छात्नादि क्रियाएं वयों न 
हो ? किन्तु कमा एसा होता नहीं है। एक वात और है | यदि वस्तुओ मे अपन स्वरूप के समान पर 


१ भगवतो सुत्र, हा० १२, ३०१०, प्र० १६ २० 
$ पचास्तिकाय, गाया १४ 

3 भगवती सुत्र, श० १२ ३०१०, प्र० १६ २० 
$ विशेषाव”्यफ भाष्य गा० २ ३२ 

£ प्रवचनसार शेयाधिकार, गा० ११५ 


श्र 


गन्देव & रन मनि स्मति-ग्रनय 
5 बल हट पाता आह *“ध37 ४7 + 
2२7०: ५0 जाए)! नो उनसे स्व-पर दिमाग मर ध््त लक के कमल दी पड भाग अमन 
स्वन्प दा सत्ता भा नादा जाए, सना उनमे स्व-पर ठिसानम हुस पाटत द्वागा स्थवू-ए्र लिमांग दर अभाव 
5 ्ट उपस्थित होता है, जो सद गट गोचर कर देता है| तल प्रथ्म भंग वा यह कि की कज 
में सर दोप उपस्थित हाता है, जा सद गुटन-गावर एक कर दा हू । जस अध्म नघ्र का चहु झष् हल! 
4 9 ् ता न्‍_ री बडे 
ह्‌ 


£..> > # सपेता ह स्व के मत. 
कि घट को सत्ता विसा एज जपक्ा न ह., सब अख्याला मे नहा | जार बह हर कषदध्ता हू, सत्र का, स्त 


चतुप्टय की । 
द्वितीय भंग : स्थाद नास्ति घट 


यहा घट की सत्ता का निषेध परूद्रव्य, पर-लेत्र, परलाल छोर पर-मयद जी अपेक्षा से किया यथा 
है। प्रत्येक पदार्य विधि रप् होता है. बसे निेध सूप भी । अस्तु, घट में घट के अस्तित्व की दिचि के 
साथ घट के अस्तित्व का नियेध-नास्तित्व भी नहा हुमा है। परन्तु चह नास्लित्त अर्थशत सत्ता का 
निषेध, स्वाभिन्न अनन्त पर वी अपेक्षा से है! यदि पर की अपेक्षा के समान स्व की ब्पेक्षा हे भी अस्ति 
त्व का निपेध माना जाए, तो घट नि स्वरूप हो जाए 


॥ 
२2८ उपसन्यथिन हो जाता है 5 (मस्त आमजन & $द्व छत काश्िच मंह 
हा सवदूत्यता का दाप उपबन्चित हा जाता है । अत (द्ृतांय रग सूचचत झरता हे कि घट हर्वाति नहा 
७ 


(५ 





० 


लप >> जे हु अल 5, प्र ऊऋपए जात न्त्ा 
। घद भिन्न पढादि की, पर-उतुष्टव जे अप्क्षा से नहीं है । स्वन्मपरेण ही सदा स्व हैं पर-तपण ने 


27 


तृतीय भंग : स्थाद्‌ श्रत्ति नास्ति घट 


के कर 


निपेघ की ऋमश,- डिवका वी जाती है वहाँ 
आम: 


जा के 
६ 


जहां प्रथम समय में विधि की कौर द्ितीय समय 
तीमरा भय होता है । इसमे स्व की अपेक्षा चत्ता का बौर पर की बपेक्षा अमत्ता का एक साथ, किन्तु क्रमशः 
कवन किया गया है । प्रथम और दितोय भंग विधि एवं न्पिव का स्वतन्त्र रूप से पृथक-पूथक प्रतिपादन 


ह... 


फरते है, जब कि तृतीय भंग एक साथ, किन्तु ऋमण विधि-निषेष का उल्तेस करता है। 





चतुथ भंग : स्थाद्‌ अ्रवक्तव्य घट 


जब घ्टास्तित्त के विधि और निपेध दोनो की युगपत्‌ अर्थात्‌ एल समय मे विवक्षा होती है. तब 

दोनों को एकक्यलावच्छेदेन एक साथ अन्मश. बताने वाला कोई दब्द न होने से घढ को अवन्कब्य कहा 
जाता है। शब्द की शक्ति सीमित है । जब हम वस्घुगत किसी भो घ॒र्म को विधि का उल्लेख करते हैं, तो 
उसका निषेध रह जाता है, कौर जव निषेघ कहते हैं तो विधि रह जाती है। यदि विधि--निपेध का 
पृथक्‌-पुृथक्‌ या क्रमश एक साथ अतिपादन करना हो तो प्रवम के तीन भयगो में ययातक्न्म 'कस्ति, नास्ति 
ओर बस्ति-नास्ति शब्दों के द्वारा काम चल सकता हूं, परत्यु विधि-निपेघ की सुगपद वत्तंब्यता म 
कठिनाई है, जिसे अवक्तव्य गब्द के द्वारा हल किया यया है। स्थाद अवक्तव्य भंग बताता है कि घटन 
पेती है, युगपद्‌ मे नहीं। स्थाद्‌ अवक्तव्य भग एक व्यैर घ्वनि भी देता हैं। 


ल्‍। 


द्क्तव्यता जुटओ कक, ः प्र हाता 5 
वक्तव्वता त्रम महा हाता है, 


(| 





१ स्वरूपोपादानवत्‌ पररूपोपादाने सर्वथा स्वपर-विभागाभावप्रसगात्‌ । स चापुक्त' । 
--तस्दार्य इलोफ वातिक १, 5 * 
* पररूपापोहनवत्‌ स्वरुपापोहने तु निरुपाल्यत्व-प्रसंगात्‌॥._ --वतस्त्वार्य इलोक वातिक १, ६, ह२ 


१२४ 


जन-/घन म सप्तभगीवाद 


बह यह कि घट के युगपट अस्तिव नास्तित्व वा वाचव काई शणद नही है जत विधि निपेघ का युगपत्त्व 
अवत्तत्त्व है । परतु वह अवक्त यत्त्व सवथा सबता भावेन नहीं है। यदि संवधा सवता भावन भवत्तव्यत्व 
माना जाए तो एवात अवत्तय्यत्व का दोप उपस्थित हाता है, जा जन दशन म मिध्या होन स माय 
नही हैं। अत स्थाद अवक्तव्य सूचित करता है कि यद्यपि विधि निपेध का युगपत्व विधि या निष शद 
से वक्तय्य नही है अवक्तत्य है परन्तु वह अवत्तव्य सदथा अवत्तव्य नही है. अवक्तव्य शाल क द्वारा ता 
बह युगपत्त वक्तत्व हा हैं । 


पञुचम भग॒स्याद अस्ति भ्रवक्तव्य घठ 


यहाँ पर प्रथम समय मे विधि और टिताय समय म युगपत्‌ विधि निषध की जिवशा करने से घट 
का स्थाद्‌ अस्ति जवक्तब्य कहा गया है। इसम प्रथमाश अस्ति स्वरूपण घट की सत्ता का बथन करता है 
और द्वितीय अवक्तब्य अगर घुगपनू विधि निपध का प्रतिपादन बरता है । पचम भग वा अधथ है-- घट है 
और अवक्तत्य भी है। 


पष्ठ भग॒ स्याद नासति अश्रवक्तव्य घट 


यहा पर प्रथम समय म निषध और द्वितोय समय म एक साथ युगपट घिधि निषध की विवक्षा 
हान॑ से घट नहीं है और वह अवषतव्य है--यह क्यन क्या गया है । 


सप्तम भग॒स्याद्‌ अ्रस्ति नास्ति अवक्तव्य घट 


यहाँ पर क्रम स प्रथम समय मं विधि और टितीय रामय मे निपध तथा तृतीय समय एक साथ 
मे गुगपत विधि निपध का अपेशा म-- घट है घट नहीं है घट अवकतब्य है। यह कहा गया है । 


चतुष्टय की व्याख्या 


प्रत्यक बस्तु ब। परिवान विधि मुखेन औौर निपध मुखन होना है। रवात्मा स विधि है जौर 
परात्मा से तिधव है * क्यावि स्वचतुप्टयन जा वस्तु सत्‌ है वही वस्तु पर चतुप्टयन असत्‌ है ।* द्वव्य, 


१ जिसमे घट बुद्धि और घट चाब्द को भ्रवृत्ति (व्यवहार) है, बहू घट का स्वात्मा है और निम्ममे उक्त 
दोनों की भ्रयत्ति नहों है बहू घट का पटादि परात्मा है। “ घद बुद्धघ्मिधान प्रवृत्तिलिड्ध स्थात्मा, यत्र 
तपोरप्रधृत्ति स परात्मा पढटादि ।/ 

-प्तत््वाय राजवातिक १, ६, ५ 

* अथ तदूयया यदस्ति हि तदेव नास्तीति तच्चतुष्क घ, 
दरच्येश क्षप्रण च कातेन तथाश्यवापि भावेन 

-+परचाध्यापी ३ २६३ 


श्र 
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क्षेत्र काल और भाव-इसको चतुष्टय कहते है। घट स्व-द्रव्य रूप मे पुदूगल है, चैतन्य आदि पर द्रव्य रूप मे 
नही है । स्वक्षेत्र स्प मे कपालादि स्वावयवो में है, तस्त्वादि पर अवयवो में नही है। स्वकाल रूप मे 
अपनी वर्तमान पर्यायों में है, पर पदार्थों की पर्यायो मे नही है । स्वभाव रूप में स्वय के रक्तादि गुणों मे 
है, पर पदार्थों के मुणो मे नहीं है ।* अत प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव से सत्‌ है, 

और पर द्रव्य, पर क्षेत्र पर काल और पर-भाव से असत्‌ है। इस अपेक्षा से एक ही वस्तु के सत्‌ और असत्‌ 
होने मे किसी प्रकार की वाधा अथवा किसी प्रकार का विरोध नही है। विह्व का प्रत्येक पदार्थ स्व- 
चतुप्टय की अपेक्षा से है, और पर चतुप्टय की अपेक्षा से वह नही भी है। 


स्थात्‌ शब्द की योजना 


सप्तभगी के प्रत्येक भग में स्व-धर्म मुख्य होता है, और शेप धर्म गौण अथवा अप्रधान होते है । 

इसी गौण-पम्ुख्य विवक्षा की सूचना “स्यात्‌” शब्द करता है | “स्यात्‌” जहाँ विवक्षित धर्म की मुख्यत्वेन 
प्रतीत कराता है, वहाँ अविवक्षित धर्म का भी सर्वथा अपलापन न करके उसका गौणत्वेन उपस्थापन 
करता है | वक्ता और श्रोता यदि शब्द-शक्ति और वस्तुस्वरूप की विवेचना मे कुशल है,” तो “स्यात्‌” 
जब्द के प्रयोग की आवश्यकता नही रहती । बिना उसके प्रयोग के भी अनेकान्त का प्रकाशन हो जाता 
है। “अहम्‌ अस्मि” मै हूँ। यह एक वाक्य प्रयोग है। इसमे दो पद है--एक “अहम्‌” और दूसरा 
“अस्मि” । दोनो मे से एक का प्रयोग होने पर दूसरे का अर्थ स्वत ही ग्रम्यमान हो जाता है, फिर भी 
स्पप्टता के लिए दोनो पदो का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार 'पार्थों धनुधेर ' इत्यादि वाक्‍्यों मे 
(एवं कार का प्रयोग न होने पर भी तन्तिमित्तक “अर्जुन ही धनुर्धर है--यहाँ अर्थवोध होता है, और 
कुछ नही ।7 प्रकृत मे भी यही सिद्धान्त लागू पडता है। स्यात्‌-शुन्य केवल “अस्ति घट कहने पर भी 
यही अर्थ विकलता हे, कि “कथचित्‌ घट है, किसी अपेक्षा से घट है।” फिर भी भूल-चृक को साफ 
करने के लिए किवा वक्ता के भावो को समभमे में श्रान्ति न हो जाए, इसलिए “स्यात्‌” शब्द का प्रयोग 
अभीष्ट है । क्योकि ससार मे विद्वानों की अपेक्षा साधारणजनो की सख्या ही अधिक है! अत सप्त- 





१ स्थाह्वाद मजरी (का० २३) मे घद का स्वचतुष्टय ऋमश- पाथिवत्व, पाटलिपुत्रकत्व, शशिरत्व 
और द्यामत्वरूप मे छपा है, जो व्यवहार दृष्टि प्रधान हे । 
£ अप्रयुक्तोषपि स्ंत्र, स्पास्कारोडर्थात्मतीयते; 


विधी निपेवेष्प्यन्यत्र, कुशलब्चेत्प्रयोजक' ॥६३।॥॥ 
' >लघीयस्त्रय, प्रवचन प्रवेश 


3 सोषप्रयुक्तोषपि तज्ज्ञ,, सर्वत्रार्थात्प्रतीयति; 
तथवकारो योगादिव्यवच्छेद प्रयोजन, ॥ 
-+तत्वार्थ इलोक वातिक १, ३६, ४६ 


रे 


९२६ 


जन-”शन मे सप्तभगीवाद 


भगी जस गम्मीर तत्व वो सममन का बहुमत सम्मत राज मांग यहा हैं कि सवत्र 'स्थात * शद का 
प्रयाग विया जाए। 


झ्ाय दहानो में भग योजना का रहस्य 


भंगा वे सम्ब 4 मे स्पप्टता वी जा चुकी है फिर भी अधिव स्पष्टीकरण के लिए इतना समभना 
आवश्यक हैं कि सप्तभगी म॑ मूल भग तीन ही हैं--अस्ति नास्ति और अवक्तव्य | शौप चार भग सयोग 
जय हैं। तीन द्विययोगा और एक तिसयोगी है। अद्वत वेटातत बौद्ध और वद्यापिकः दरान की दृष्टि सं 
मूल तीन भगा वी योजना इस प्रकार की जाती है । 


अद्व त वदात में एक मात्र तत्त्व ब्रह्म हो है। क्न्तु वह अस्ति होकर भी अवक्तब्य है। उसवी 
सत्ता होन पर भी वाणी से उसकी अभिव्यक्ति नहीं कीजा सकती। अत वेदात म तन्रह्म अस्ति 
हाकर भी अववृतव्य है। वौद्धददशन मे अयापोह 'तास्ति होकर भी अवक्तव्य है। वयोकि वाणी के 
द्वारा आय का सवथा अपोह बरने पर किपी भी विधि रूप वस्तु वा वोध नहीं हां सकता । जत बौद्ध 
बा अयापोह “नास्ति होवर भी अवक्तव्य रहता है। वरेषिक दशन में सामाय और विशप दाना स्वतत्र 
हैं। सामाय विशेष अस्ति-नास्ति होकर भी अवक्तव्य हैं। क्योकि वे दोनो किसी एक शद के बाच्य नही 
हो सकते हैं और व्‌ सदधा भिल सासाय विच्प मं काई अथक्रिया ही हो सकता है। इस दृष्टि स जन 
सम्मत मूल भगो वी स्थिति अय दरना मे भी कसी न कसी रूप म स्वीइत है ।? 


सकलादेश और विक्‍्लादेश 


यह बताया जा चुका है कि प्रमाण वावय को सकलाटेश और नय-वाक्य को विक्लादेश कहत हैं । 
फिर भी उक्त दोता भेटा को और अधिक स्पप्टता से समभन वी आवश्यकता है। पराच चानों में श्रुत 
चान भी एक भेट है। उस श्रुततान के दा उपयोग हैं--स्याठाट और नय। स्याटात सवलातैश है और 
नय विवजानेश । ये सातो ही भग जब सवलादेशी होते हैं तब प्रमाण और जब विक्लादेशी होते हैं, भव 
१ स्थादित्य-ययम्‌ अनेकात धोतफ्मू--स्पादवाद मजरी का० ५ आचाय हेमचद्व स्थात्‌ को अनेषात 
बोधक हो मतनते हैं, क्त उहें स्थात्‌ प्रमाण में अभीष्ट है नय मे नहीं ।--सदेव सत्‌ स्थात्सदिति 
त्रिधाथ अयोग्र० का० २८। ययवकि भट्टाक्लक लघधीय स्प्रप ६२ से स्थात्‌ को सम्पग अनेषात 
ओर सम्यग एवांत उसय का याचक सानते हैं अत उहें प्रमाण और नय-दोनों में ही स्पात्‌ अभीष्ट है। 
* विशेष ध्यावृत्तिहेतुक होने से मास्ति है 
3 प० महेद्वकुमार सपादित--जन दशन पृ० ५४३ 
४ उपयोग श्रुतस्प ही स्पादूबाद नय-सक्षितो । 
स्पाद्ाद सकक्‍लादेशो नयो विक्लसकथा ह 
--+सघीपस्त्रप इलो० ६२ 
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नय कहे जाते है। वस्तु के समस्त धर्मो को ग्रहण करने वाला सकलादेश और किसी एक धर्म को मुख्य 
रूप से ग्रहण करने वाला” तथा शेष धर्मो के प्रति उदासीन अर्थात्‌ तटस्थ रहने वाला विकलादेश कहा 
जाता हे । आचार्य सिद्धसेन के शब्दो मे--स्याह्दाद सम्पूर्णाथं-विनिश्चायी है ।* अत वह अनेकान्तात्मक 
पूर्ण अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे “जीव ” कहने से जीव के ज्ञान आदि असाधारण धर्म, सत्त्व 
आदि साधारण धर्म और अमूर्तत्व आदि साधारणासाधारण आदि सभी ग्ुणो का ग्रहण होता है । अत यह 
प्रमाण-वाव्य है--स्याह्वाद वचन है। नय-वाक्य वस्तु के किसी एक धर्म का मुख्य रूप से कथन करता है । 
जैसे “जो जीव ” कहने से जीव के अनन्त ग्रुणो मे से केवल एक ज्ञान ग्रुण का ही बोध होता है, गेष 
धर्म गौण रूप से उदासीनता के कक्ष में पड़े रहते है। सकलादेशी वाक्य के समान विकलादेशी वाक्य में 
भी “स्यात्‌” पद का प्रयोग अनेक आचार्यो ने किया है| क्योकि वह थ्रेप धर्मो के अस्तित्व की गौणरूप 
से मूक सूचना करता है। इस आधार से मसप्तभगी के दो भेद किए जाते है--प्रमाण-मप्तभगी और 
नय-सप्तभगी । 


प्रमाण-सप्तभगी 


आग्म और युक्ति से यह वात निविवाद सिद्ध है कि वस्तु में अनन्त धर्म है। अत किसी भी एक 
वस्तु का पूर्णहप से कथन करने के लिए तत्‌ तद्‌ अनन्त पर्म-बोधक अनन्त शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए । परन्तु न यह सम्भव है, और न॒व्यवहायं ही । अनन्त धर्मो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्त शब्दों 
के प्रयोग मे अनन्त काल बीत सकता है, और तब तक एक पदार्थ का भी समग्र बोध न हो सकेगा । 
अस्तु, कुछ भी हो, हमे किसी एक शब्द से ही सम्पूर्ण अर्थ के बोध का मार्ग अपनाना पडता है। वह 
एक शब्द ध्वनि-मुसेन भले ही बाहर मे एक धर्म का ही कथन करता-सा लगता है, परन्तु अभेद प्राधान्य 
वृत्ति अथवा अभेदोपचार से वह अन्य धर्मो का भी प्रतिपादन कर देता है। घक्त अभेद प्राधान्य वृत्ति या 
अभेदोपचार से एक गब्द के द्वारा एक धर्म का कथन होते हुए भी अखण्ड रूप से अन्य समस्त धर्मो का 
भी युगपत्‌ कथन हो जाता है। अत इसको 'प्रमाण-सप्त' भगी कहते है । 


प्रथन है, कि यह अभेद वृत्ति अथवा अभेदोपचार क्‍या चीज है ? जबकि वस्तु के अनन्त धर्म 
परस्पर भिन्न है, उन सव की स्वरूप सत्ता पृथक है, तब उनमे अभेद कंसे माना जा सकता है ? सिद्धान्त 
प्रतिपादन के लिए केवल कथन मात्र अपेक्षित नहीं होता, उसके लिए कोई ठोस आधार चाहिए । 


१ अनेक-धर्मात्मक-वस्तुविषयक-बोधजनकत्व.. सकलादेशत्वम्‌ । 
एकधर्मात्मक-वस्तु-विषयक-बोधजनकत्व॑. विकलादेशत्वम्‌ । 
5 --संप्तर्भंगी तरंगिणी, १० १६ 
२ नयनासेकनिष्ठानां, भद्त्त श्रुतवत्म॑नि , 
सम्पूर्णार्थविनिदचायि, स्थाहाद श्रुतमुच्यते । 
--म्यायावत्तार सूत्र, इलोक, ३० 


श्र 


जन ह्टन में सप्तमगीवाद 


समाधान है कि बस्तु-ततत्व व प्रतिपादन वी हो दब्नियाँ है--अभद और भेट। अभेद-शनी भिन्नता म 
भी अभिन्तता का पथ पकडती है और भेद शली अभिन्नता म भिन्नता वा पथ प्र"स्त करती है। अस्तु, 
अभट प्राघाय बृत्ति या अमेटोपचार विवक्षित वस्तु के अनत धर्मों वो. काल आत्म रूप, अथ सम्बंध 
उपवार गुणिदण ससग और शब्द वी अपक्षा से एक साथ अखण्ड एवं वस्तु के रुप मं उपस्थित करता है। 
इस प्रकार एक और अखण्ड वस्तु के रूप म अनन्त धर्मों को एक साथ प्रतिपादित करने वाले सक्‍लादेख 
से वस्तु क समस्त धर्मा का एक साथ समूहात्मक परिचान हा जाता है । 


अभेदावच्छेक कालादि का निरपण 


जीव आदि पदाथ वथचित अस्तिरूप हैं. उक्त एव. अस्तित्व कथन म॑ अभेदावच्छेटकः काल आदि 
कौ घटन पद्धति इस प्रकार है-- 


१ वस्तु म जो मस्तिव धम वा समय है काल है यही शेप अनन्त धर्मो या भी है क्योकि उस, 
समय वस्तु मं जय भी अनन्त घधम उपल होत॑ हैं। अत' एवं अस्तित्व के साथ बाल वी अपेक्षा अस्तित्व 
आटि सव धम एक हैं । 


२ जिस प्रवार वस्तु का अस्तित्व स्वभाव है उसी प्रकार अय धम भी वस्तु 4' आत्मीय रुप हैं, 
स्वभाव है। अत आत्म रूप वी अपक्षा स अस्तित्व आदि सब धम अभिन्न हैं। 


३. जिम प्रकार वस्तु अस्तित्व वा जब है आधार है बसे ही अ'य धर्मों का भी वह आधार है। 
जेत अथ जर्धात आधार की अपेक्षा अस्तित्व आदि धम अभिन है । 


४ जिस प्रघार पृथक्यूथत ने होन वाल क्थवित्‌ अविप्वगभावरूप तादात्म्य सम्बंध स 
अस्तित्व धम वस्तु म॑ रहता है. उसा प्रकार जय धम भा रहते है। अत सम्बंध की अपक्षा से भी 
अस्तित्व आदि धम जाभन्न हैं। 


५ अस्तिव धम क द्वारा जो स्वानुरक्तव करण रूप उपकार वस्तु का हाता है वही उपयार 
अय धर्मों व शारा भी हांता है । अत उपकार की अपेक्षा से भी अस्तिव आदि धर्मों भ अभेद है | 


६ जा क्षत्र द्रव्य म अस्तित्व का ह वही क्षेत्र आय धर्मो का भी है। अत अस्तित्व आदि धर्मों 
मे अभट है। इसा वा शुणि *त" बचत हैं ३ 
* जय पद से लम्बी चौडी अछण्ड वस्तु पूणरूष से ग्रहण की जाती है और गुणि-देश से अशण्ड परतु के 
बुद्धि परिकल्पित देक्षांश प्रहण किए जाते हैं । 


| 
श्श् 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-पग्रन्थ 


७ जो एक वस्तु-स्वरूप से वस्तु मे अस्तित्व धर्म का ससर्ग है, वही अन्य धर्मो का भी है । अत- 
संस की अपेक्षा से भी सभी धर्मो में अभेद है। 


८- जिस प्रकार 'अस्ति' शब्द अस्तित्व धर्म-युक्त वस्तु का वाचक है, उसी प्रकार अस्ति' शब्द 
अन्य अनन्त धर्मात्मक वस्तु का भी वाचक हूैँ। 'सर्वे सर्वार्थवाचका । अत शब्द की अपेक्षा से भी 
अस्तित्व आदि धर्म अभिन्न है । 


कालादि के द्वारा यह अभेद व्यवस्था पर्याय स्वरूप अर्थ को गौण और गुणपिण्डरूप द्रव्य पदार्थ 
को प्रधान करने पर सिद्ध हो जाती हैं । प्रमाण का मृल प्राण--अभेद है | अभेद के बिना प्रमाण की कुछ 
भी स्वरूप-स्थिति नही है । 
नय-सप्तभंगी 

तय वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्यरूप में ग्रहण करता है, वस्तुगत शेप धर्मो के प्रति वह तटस्थ 
रहता है। न वह उन्हें ग्रहण करता है और न उनका निषेध ही करता है। न हाँ और न ना, एक मात्र 
उदासीनता ' इसको 'सुनय' कहते है। इसके विपरीत, जो नय अपने विपय का प्रतिपादत करता हुआ 
दूसरे नयो का खण्डन करता है, उसे 'दुनंय' कहा जाता है। वय सप्तभगी सुनय मे होती है, दु्नंय में नहीं । 
वस्तु के अनन्त धर्मों मे से किसी एक धर्म का काल आदि भेदावच्छेदको द्वारा भेद की प्रधानता अथवा भेद 
के उपचार से प्रतिपादन करने वाला वाक्य विकलादेश कहलाता है । इसी को “नय-सप्तभगी” कहते है । 
नय सप्त भगी मे वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन भेद-मुखेन किया जाता है । 


नय-सम्बन्धित भेदावच्छेदक कालादि 


नय सप्त भगी में गुणपिण्डरूप द्रव्य पदार्थ को गौण और पर्याय स्वरूप अर्थ को प्रधान माना जाता 
हैं। अत नय सप्त भगी भेद-प्रधान है। उक्त भेद भी कालादि के द्वारा ही प्रमाणित होता है । 


१ वस्तुगत-गुण प्रत्येक क्षण में भिन्न-भिन्न रूप से परिणत होते हे । अत जो अस्तित्व का काल 
है, वह नास्तित्व आदि का काल नही है। भिन्न-भिन्न धर्मों का भिन्न-भिन्न काल होता है, एक नहीं । 
यदि बलात्‌ अनेक ग्रुणो का एक ही काल माना जाए, तो जितने गुण है, उतने ही आश्रयभेद से वस्तु भी 
होनी चाहिए। इस प्रकार एक वस्तु में अनेक वस्तु होने का दोष उपस्थित होता है। अत काल की 
अपेक्षा वस्तुगत धर्मो मे भेद है, अभेद नहीं । 


> पुर्वक्ति सस्बर्ध और भ्रस्तुत ससर्ग मे यह अन्तर है कि तादात्म्य सम्बन्ध धर्मों की परस्पर योजना 
करने वाला हैं और ससर्ग एक वस्तु मे अदोष धर्मों को ठहराने वाला है । 


१३० 


चन-दभन मे सप्तभगीवाद 


२ पर्यायन्दृष्ठि स वस्तुगत गुणा का आत्मसू्प भी भिन्न भिन्न हैं। यदि अनेक गुणों का आत्म 
स्वरुप भिन्न न माना जाए, ता गुणों मे भद को बुद्धि बस होता है ? एवा आत्म-स्वरूप वाले ता एक-एक 
ही होंगे अनय' नहीं। आत्म स्वरूप स भा अभेट नहां भेद ही सिद्ध हांता है। 


३ नाना धर्मों वा अपना-अपना आश्रय अब भी याना हा होता है। यदि नाना गुणा वा आधार 
भूत पदाथ अनेक न हो ता एक का ही अनेक गुणा का आश्रय मातना पठगा जा कि तक-सगत नहा है। 
एक् वा आधार एक हो हाता है। अत अथ भद से भा सन धर्मों मे भंद है। 


४ भअम्याधियां के भेद स सम्बय में भी भेद होता ह। अनक सम्बाधियों का एक वस्तु म एक 
सम्बध घटित नही हाता । दवदत्त का अपन पुत्र स जो राम्बंघ है. बरी पिता अ्राता आदि के साथ नहीं 
है । अत भिन्न धर्मा मे सम्बाय वी अपक्षा से भा भेट हा सिद्ध हाता है अभेट नहीं। 


५ धर्मों क॑ द्वारा हाने बाला उपकार भी वस्तु म पृ८क-यूथक हान से अनंक' रुप है एवं रूप नही। 
अत उपकार का अपेक्षा स भी अनंक गुणा में अमेद (एक्त्व) घटित नहीं हाता । 


६ प्रत्येक गुण को अप॑क्षा स गुणी का देश भी भिन्न भिन्न ही हाता है। यदि गुण वे भेठ से गुणी 
में दे भेट न माना जाए ता सवथा भिन्न दूसरे पटार्थों के गुणा का गुणी दश भी अभिन्न ही मानता 
होगा । इस स्थिति म एक व्यक्ति क दुख सुख और ज्ञानादि दूसर “यक्ति म प्रविष्ट हो जाएँगे जो कि 
कथमपि इध्ट नहीं है। अत गुणी-दद्वा सं भी धर्मों वा अभद नहां कितु भद ही सिद्ध हांता है| 


७ ससग भी प्रत्यक्ष समग वात वे भेद स भिन्न ही माना जाता है। यदि सम्बाी धया के भेद के 
होते हुए भी उनके ससग वा जभद माना जाए, तो फिर ससगियों (सम्बाधिया) का भेद कस घटित 
होगा ? जोक*«न्यवहार म भा द/न्तो वा मिश्री पान सुपाशा और जिद्धा क साथ भिन्नर्भिन्न प्रवार का 
ससग होता है एवं नही। अत ससग से भी अभद मही भद हा सिद्ध हाता है । 


८ प्रत्यव' वाच्य (विपय) की अपक्षा से वाचक शाद भिन्न भिन्न हात हैं। यदि वस्तुगत सम्पूण 
गरुणो वा एक शा? के द्वारा ही वाप्य माना जाए तब ता विष्व व सम्पूण पदायों का भी एक घब्ल वे ारा 
वाच्य क्या न माता जाए ? यदि एवं "ठ द्वारा भिन्न भिन्न समस्त पटार्थों की बाच्यता स्वीवार वरली 
जाए ता विभिन्न पदार्थों ब लिए विभिन्न चाठो वा प्रयोग व्यय सिद्ध होगा । उत वाचप झट की अपेशा 
स भी अभेद वृत्ति नहीं भंद वृत्ति ही प्रमाणित होती है । 


प्रत्येक पटाथ गुण और पयाय स्वरुप है। गुण और पर्याया मे परस्पर भताभद सम्बाध है । जब 
प्रमाण-मप्तमगा स पदाथ डा अधिगम विया जाता है तत्र गुण-पर्याया मं वागादि के द्वारा अभद वृत्ति 
या अमेट का उपचार हाता हैं और अस्ति या नास्ति आदि विसी एक्टाट ब द्वाद्य ही अनत गुण 
पर्यायों के पिए्ट स्वरूप अख़ण्ड पटाथ का, अर्थात्‌ जनात धर्मों का युगपत्‌ परिवाध हाता है। और जब 
नय-सध्तभगी से पटाध वा अधियम किया जाता है तब ग्रुण और पर्याया म वालादि क द्वारा भेद वृत्ति 


श१ 


गुर्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


अथवा भेदोपचार होता है और अस्ति या नास्ति आदि किसी एक बच्द के द्वारा द्रव्यमन अस्तित्व या 
नास्तित्व जादि किसी एक विवक्षित गुण-पर्याव का क्रण मुब्यरूप से निल्पण होता है। विकलादेश 
(तय) वस्तु के अनेक धर्मों का क्रमश. निल्पण करता है और सकलादेश (प्रमाण) सम्पूर्ण बर्मो का 
युगपत्‌ निरूपण करता है। सल्लेप में इतना ही विकलादेश और सकलादेश मे; अर्थात्‌ नय और प्रमाण में 
अन्तर है। प्रमाण सप्तभगी में अभेद वृत्ति या अभेदोपचार का और नय सप्तमगी में भेद वृत्ति या भेदोप- 
चार का जो कथन हैं, उसका अन्तर्मर्म यह है कि प्रमाण सप्सभगी में जहाँ द्रव्याथिक भाव है, व्हाँ तो 
अनेक धर्मों में अभेद वृत्ति स्वत. है और जहाँ पर्यायविक भाव है वहाँ अभेद का उपचार--आरोप करके 
अनेक धर्मो मे एक अखण्ड अभेद प्रस्थापित किया जाता है। और तय सत्तभगी मे जहां व्रव्याथिक्ता हे, 
वहाँ अभेद में भेद का उपचार करके एक धर्म का मुख्यत्वेत निरूपण होता है, और जहाँ पर्यावाश्किता 
है, वहाँ तो भेदवृत्ति स्वथ सिद्ध होने से उपचार की आवश्यकता नहीं होती | 


व्याप्य-व्यापक-भसाव 


स्याह्मद और सप्तर्भंगी में परस्पर क्या सम्बन्ध है? यह भी एक प्रच्त हैं। दोनों में व्याप्य- 
व्यापक भाव सम्बन्ध माना जाता है। स्थादह्यद व्याप्य' है और सप्तभगी व्यापक। क्योकि जो स्याद्वाद है, 
वह सप्तभगी होता ही है, यह तो सत्य है। परन्तु जो सप्तभगी है, यह स्वाह्याद है भी और नही भी । 
नय स्याद्वाद नहीं है, फिर भी उसमे सप्तभगीत्व एक व्यापक वर्म हैं। जो स्वाद्ाद और नय-दोनों में 
रहता हैं । “अधिक देश्-दृत्तित्वं व्यापकत्वम्‌ अल्प देश वृत्तित्व व्याप्यत्वम्‌ ॥/ 


अनसच्त भंगी क्‍यों नहीं ? 


सप्तभगी के सम्बन्ध में एक प्रव्न॒ और उठता है और वह यह है कि जब जैन-दशंन के अनुसार 
प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म हैं, तब सप्तर्ंगी के स्थान पर अनन्त मंगी स्वीकार करनी चाहिए, सप्त- 
भगी नहीं ? उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म हें और उसके एक-एक धर्म 
को लेकर एक-एक सप्तभगी बनती है। इस दृष्टि से अनन्त सप्तभगी स्वीकार करने मे जैन दर्णत का 
कोई विरोध नहीं है, वह इसको स्वीकार करता है। किन्तु वस्तु के किसी एक धर्म को लेकर, एक ही 
सप्त भगी बन सकती है, अनन्त भगी नहीं। इस प्रकार जैन-दर्गन को अनन्त सप्त भगी का होना, तो 
घ्वीकार है,” परन्तु अनन्त भगी स्वीकार नहीं है । 


१ सकलादेशो हि योगपद्य न अद्येषधर्मात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदवृत्या प्रतिपादमत्ति, असेदोपचारेण 


वा, तस्य प्र माणाधीनत्वात्‌ । 
विकलादेशस्तु ऋभेण भेदोपचारेण, भेद-प्राघान्येत वा, तस्व नयायत्तत्वान्‌ । 
--ततत््वाथंडलोक वातिक १, ६, ४४ 
९ प्रतिपर्याय सप्तभंगी वस्तुनि-इति वचनात्‌ तथाध्नन्ता. सप्तर्भग्यों भवेयुरित्यपि नानिष्टस । 
--तत्त्वार्थ इलोक वातिक १, ६, ४२ 


जन-दचचन म सप्तभगीवाद 
सकलता विकल्ता का विचार भेद 


आचाम सिद्धसन और अ्षमयदव सूरि न सतू, असत और अवक्तव्य इन तोन भगो को सकला- 
दशा और शेप चार भगा का विकलादगी माना है।* यायावतार-सूतनातिक वृत्ति म* आचाय शान्तिसूरि 
न भी अत्तति, नास्ति और अवक्तब्य को सकलादेश और झ्षेप चार को विकलाद॑ग कहा है। उपाध्याय 
यद्ोविजय न जन-तवा भाषा और गुझुतत्त्व विनिश्चिय म यक्त परम्परा का अनुगमन ने करके साता भगा 
को सकलादशी और विक्‍लाटेगी माना है। परन्तु अपन अप्ट सहस्री विवरणोर में उहान तीन भगो वा 
सकलाटेशी और शप चार का विकलादेशी स्वीवार किया है। अक्लक और विद्यान ” आदि प्राय सभी 
दिगम्बर जनाचाय सातो हो भगा का सकलाटस और विकलारटेझ वे रूप म उल्लख करत हैं। 


सत असत और अक्तव्य भगो को सकलाटेशी और टाप चार भगा वा विवलादशी मानने वालो 
का यह अभिप्राय है कि अथम भग में द्रव्याथिक दृष्टि के द्वारा सतू रूपस अमेद होता है और उसमें 
सम्पूण द्रव्य का परिवोध हो जाता है। दूसरे भग मे पर्यायाथिक दृष्टि के द्वारा समस्त पर्याया में अभंदो 
पचार स अभेद मानवर असत्‌ रूप स भी समस्तद्रव्य का ग्रहण कया जा सकता है और तीसरे अवत्तब्य 
भग मे तो सामायत भद अविवक्षित ही हैं| अत सम्पूण द्वत्य वे ग्रहूथ मे काई कठिनाई नही है । 


उत्त तीनो भंग अभेदरूपण समम्न द्वव्य ग्राही होने से सकलाटेशी है। इसका विपरीत अय दीप 
भग स्पप्ट ही सावयव या अशग्राही हान स विवलादेशी हैं। सातवें भग म अस्ति आदि तीन अबश है 


और हाप म दाल्हों जध्। इस सदभ में आचाय शान्तिसूरि न विखा है--“ते लव स्थावयवापेक्षया 
विकलादेशा । * 


परतु आज ब' कतिपय विचारक उक्त मत भेद को बाई विशिष्ट महत्व नहीं दत । उनकी दृष्टि 
मे यह एबं विवक्षाभद वे अतिरिक्त कुछ नही है । जब वि एक सत्व या असत्व व द्वारा समग्र वस्तु का 
ग्रहण हा सकता हैं तब सत्तवासत्त्वादि रूपस मिश्रित दो या त्तान धर्मोक द्वारा भी अवण्ड वस्तु वा 


बाघ बयो नही हा सकता ? अत सातो हो भगा वा सकक्‍लादगी और विवकलादेगी मानना तेब सिद् 
'राजमांग है । 


सप्तभगी का इतिहास 


भारताय दणनों मे विज्व क सम्बंध के सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुमय-न्‍्य चार पत्र बहुत 





* प० सुणलाल जी ओर १० बेचरदास जो द्वारा सपादित--समति तक शोक पृ० ४४६ 
१ प० दलसुल् मालवणिया सपादित पृ० &४ 

3 पच्ठ र०८ 

४ “यायायतार सूृत्र वातिक वृत्ति--१० ६४ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


प्राचीन काल से ही विचार-चर्चा के विषय रहे हे । वेदिक काल मे" जगत्‌ के सम्बन्ध में सत्‌ और असत्‌ 
रूप से परस्पर विरोधी दो कल्पताओ का स्पप्ट उल्लेख है। जगत्‌ सत है या असत्‌ ?--इस विपय में 
उपनिषदो में भी* विचार उपलब्ध होते है । वही पर सत्‌ और असत्‌ की उभयरूपता और अनुभयरूपता 
के, अर्थात्‌ वचनागोचरता * के उल्लेख भी प्राप्त होते है। अवक्तव्य तो उपनिपत्साहित्य का एक मुस्य 
सूत्र है, यह निविवाद ही है । बुद्ध के विभज्यवाद और अब्याकृतवाद में भी उक्त चार पक्षो का उल्लेख 
मिलता है | महावीर कालीन तत्त्व-चिन्तक सजय के अज्ञानवाद में भी उक्त चार पक्षों की उपलब्धि होती 
है। भगवान्‌ महावीर ने अपनी विशाल एवं तत्त्व-स्पणिणी दृष्टि से वस्तु के विराट रूप को देखकर 
कहा--वस्तु में उक्त चार पक्ष ही नहीं, अपितु एक-एक वस्तु में अनन्त पक्ष है, अनन्त विकल्प हे, अनन्त 
धर्म है । विश्व की प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। अतएवं भगवान्‌ महावीर ने उक्त चतुष्कोटि से 
विलक्षण वस्तुगत प्रत्येक धर्म के लिए सप्त भगी का और इस प्रकार अनन्त धर्मो के लिए अनन्त सप्त- 
भगी का प्रतिपादन करके वस्तु बोध का सर्वग्राही एवं वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया । 


भगवान्‌ महावीर से पूर्व उपनिपदो मे वस्तु-तत्त्व के सदसद्वाद को लेकर विचारणा प्रारम्भ हो 
चुकी थी, परन्तु उसका वास्तविक निर्णय नहीं हो सका । सजय ने उसे अज्ञात कहकर टालने का प्रयत्न 
किया । बुद्ध ने कुछ बातो मे विभज्यवाद का कथन करके शेप बातो मे अव्याकृत कहकर मौन स्वीकार 
किया । परन्तु भगवान्‌ महावीर ने वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादन मे उपनिषद के अनिश्चयवाद को, सजय के 
अज्ञानवाद को और बुद्ध के एकान्त एवं सीमित अव्याकृतवाद को स्वीकार नहीं किया | क्योकि तत्त्व 
चिन्तन के क्षेत्र मे किसी वस्तु को केवल अव्याकृत अथवा अज्ञात कह देने भर से समाधान नही होता । 
अंतएव उन्‍होंने अपनी तात्त्विक दृष्टि और तकं-मलक दृष्टि से वस्तु के स्वरूप का यथार्य और स्पष्ट 
निर्णय किया । उनकी उक्त निर्णय-गक्ति के प्रतिफल है--अनेकान्तवाद, नयवाद, स्थाह्वाद और 
सप्तभगीवाद । 


विभज्यवाद 


एक वार बुद्ध के शिष्य च्युममाणवक ने बुद्ध से पूछा--“भते ! सुना है कि गृहस्थ ही आराधक 
होता है, प्रश्नजित आराधक नही होता | आपका क्या अभिप्राय है २?” बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया, 
वह मज्मिम निकाय (सुत्त, ६, ६,) में उपलब्ध है उन्होंने कहा--''मभाणवक ! मै यहाँ विभज्यवादी हूँ, 
एकाशवादी नही हूँ ।” इस प्रसग पर बुद्ध ने अपने आपको विभज्यवादी स्वीकार किया है। विभज्यवाद 





7 एक सद्‌ विध्रा बहुधा चदन्ति,---ऋग्वेद १, १६४, ४६ 
सदसत्‌ दोनों के लिए देखिए ऋग्वेद १०, १२६ 

£ सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌---छान्दोग्योपनिषद्‌ ६, २ 
असदेवेदसग्र आसीतू---बही, ३, १६, १ 

3 यत्तो बाचो निवत्न्ते--तेत्तिरीय २, ४ 


१३४ 


जन-दात मे सप्तभगीवाद 


का अभिप्राय है--प्रश्न वा उत्तर एकागवाद मे उही परतु विभाग करव॑ अनवोशवाद मे दना | इस 
वणन पर स॒विभज्यवाद आर एवाशवाद का परस्पर विराथ स्पष्ट हा जाता है। परन्तु बुद्ध सभा 
प्रइना व उत्तर मं विभज्यवाटी नहा थे। अधिकतर व अपन प्रसिद्ध अव्याकृतवाद का ही आश्रय ब्रहण 
बरत हैं। 


जन आगमा मे भो विभायवाद हाट वा प्रयाग उपलध होता है। भिक्षु कसी भाषा वा प्रयाग 
बरे ? इसक उत्तर भ" सूश्रद्धताग मे कहा गया है कि उस विभज्यवाद वा प्रयाग बरना चाहिए। मृत 
सूभगत विभज्यवाद!' शब्ल वा अथ टीकायार छ्ीलाक स्पाद्वाद जऔौर 'अनेवान्तवाद बरत है। दुड बा 
विभायवाट सीमित क्षत्र मथा अत वह “याप्य था। परतु महावीर का विभायवाद समग्र तत्य 
दगन पर सागर होता था अत व्यापा या। और ता क्या स्थय अनेवात्त पर भी अनेबात बा 
सावभौम सिद्धात घटाया मथा है । आचाय समतभद्र महत हैं '--. अनकात भी अनवाल्त है। प्रमाण 
अनवा-त है और नय एवान्त 4 इतना ही नही. यह अनवात और एकात सम्यग है या मिथ्यां है-- 
इस प्रात वा उत्तर भी विभज्यवाद स दिया गया है। आचाय अवलयक वी वाणा है*--अनबात और 
एवात हटाना ही सम्यक्ष और सिथ्या के भैद स दो-ठां प्रवार बे हात हैं। एक वरतु म युक्ति और आगम 
से अविस्द्ध परस्पर विरोधी-म प्रतीत होने वात अनंक धर्मों का ग्रहण बरने बाला स्रम्यगू अनवान्त है 
तथा वस्तु मे तद्‌ वस्तु स्वटप स भिन्न अनय घर्मो बी मिथ्या कल्पना ररना बंदर अथगूय वचन विलास 
मिथ्या अनंवात है। इसा प्रकार हेतु विशेष बा सामथ्य स प्रमाण निश्पित बस्तु व एक देश वा ग्रहण 
बरने बाजा सम्यगर एबात है और वरतु क॑ किसी एवं धम वा सवथा अवधारण वरो अय अगोप धर्मों 
घय विरापरण करन बाला मिथ्या एवात है अर्थात्‌ नय सम्यगू एवान्त है और टनय मिच्या एयन्त है। 


जन हान वा यह अनंवात्तरूप “यातिमय नशत्र मात्र दाचविक चर्चा वे क्षितिज पर ही चबमयता 
नहीं रहा है। उसक दिव्य आतार से मानव जीवन को प्रयव छोटी चरी साधना प्रवारमात है। छूट 
सूत्र मूत्र उनवा चृणणियाँ और उनके भाप्या मे उत्सस जौर अपयाट के साख्यम से साध्वाचार या जो मूदम 
तत्वरपर्णी चिल्तन विया गया हैं उसके मूत मे सवश्र अनवाजतत और स्थाटाद था हा स्वर मुखर है । वि 
चहुना जनन्दान मे बस्तु रवन्‍्प था प्रतिषादन सवन्न अनेधाल और स्यथादाद वे साध्यम से ही हुआ है 
जा अपन आप मे सदा सवथा परिपूण हू । यह याद व्यक्ति हैं जौर बात से अवाधित हू अताग्व अनंबात 
विश्व वा अजर अमर भाज्वत और सवव्यापा सिद्धांत हू । 


3 


$ पिभगन बाप च वियागरेक्सा--सूधहतांग १, १४, २२ 
अनेशांतोष्यने शास्त , प्रमाण-य साधन --स्वयम्मृ स्तोत्र 
१ शत्वायराजवानिए १ ६ ७ 
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जेन-बौद्ध दर्शन : एक तुलना 
्े 


उदयचन्द लेन, एम० ए० (काज्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
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के 


दर्शन का श्रर्थ 


मनुप्य विचारणील प्राणी है। वह प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता 
है। इसी विचार-गक्ति को विवेक कहते हैं । मनुप्य और पश्मुमो मे भेद भी यही है कि पशुओं की प्रवृत्ति 
अविवेक पूर्वक होती है और मनुप्य को प्रवृत्ति विवेक पूर्वक होती है । यदि कोई मनुष्य अविवेक पूर्वक 
भवृत्ति करता हैं, तो उसे नाम से ही मनुष्य कहा जा सकता है, वास्तव में नही । मनुष्य में जो विचार- 
जक्ति या विचेक है, उसी का नाम दर्शन है । इस प्रकार प्रत्येक मनुप्य का एक दर्शन होता है, चाहे वह 
उसे जाने या न जाने । दर्शन हमारे जीवन का एक अभिन्न अगर है, हम उसे अपने जीवन से पृथक नही 
कर सकते । 


दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति 


'दृह्यततेश्वेन इति दर्जनम्‌--अर्थात्‌ जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाए, वह दर्गन है । यह 
ससार नित्य है या अनित्य ? इसकी सृप्टि करते वाला कोई है या नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्‍या है * 
इसका पुनर्जन्म होता है या यह इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाती है ? ईश्वर की सत्ता है या नहीं ? 
इत्यादि प्रब्नो का समुचित उत्तर देना दर्शनझ्ञास्त्र का काम है। वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से 
दर्शनशास्त्र वस्तु-परतन्त्र है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि और महपियों ने अपनी 
तात्त्विक दृष्टि से जिन जिन तथ्यो का साक्षात्कार किया, उनको दर्जन झब्द के द्वारा कहा गया है । यहाँ 
यह भव्न हो सकता है कि बदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार है, तो फिर विभिन्‍न दर्शनों में पारस्परिक 
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भट कया कारण क्या है। इस प्रश्न वा उत्तर यही हा सबता है वि अनन्त धर्मात्मव वस्तु को विभिम्न 
ऋषिया न अपने अपने दृष्टिकोण स॑ देखने का प्रयत्त क्या और तदनुसार ही उसबा ग्तिपादन विया । 
अत' यटि हम दशन! शाज्द बा अथ भावनात्मक साक्षाल्थार के रूप म ग्रहण बरें तो उपयुक्त प्रश्न वा 
समाधान हा सकता है | क्योनि विभिन ऋषियों न अपन अपन दृष्टिकोणों से वस्तु के स्वरूप वो जानवर 
उसी या वार-वार मनन और चिन्तन किया और इसके फलस्वरूप उह अपनी-अपना भावना वे अनुसार 
वस्तु व स्वरूप वा दर्नन हुआ | भावना क' द्वारा वस्तु बे स्वरूप का स्पप्ट प्रतिभास हाता है यह बात 
अनुभव से सिद्ध है। काम श्लोक, भय, उमाद आदि के वशामृत हाकर मनुष्य अविद्यमान पटार्थों को सामने 
विद्यमान मरीखे देखत हैं । वहा भी है-- 


काम शोक भयोमाद चोर स्वप्नाद्‌ पप्लुता । 
अभूतानपि पहर्थाति पुरतोध्वल्यितानिद ॥ - प्रमाण बातिक २। २८२ 


कारागार मं बाद नामी पुरुष राधि के गहन अधकार मे ऑसो व बद होने पर भी काता की 
सतत भावना के द्वारा काता के मुख को स्पप्ट देखता है। यथा-- 


पिहिते कारागरारे समसि च सूचीमुखाप्र-दुर्भेध । 
सपि च मिमीलित तयने तथापि का तानन स्यक्तम ४ 


भारतीय दशन में जन बौद्ध दशन का स्थान 


भारतीय दपन को हम दो भागो में विभक्त कर सकते हैं--वदिक दशन और अवदिव दणव । 
बेद की परम्परा म विश्वास रखने वाले याय वशेषिक सारय योग मोसासा और बदात--थ छह दशन 
चदिव' दटान हैं । तथा वद को प्रमाण न मानत के कारण चावाक बौद्ध और जन--य॑ तीन दर्नन अवदिव' 
दद्शन हैं। कुछ नाग जन और बौद्ध दान को वदिक टशन वी चारा वे रूप मे ही स्वीकार करते है 
उनवी ऐसी मायता ठोव नहीं है। क्योकि ऐतिहासिक खोजा के आधार पर यह सिद्ध हा चुवा है वि 
श्षमण परम्परा वे अनुयायी उबत दोनों धर्मों और दशना वा स्वतंत्र अस्तित्व है। भारताय दशन के 
विवास मे जन हटाने और बौद्ध गान ने भहत्वपूण योग लिया है। यदि भारतीय द्न मे से उदत 
दोना दशना को पृथक कर दिया जाए तो भारतीय दान मे एक बहुत बडी कमी दृध्टिगांचर होगी। 


जन-दशन का प्रारम्भ झौर विकास 


जन-हन को मायतानुसार जन हथन की परम्परा अनालिकाज से प्रवाद्तित होती चती आ 
रत है । इस युग मं आठि ताथवर ऋषभनाथ से जवर चौदपीसवें त्तोथवर महावीर पयन्त २४ तीषबरों 
ने बातक्म से जन दान जौर धम ये मिद्धाता वा प्रतिपादन क्या है। जा लाग जन ”घन वो अनानि 
नहीं भानना चाहत हैं उहू बम से कम जन 7शन का उतना प्राचान ता सानना ही पड़ेगा जितना प्राचान 
और कोई दूसरा दगन है । आचाय कुत्कुट उम्रास्वामी समतमठ, अवबडू विद्यातीट माणिक्यनादि 


१७ 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


प्रभाचन्द, हेमचन्द्र, आदि आचार्यो ने जैन-दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। इन आचार्यों ने 
इतर दर्शनों के सिद्धान्तो का निराकरण करके अपने सिद्धान्तो का प्रमाण के वल पर व्यापक रूप से 
समर्थन किया है | भारतीय दर्शन के इतिहास मे जैन-दशेन का विज्ञेप महत्वपूर्ण स्थान है। भिल्‍न-भिन्‍न 
दाशनिको ने अपनी-अपनी स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति या भावना से जिस वस्तु-तत्त्व को देखा, उसी को 
दर्शन के नाम से कहा । लेकिन किसी भी तत्व के विषय मे कोई भी तात्विक दृष्टि ऐकान्तिक नही हो 
सकती है। सर्वथा भेदवाद या अभेदवाद, सर्वथा नित्यैकान्त या क्षणिकैकान्त एकान्त दृष्टि है, क्योकि 
प्रत्येक तत्व अनेक धर्मात्मक है। कोई भी दृष्टि उन अनेक धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकती 
है। इस सिद्धान्त को जैनदर्शन ने अनेकान्त दर्णन के नाम से कहा है! जैन-दर्शन का मुख्य ध्येय अनेकान्त 
सिद्धान्त के आधार पर विभिन्‍न मतों का समन्वय करना है । अत भारतीय दर्शन के विकास को समभने 
के लिए जैन दर्शन का विशेष महत्व है । 


बोद्ध दर्शन का प्रारम्भ श्लोर विकास 


वैदिक दर्शन की परम्परा मे परिस्थिति वश उत्पन्न होने वाली बुराइयो और त्रुटियों को दूर करने 
के लिए सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उदय हुआ । और महात्मा बुद्ध के वाद 
बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ हुआ । बुद्ध ने विशेष रूप से धर्म का ही उपदेश दिया था, न कि दर्शन का । 
अध्यात्म-शास्त्र की गुत्थियो को शुप्क तके वी सहायता से सुलभाना बुद्ध का उद्देश्य न था, किन्तु ढु खमय 
ससार से प्राणियों का उद्धार करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। 'बुद्ध/ ने देखा कि लोग पारलौकिक जीवन 
की समस्याओं मे उलभकर ऐहिक जीवन की समस्याओ को भूलते जा रहे है। इसीलिए उन्होंने सरल 
आचार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टाग मार्ग (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया । तथा आत्मा 
और दरीर भिन्न है या अभिन्न ? लोक शाइवत है या अशाश्वत ? इत्यादि प्रशनो को अव्याकृत (अकथनीय ) 
बतलाया । बुद्ध ने जिन बातो को अव्याकृत कहकर टाल दिया था, बाद में उनके अनुयायी दाशंनिको ते 
उन्ही वातो पर विशेष ऊहापोह करके बौद्ध-दर्शन को प्रतिष्ठित किया। वसुवन्धु, नागार्जुन, दिग्नाग, 
धर्मकीति, प्रज्ञाकर गुप्त आदि आचार्यो ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तो का निराकरण पूर्वक स्वसिद्धान्तो का 
व्यापकरूप से समर्थत किया है । वौद्ध दर्शन ससार के दार्णनिक इतिहास मे अपना विज्ञेप स्थान रखता है । 


जैन-बौद्ध दर्शन में समानता 


जैन और वौद्ध दर्शन मे कुछ बातो की अपेक्षा से समानता है तथा अन्य बातो की अपेक्षा से 
असमानता भी है। समानता सूचक बाते निम्न है-- 


१ दोनो ही दर्शन श्रमण-सस्क्ृति के अनुयायी है । 


२ दोनो ही दर्शन वैदिक क्रियाकाण्ड के विरोधी है। बुद्ध और महावीर--दोनो ही समकालीन 
थे और दोनो ने ही यज्ञों मे विहित क्रियाकाण्डो का विरोध करके समाज को नैतिक पतन से बचाया था । 
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३ दोनो ही दशन अहिंसा क अनुयायी है। यद्यपि आय दशनां न भी अहिंसा को माना है लक्नि 
बुद्ध और महावीर ने यत्त विहित हिंसा का निषेध करवे अहिंसा को विशेष रूप से प्रतिष्ठित क्या है । 
महावीर न तो प्राणीमातन्र क प्रति हिंसा को त्याज्य बतलाकर तथा काम त्रोध लाभ आटि को भा हिंसा 
बतलाकर सूक्ष्मातिमूदम अहिसा का प्रतिपादन किया है! 


४ दोनो ही दशान कम (काय) के अनुसार वण व्यवस्था को मानत हैं, न कि जम के अनुसार । 
बल्ब दशन न ब्राह्मण क्षत्रिय बश्य और 'ूद्ध--इन चार वर्णों की व्यवस्था को जम के द्वारा माना है। 
लक्ति जन-बौद्ध दशन के अनुसार काई जम लन मात्र स द्राह्मण या क्षत्रिय नही कहला सकता है किसु 
ब्राह्मण या क्षत्रिय के काय करके ही वसा बन सकता है । 


५ दोनों ही दशन सब मनुष्यो म॑ समानता के प्रतिपादक हू । सब मनुष्य समान है सबब अपना 
अपना विकास वरन वा अधिकार है, वोई उच्च या नीच नहीं है तथा स्त्री और शूट को भी पान प्राप्त 
करन का अधिवार है। 


६ दोना ही टशन बंद को पौरुषय मानते हैं। मीमासको ने वेद को अप्रौर्यय माना है। दोनो 
ही दाना ने मीमासका वा इस मायता का सप्रमाण खण्डन करव॑ वेद को पौरुपय सिद्ध क्या है। 


७ दोनो ही दहान ईश्वर वा सृप्टिकत्ता नही मानत है । नयायिक-वशपिक दशन व मायता है 
कि इस विश्व वी सृध्टि एक एसे ईशबर क द्वारा हुई है जो नित्य व्यापक और सवच् ह । दोनों ही दशना 
न प्रबल प्रमाणा के आधार पर सृप्टि कतृ त्व का खण्डन करके सिद्ध क्या है कि यह सस्तार अनादि परम्परा 
से इसी प्रकार चला आया है और इसका रचयिता ईश्वर नही है । 


+ 
् दोना ही दान शुभ और अशुभ कर्मों का फल मानते हैं तथा परलाक म विश्वास रखत हैं । 
दोनो दक्नों मे तत्त्व व्यवस्था 


जन दशन म द्रव्य या यस्तु का लक्षण सतू बतलाया गया है और उत्पाद व्यय तथा भौव्य से 
सहित बस्तु को सत्‌ वहा गया है--सद॒द्रव्य लक्षणस्‌ उत्पाद व्यय प्रौध्य पुक्त सत्‌ । प्रत्येष पदाय श्रयात्मवः 
है। एवं पर्याय वा नाश होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न हा जाती है तथा उन दातों पर्याया में एक तत्त्व 
अविच्छिक्ष रूप स बना रहता है। यह बात अनुमय म भी आती है। हम दखत हैं कि स्वण के क्षदा का 
तुडवाबर जब हम उसका कुण्डल बनवा लेत हैं ता चूडारप पयाय वा नाश दबुण्डलरूप पर्याय की उपत्ति 
ओर उन दातो मे स्वणरूप द्रव्य का अविच्छिश्नता दृष्टिगोचर हांतो है । जीव पुदुयल धम अधम आवाश 
और वाल के भेद स॒द्वव्य छह हैं और प्रत्यव द्वव्य उत्पाद व्यय और प्रोव्य रूप है। गुल में ज|व और 
अजीव--य दो ही द्रव्य हैं। जीव और अजीव ब सयाग और वियाग जय ठुछ एसी पर्याय उत्पन्न होती है 
जिहे तत्व व नाम से कहा गया है। अत जन दान म॑ तत्त्व ७ मान गए हैं--जीव, अजीव आस्व 
बाघ सव॒र, निजरा और माक्ष । इही म पुण्य और पाप को मिलाकर ६ पदाथ बह गए है। 
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गौद्ध दर्शन में स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के भेद से दो तत्त्व मानकर भी यथाथे में स्वलक्षण 
को ही परमार्थ सत्‌ माना गया हैँ जौर सामान्य लक्षण को मिच्या माना गया #॥ बम्सु में दो प्रकार के 
तत्त्व देखा जाता है । असावारण और साधारण । प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी विशेषता को लिए हुए है, यही 
असाधारण (स्वलक्षण) तत्त्व है । सब मनुष्यों में मनुप्यत्व नामक एक साधारण धर्म की कल्पना की जाती 
हैं, अत मनुष्यत्व मनुष्यों का साधारण धर्म हैं। बौद्ध दर्शन के जनुमार वस्तु या लक्षण--अर्वक्रिया 
कारित्व है। वस्तु वह है, जो अर्थत्रिया करे--अर्थक्रियासामब्यलक्षणस्वाद्यस्तुन । घट की अब॑- 
क्रिया जल धारण है पट की अर्थक्रिया आच्छादन है। उस प्रकार प्रत्येक अर्थ यो अपनी-अपनी अब- 
क्रिया होती है। यह अर्थक्रिया स्वलक्षण में ही बनती है, सामान्य में नहों। घटन्व से कभी भी जल- 
धारण रूप अर्थक्रिया सम्भव नहीं है, जत सामाच्य मिय्या है । 


जैन दर्शन में पदार्थ को सत्‌ माना गया है तथा उस सत्‌ के वियय में कोई विवाद नहीं है । किन्तु 
बौद्ध दर्शन में सत्‌ की व्यास्या को लेकर बौद्ध दार्भनिको में मुस्य रूप से चार भद पाए जाते है--वैमापिव, 
सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक । वेभापिक वाह्यार्थ वी सत्ता मानते है तथा उसका प्रत्यक्ष भी 
सानते है । सौनान्तिक वाह्यार्थ की सत्ता मानकर भो उसे प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानते है । योगाचार 
के अनुसार ज्ञानमान ही तत्त्व है और माध्यमिको के अनुसार शुन्य की ही प्रतिप्ठा हैं। इन चारो सिद्धान्तो 
का वर्णन निम्न इलोक में सुन्दर रूप से किया गया है--- 


मुस्यों माध्यमिकों विवर्तमखिलं शुन्यस्थ मेने जगत, 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तष्सिल । 
अर्थकस्ति क्षणिकस्त्वसावनुसितों दुद्धयेति सौनप्रान्तिक , 


प्रत्यक्ष क्षणभेज्भू र व्‌ सकल वेभाषिको भाषते ॥ 
है. 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अन्य दार्शनिको ने 'घून्य' शब्द का अर्थ "अभाव! किया है, किन्तु माध्यमिक 
दर्शन के आचार्यो के मौलिक ग्रन्थों के अनुशीलन से शून्य का अभाव रूप अर्थ सिद्ध नही होता है । किसी 
पदार्थ के स्वरूप निर्णय के लिए अस्ति, नास्ति, उभय और अनुभव--इन चार कोटियों का प्रयोग सम्भव 
है। परन्तु परमार्थ तत्त्व का विवेचन इन चार कोटियो से नही किया जा सकता । अत अनिर्वेचनीय होने 
के कारण परमार्थ तत्त्व को घृन्य झब्द से कहा गया है । यथा--- 


न सन्‌ नासन्‌ ने सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तः तत्त्व माध्यभिका- विदु.॥ . --माध्यमिक कारिका १७ 
शआ्ात्म-व्यवस्था 


जैन दर्शन आत्मा को चैतन्य मानकर अनादि और अनन्त मानता है। आत्मा का स्वभाव अनन्त 
दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीये है। सतार अवस्था में कर्मों के द्वारा आवृत्त होने के 
कारण इन गुणों का पूर्ण विकास नही हो पाता है । लेकिन कर्मो के नाश होने पर ये ग्रुण अपने स्वाभाविक 
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रूप म प्रगट हा जात है। ससारी आत्मा कम वे कटा हाकर मनुष्य गति, तियश्च्च गति नरक गति और 
दवगति--इन चार ग्रतिया म॑ भ्रमण करता रहता है और वाललाीध आन पर त्रमच कर्मों वा नाश करने 
वह भगवान्‌ भी घन सकता है। 


भात्मा वे विषय मे यौद्ध दशन वी मायना जन दर्नत स प्िल्कूत विपरीत है। वौद्ध दशन न 
चित्र (ज्ञान) वां तो माना है तकिन एक स्वतत्र आत्मद्वाय को नहीं माना है। रूप वंदना सचा 
सस्वार और विज्ञान इन पा स्वाघा के समुटाय का नाम हा आत्मा है। इनब अतिरिक्त आत्मा वी 
बोई स्वत'त्र सत्ता नहा है। प्रत्यक आत्मा नामर्पामक है। यहाँ रूप मे अभिप्राय शरीर वे भौतिक 
भाग रे है और नाम से तात्पय मानसिक प्रवृत्तियों स है। वंटना सता सस्वार और वितान--य नाम वे 
ही भेद है। इन पाँच स्वार्धों का सन्‍्तान (परम्परा) बराबर चतती रहता है। अत आत्मा के न हान 
पर भी जम, मरण और परतात् वी व्यवस्था बन जातो है। आत्मा का न मानन का वारण यह हू कि 
आत्मा का सदभाव सव अनर्थों वा जड हू । जासा के सदुभाव म ही अहकार का उदय होता है ॥ आत्मा 
के हाने पर. स्व और पर मा विभाग हाता है। इसस स्व क' लिए राग कौर पर के लिए द्वप' उत्पन 
होता है | और राग-द्वप के वारण अय समस्त दोप उत्पन्न हात हैं। अत आत्मा समस्त दाषी वी उत्पत्ति 
वा कारण है | यथा--- 


आत्मनि सति पर-सज्ञा स्व पर विभागात्‌ परिग्रह-द्वघो । 
अनयो. सप्रतिब धात्‌ु सर्वे. दोषा प्रजायते ॥ 


इस प्रकार सब अनर्थों वी जड हान के कारण बौद्ध दशान मे आत्मा वा निपध किया गया है। 
निर्वाण-व्यवस्था 


जन दान मे ससार ससार व वारण मोक्ष आर मोक्ष वे कारणों का माना गया है। क्‍्मों वा 
आलक्षव और बध ससार के कारण हैं सवर और निजरा माक्ष वे कारण हैं। बौद्ध दश्नन मे इन्हीं चार 
बाता को चार आय सत्य वे नाम से यहा गया है ॥ टुख समुट्य निरोप्र गौर मार्ग--य चार आय सत्य 
हू । ससार हुखरूप है। दुख के कारण तप्णा का समुदय कहने हैं। दु खा बे नाश का नाम निरोध या 
निवाण है और निरोध व उपाय का नाम माग है। इस प्रकार दोनों दटाना मे निवाण वो माना गया 
है। जन दटान के अनुसार कमों वे नए्ण हान पर आत्मा की छुद्ध अवस्था का नाम निर्वाण या मोप है । 
मोौद्य में आत्मा जनलवाल तवा अनन्त चान हशन सुख तथा वीय सम्पन रहता है । बौद्ध दगन के 
अनुसार निवाण व स्वरुप मं बच्य विवाद हैं। होनयान ब अनुसार निर्वाण मे क्वेशावरण वा हो 
अभाव हाता है किन्तु महायान के अनुसार निर्वाण म भयायरण का भी अभाव हां जाता है । एक दु था 
भावरुप है तो दूसरा आनद रूप। भदत नागसन का सम्मित म॒ निर्वाण के बाद “यत्तित्व वा सवया 
साप हो जाता है । निवाण का अथ है--बुक जाना । जब तव दीपक जलता रहता है तभा तक उसकी 
सत्ता है और दापक के बुक जान पर उसका सत्ता हा समाप्त हा जाती है । पण्च स्कथ की सन्तान रूप 
आत्मा वा भी निर्वाण दीप वी तरह हू! है। मद्राकवि अश्व घोष का कहता है-- 


श्र 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेतो नेवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिल्ल न काडज्चिद विदिश न काब्चिद स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 

तथा कृती नि तिमभ्युपेतो नंवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम । 

दिशं न काजिचिद्‌ विदिश न काड्चिद क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति ज्ान्तिम्‌ ॥ 
+सौन्दरनन्द १६॥२८,२६ 


निर्वाण का मार्ग 


जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग बतलाया गया है-- 
'सम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि-मोक्ष मार्ग ये तीनो एक साथ मिलकर मोक्ष के मार्ग है, न कि पृथक 
पुथक्‌ । बौद्ध दर्शन में अष्टाग सार्ये या मध्यम-मा्गं को निरोध का मार्ग कहा गया है। सम्यरदृष्टि, 
सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति और 
सम्यक्‌ समाधि--ये मार्ग के आठ अग्र है । इसके आठ अग होने से इसका नाम अप्टाग-मार्गे है। इसे 
मध्यम मार्ग भी कहते है, क्योकि बुद्ध ने प्रत्येक वात में दो अन्तो को छोडने का उपदेश दिया था । जैसे 
अत्यधिक भोजन करना और विल्कुल भोजन न करना--ये भोजन के विपय में दो अन्त (छोर) है। 
इन्हे छोडना चाहिए, क्योकि दोनों से ही अहित की सभावना है । अत प्रत्येक विषय में दो अन्तो को 
छोडकर मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए । 


सर्वज्ञ-प्यवस्था 


जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण नाश हो जाने पर एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जो समस्त द्रव्यो की त्रिकालवर्ती पर्यायो को एक साथ हस्तामलकवत्‌ जानता है। इसे केवल ज्ञान 
कहते है । अत चार घातिया कर्मो के अभाव मे आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ की सिद्धि युक्ति के 
हारा भी की जाती है । सूक्ष्म (परमाणु आदि), अन्तरित (राम, रावणादि) और दूरवर्ती (सुमेर आदि) 
पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है, क्योकि वे अनुमेय है । जो अनुमेय होता है, वह किसी के प्रत्यक्ष भी होता है। 
जैसे पवत मे अग्ति । इस अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है । यथा-- 


सुक्ष्मास्तरित दुरार्था प्रत्यक्षा' कस्पचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्रयादिरितति सर्वेज्षवस्थिति. ॥ 


बौद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा कोई सर्वज्ञ नही है, जो सब पदार्थों को एक साथ जानता हो । बुद्ध 
को ऐसा सर्वेज्ञ त मानकर हेय और उपादेय तत्त्वों का ज्ञाता होने से ही प्रमाण माना गया है। स्व-पर 
कल्याण के लिए जो आवश्यक बाते हे, उनका ज्ञान होना चाहिए, सारे कीडे-मकोडों के जानमे से क्या 
लाभ है। कोई दूर की वात जाने, या न जाने लेकिन इप्ट तत्त्व को जानना आवश्यक है। यदि दूरदर्शी 
को प्रमाण माना जाए, तो फिर गद्धो की भी उपासना करनी चाहिए | तथाहि 
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हेणेपादेय-तत्त्वस्प  साभ्युपायस्य येदक ॥ 
य प्रमाणमसाविध्यो न छु सवस्य वेदक ॥ 


तस्मादनुष्ठेयगत जशञानमत्य विचायताम्‌ । 
कीट सश्या परिज्ञान तस्थ न क्‍योप युज्य त । 


दूर पश्यतु वा मा वा तत्त्यमिप्ट तु पश्यतु । 
प्रमाण दूरदर्थो चेदेतान ग्ृप्नानुपात्महे ॥ 


--प्रभाण यातिक 
तीथकर पद को प्राप्ति फे कारण 


जन दटान मे दशन विधुद्धि आदि सालह भावनाआ का तायवर प्रद्ृति के वध वा कारण 
बतलाया गया है । बौद्ध हशन म॑ दान झील प्रता वीय क्षात्ति और समाधि इन छह पारमिताआंया 
बुद्धत्व प्राप्ति बा वारण माना गया है | बुद्ध न अपन पुवजमो मं इन पारमिताआ वो अभ्यास करन 
बुद्धत्व वो प्राप्त क्या था। पारमिता वा अथ है-यूणता । दान की पूणता टान पारमिता है। इस प्रवार 
छह पारमिताआं की पूणता होन पर बुद्धत्व वी प्राति होती है । 


प्रमाणबाद 


जन दान मे अपन और अपूव पदाय ये निशषण्चयात्मक भान वो प्रमाण माना गया है-'स्वापूर्वाय 
बययसायात्मव' शानप्रमाणम । बौद्ध दशन मे अविसवादा तथा अनात अथ को जानने वाल भान वा माम 
प्रमाण है-- प्रमाणमविसवादि शानमज्ञाताय प्रकायों वा। जन दशन म्‌ प्रमाण ब प्रत्यल और पराक्ष गा! 
भेद से दो भेद गरके पुत्र साब्यवहारिव प्रत्यत तथा मुस्य प्रत्यात वे भहस प्रत्यल वे हा भेट लथा 
स्मृति प्ररयमिगान सब, अनुमान और आगम व भद से परोक्ष व ५ भेट दिए गए हूँ। विशद पान वा 
प्रत्यत और अधि”ल चाने को परोश साना गया है। जन दणन मे यास्तविव प्रत्यस उसे हो माना गया 
है जो दाद्विय आदि वी सहायता के विना पंवल आत्मा स हो उत्पन्न हाता है। अत अवधिनान मन 
पयायतान और वेवय चान का हो मुस्य प्रत्यक्ष माना है। प्र इंद्िया स जय और मनाजय गाते 
का सोष' व्यवद्वार वी अपक्षा स ही प्रयस वहा यया है। प्रत्यक पाप सामाय और विधेष रुप है और 
ऐसा ही पहाथ प्रमाण वा विपय होता है। 


बोदध दशन मे अनुसार बल्पना में रहित और अध्रा'त चान का नाम प्रत्यक्ष ऐै-- कल्पनापोदम 
ध्रास्त प्रस्यक्षम्‌ । वस्तु में नाम जाति गुण त्रिया आदि छा भोजना वरना बत्पना है। प्रत्यक्ष इस 
बत्पना से रहित अपात्‌ निविशज्पक होता है। इद्धिय प्रत्यया मानस प्रत्यक्ष-स्वसवदन प्रत्यक्ष और 
मागिप्रस्षध दे! भेठ मे प्रस्यक्ष भ॑ चार भेट हैं। प्रयश का विषय सवलशण है ओर अनुमान का विषय 
गामाय सक्षण है। बौद--प्रस्यल और अनुमान--य दो हो प्रमाण मानते है । 


४३ 


गुरदेव श्री रस्न मुनि स्मृति-ग्नन्थ 
श्रन्यापोहवाद 


जैन दर्गन आप्त के वचन आदि से उत्पन्न होने टाले ज्ञान को आगम-प्रमाण मानता हैं और अर्थ 
को शब्द का वाच्य स्वीकार करता है । किन्तु बौद्ध-शब्द बौर अर्थ मे--सर्प और नझुल जैसा वैर मानते 
हैं । उनका कहना है कि शब्द और अर्थ में किसी प्रकार का सम्बन्ध ने होने के कारण गब्द अर्थ का 
प्रतिपादन न करके अन्यापोह अर्थात्‌ अन्य के निेव को कहता है । गो' शब्द गाय को ने कहकर अगोव्या- 
वृत्ति अर्थात्‌ गाय से भिन्‍न अन्य सब पदार्थों के नियेध को कहता हैं। टस प्रकार बौद्ध दर्शन के अनुसार 


शब्द का 


व्द का वाच्य अर्थ न होकर अन्यापोह होता है । 


«पं 


नित्यानित्यवाद 


जैन दर्शन पदार्थ को न तो सर्वथा नित्य मानता है और न नस्वेवा अनित्य, किन्तु कथचित्‌ नित्य 
जौर कथचित् अनित्य मानना है। द्रब्याथिक नय की अपेक्षा से पदार्थ नित्य हैं और पर्बायाथिक नय की 
अपेक्षा से अनित्य है । इस मान्यता के विपरीत बौद्ध दर्शन की सान्यता है कि पदार्व सर्वधा क्षणिक है । 
प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण में स्वत्त विनिप्ठ होता रहता है। पदार्थ स्वभाव से ही विनाणशील है। 
सर्वे क्षणिक सत्वात्‌' उस अनुमान से सब पदाथों मे क्षणिकत्व की सिद्धि की जाती है । बौों की मान्यता 
है कि नित्य पदार्थ में न तो युगपत्‌ अर्थक्रिया वन सकती है और न कम से । अत क्षणिक पदार्थ में ही अर्थ- 
क्रियाकारित्व रूप सत्‌ की व्यवस्था होती है। सत्‌ होने से ही सव पदार्थ क्षणिक हैं। इस प्रकार बौढ़ 
दर्शन में सर्वथा क्षणिकवाद को माना गया है । 


ध्यान-पोग 


जैन दर्शन मे आतं, रौद्र, धर्म और घुक्ल के भेद से चार घ्यान वतलाए गए है और इनमे से गत्येक 
के चार-चार भेद किए गए है। वौद्ध दर्शन में भी चार प्रक्पर के ध्यानों का वर्णन उपलब्ध होता है। 
दीर्घनिकाय के अनेक सूत्रों मे चारो ध्यानों के स्वरुप का विवेचन किया गया है। यथा--- 

प्रथम ध्यान मे वित्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकायता इन पाँच चित्तवृत्तियों की प्रधानता 
रहती है । 

द्वितीय ध्यान इसमे वितकं और विचार का अभाव हो जाता है । 

तृतीय ध्यान इसमे प्रीति भी नही रहती है, और 

चतुर्थ ध्यान इसमे सुख का भी अभाव हो जाने पर केवल एकाग्रता णेप रह जाती है। इस प्रकार 
साधक स्थूलता तथा वहिरगता से आरम्भ कर सूक्ष्मता तया अन्तरज्भधता मे प्रवेश करता है। ध्यान के 
विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितर्क कहलाता है तथा उस विपय मे चित्त का अनुमज्जन करना विचार 
है। इससे चित्त मे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह प्रीति है। इसके अनन्तर शरीर में जो शान्ति या 
स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, वह सुख है । प्रीति मानसिक आनन्द है, और सुख शारीरिक स्थिरता । 
विपय मे चित्त का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना एकाग्रता है । 


न. 


श्द्र्ढ 


जन-बौद्ध ददन एक तुतना 


प्रतीत्यसमुत्पाद 


चौद्ध दान का एवं विशिष्ठ सिद्धात्त है--अ्रतीत्यसमुत्पाद | "सवा अथ है--सापेश वारणतावाद । 
अथात कमी वस्तु की प्राप्ति होन पर भय वस्तु वी उत्पत्ति । अस्िमनु सति इतट भवत्ति। अस्योत्पाटा 
दयमुपद्यत इति इट प्र-ययाथ प्रतीत्य समुत्पादाथ । ततदच हेतु प्रत्ययमापेतों भावानामुत्पाद प्रतीत्य 
समुत्पादाव । घट वी उत्पत्ति मिटटी कुभकार दण्ड चतन्र आठिस होती है। मिट्टी घट का हेतु है और 
बभकार दण्ड भन्र आदि प्रत्यय हैं। अत हतु और प्रत्यय की अपेक्षा स हाव वाली पदाथ वी उत्पत्ति 
का प्रतीत्य समुत्पाद कटत है। अविद्या सस्कार वित्ञान मामरूप पडायतन स्प, वंदना तृष्णा उपादान, 
भच जाति और जरामरण-य प्रतीत्यसमुत्पाद के १९ अय है । इन अगो वी सचा निदान भी है। इसे 
भवच्त भा कहते है । 


श्रनेकात और स्याद्वाद 


अनंकात सिद्धांत जनत्टन वा एवं विशिष्ट सिद्धांत है जिसे आय विसी दशन ने नहीं माना है 
लक्नि जिसवा मानना आव्यक हां नही अनिवाय है। दूसरे दटाना ने अनन्त धर्मात्मक वस्तु ने' एवं एव 
धरम बा तकर उसवा प्रतिपादन किया है और जनदरान ने स्याद्वांद के द्वारा उन अन॑क दृष्टिया का 
ममावय किया है | यदि आय ह्टान भी स्याटाद सिद्धान्त का अपनालें ता फिर उनमे कोई विरोध रेप 
नही रहेगा और आपक्षिव दृष्टि स उन सयका क्यन सत्य सिद्ध हो जाएगा। जनद'न न वस्तु मे अनेक 
धर्मा को मानवर स्थाद्वाट के द्वारा उनका प्रतिपादन विया है। वस्तु बे उन अनेक धर्मों को आपेक्षिक 
दृष्टि स कथन वरन वी शती वा नाम स्याटाद है। यह स्थाटाट न तो सरायवाद है और न क्निश्चयवाट 
कितु अपक्षावाद है । यहा स्पात्‌ चाद एक निल्चित अपेक्षा वों बतताता है। जब हम कहत है कि 
चस्तु स्यात सत्‌ है और स्थात असत्‌ तो यहाँ प्रथम स्थात वा अथ है--स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव वी 
अपक्षा से तथा दूसर स्यातूं का अथ ह परद्व्य, क्षेत्र काल और भाव वी अवेसा से । वोई भी वस्तु 
स्वटायालि चतुप्ट्य बी अपेशा स सत्‌ ह और वहा वस्तु परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से असत्‌ है । 
यही स्याह्ाद ह। स्याडाद के द्वारा विवलित विसा एक धम था प्रतिपादन मुख्य रूप स होता हू तथा आय 
समस्त धर्मों का प्रतिरादद ग्रौण रूप स । इस प्रवार स्याह्ाद के द्वारा हम विचार के क्षेत्र मे होने वाने 
समस्त विरोधा और संघपों का दूर वर सक्‍त हू तथा समस्त दरानों मं सामज्जस्य स्थापित वर सकते 
हैं। अनकात जौर स्थाटाद जनदरन का महत्त्वपूण दन ह। अनेबात और स्याद्वाद-जनदशन का 
प्राण हू । 


इस प्रकार यहाँ जन बीद्ध दया के बुछ प्रमुस प्रिपया पर सक्षप मे प्रवाद्र डाला गया हू । 
जिनासुओ वा दानो दाना व सिद्धाता का विस्तार स जानन के लिए उनके मौलिव ग्रगथों का अध्ययन 
करना चाहिए । प्र यव “यक्ति का अपन ही त्टान का अध्ययन नही वरना चाहिए किलु गथासमंव और 
यवाटाक्ति इतर दरान व ग्र थो वा भा अध्ययन वरना चाहिए । एसा बरन से ही हम वास्तविक भान वो 
प्राप्त वर सकते हैं | हम युक्तिवाटी होना चाहिए । 


श्र 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य 


बुद्ध और महावीर पूर्णत. युक्तिवादी थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार जौहरी आग में तपा- 
कर, काट कर और कमनौदी पर कसने के बाद स्वर्ण को ग्रहण करता हैँ, उसी प्रकार है भिक्ष॒त ! अच्छी 
तरह से परीक्षा करने के बाद ही हमारे वचनों को अ्हण करना, न कि एइसविए कि ये बुद्ध या महावीर के 
बचने हैं--- 


तापाच्छेदान्च निकपात्‌ सुवणसिव पण्डित-। 
परीक्ष्य भिक्षवों ग्राम मद्बद्"ों न तु गौरबात्‌ ॥ 





१४६ 


ब्रह्मन और सम 
क 


पूम्पपाद पण्डित खुलतात जो सपयी 
बचे «० “न जन >पे “+ “न अत हर्-नऔे जन 5 >की “न “लत के के क- का भे+ च+ करन न+ के फर नै के चला कक के 


भारतीय तत्व विधार क सम्बधध म निन्चित रुप से यह पहा जा सकता है रि उस तत्व विघार 
मे अलग भसग दा उद्यम स्थान टै--एक ता है स्वात्मा और दूसरा प्रहति | पहला आतर है और 
दूमरा माह । 


समता एा प्रेरक तत्व सम 


विमो अचात पाल में मनुष्य अपन विधय मे विचार बरत या तिए प्रेरित हुआ नि मैं खुल बया ऐं ? 
बसा ए २ और अय जीवा वे गाय मरा बया सम्ब प है ?ै ऐस मई प्ररन उदभ्त हुए । इप़ा उस्तर पाव 
दे लिए यह अम्तर्मुस्र हुआ और अपन संतोपन व परिणाम-स्यरूष उप क्ात हुआ वि हैं एम सघहन तर्त 
हैं और अम्प प्राणी पा मे भी एसी ही घतना है । इस बिभार पे उसे अपने और दूगरे आ्रा्यवंग मे मा 
समता का दतत गराया । उग ददन में स समभाय बे विविध अरथ और उसका भूमिजाएँ सर्य विचार मे 
शाम! बा । युद्ध मे इस श्रयाह को कम हे नाम से पहचाना छाता है 


प्रह्म प्रौर उसके विधिप प्रथ 


युद्धि वा द्रगरा प्रमदरश्थान है शाह प्रदति | छो साय विश्यप्रदृति बे विशिए पहसुओई, परनाओं 
और उस प्रसव घत गा बार आर पित हुए थे उातो उससे कवि गा शरीरिगहना चाहिए हि बदि 
रप्प विम्तन बी भृूमितरा शिस्ता। उटाहरणाथ--आअग्वे” दे शिंग कदि त उत्पद उलागन्देरश और 
दोमांघरारी दृए्त दा सवेदन दिया उसने उपा का गान एवं रवगवत्त्रा शद्ात रूप में उदा गूरह मे 


हुडज 


गुरुदेव श्री रतन मुनि स्मृति-्श्रस्थ 


किया । समुद्र को उछलती हुई तरगो और तूफानों छे बीच नौका विहार फरते हुए ऋग्वेद के जिस कडि 
को समुद्र के अधिप्ठायक वरुण का रलषणहार के तौर पर स्मरण हो जाया, उसने वरणसफ्त में उस बम्ध 
देव का अपने सवंशकव्तिमान रक्षणहार के तौर स्तवन फरिया । जिसशोी अग्नि की ज्वाजाओं और प्रकराम- 
उत्पादक शक्तियों का रोमाचक सवेदन हुआ, उसने रापिन्सायत की रचना की । इसी प्रयार वाझू, स्क्रभ, 
काल आदि मूकतो के बारे मे भी कहा जा सकता है। प्रकृति के थे बनग-भलग पहलू हो था उनमे कोई 
दिव्य सत्त्व हो या फिर इन सबकी प्रृष्ठ-भूमि में फोई एफ परम ग्ृद् तत्त्व हो, परन्तु एन निन्न-भिन्न कवियों 
की प्रार्थनाएँ, दृश्यमान प्रकृति के कसी न किसी प्रतीक का आश्षण लेकर उदभूत हुई है। उस प्रकार की 
भिन्न-भिन्न प्रतीकों की स्पर्ण करती हुई प्रार्नना “कहा रूप से पहलानी जाती थी । 


ब्रह्म के इस प्राथमिक अर्थ से क्रमश अनेक जब फतित हुए । जिन बन्ों में इन सूकतों का विनियोग 
होता है, वे भी ब्रह्म कहलाए | उनके निरूपक ग्रन्थ और विधिविधान करने वाले पुरोहित भी ब्रह्म, ब्रह्मा 
या ब्राह्मण के तौर पर व्यवहार मे आए । और प्राचीन काल में ही प्रकृति के वे विच्चधि पहलू या दिव्य 
सत्त्व, इन सभी की एक ही तत्त्व के रूप में पहचान कराई गयी। ओर कद के प्रथम मडल में ही 
स्पप्ट दिखलाया गया है कि इन्द्र, मित्र, वरण, अग्नि इत्यादि अलग-अलग नामों से जिनका स्तवन वा 
गान होता है--वे सभी आखिर में तो एक हो तत्त्व है और वह तत्त्व है सत्‌ । इस प्रकार प्रकृति के अवैक 
प्रतीको का विश्वाम अपने अतिम सत्रुप में ही हुआ | यह विचार अनेक रूप से आगे इलकर विकसित 
भौर विस्तृत होता गया । 


अ्मण और ब्राह्मण विचारधारा की एक भूमिका 


समभाव के उपासक समन या समण कहलाए। सस्क्ृत में उसका शमन और श्रमण रुपान्तर 
हुआ है । परन्तु 'सम' शब्द सस्कृत होने के कारण सस्कृत में उसका रूप 'समन' होता है। ब्रह्म के उपा- 
सक और चिन्तक ब्राह्मण कहलाए । प्रथम वर्ग मुख्यरूप से आत्मलक्षी रहा, दूसरे वर्ग ने विष्व-प्रकृति से 
प्रेरणा प्राप्त की थी और वह उसी के प्रतीको द्वारा सूद्मतम तत्त्व तक पहुंचा था, अतएव मुल्यरूप से वह 
प्रकृतिलक्षी बना रहा | इस प्रकार दोनो वर्गो की बुद्धि का आद्यप्रेरक स्थान अलग-अलग था, परन्तु दोनो 
वर्गो का बुद्धि-अवाह तो किसी अन्तिम सत्य की ओर ही बहता चला जा रहा था। 


वीच के अनेक कालखण्डो में इन दोनों प्रवाहों की दिद्या पृथक होती या पृथक होती-सी जान 
पडती थी । कभी-कभी उनसे संघर्ष भी होता। परन्तु सम का आत्मलक्षी प्रवाह अन्त में समग्र 
विश्व मे चेतन तत्त्व है, और ऐसा तत्त्व सभी देहधारियों मे स्वभाव से ही समान हे--इस स्थापना में 
जाकर अठका | और इसीलिए उसने पृथ्वी, जल और वनस्पति तक में चेतन तत्त्व को देखा और अनुभव 
किया । दूसरी तरफ भ्रकृतिलक्षी दूसरा विचार प्रवाह विब्व के अनेक वाह्य पहलुओं को स्पर्श करता हुआ 
अन्तर की ओर मुडा और उपनिपद्काल मे उसने यह स्पप्ट रूप से स्थापित कर दिया कि अखिल विश्व 
की जड में जो एक सत््‌ या ब्रह्म तत्त्व है, वही देहवारी जीवित सभी व्यक्ति में भी है। इस तरह पहले 
प्रवाह में व्यक्तिगत चिन्तन समग्र विश्व के समभाव में परिणत हुआ और उसी के आधार पर जीवन की 


श््८ज 


ब्रह्म जौर सम 


जाचार माग ना ग्रवित हुआ | दूसरी आर विश्व व मूल मे दृष्ट परम तत्त्व ही “यत्रितवत जाव है जाव 
व्यतित परम तत्त्व स भिन है ही नहा इस भ्रवार वा अल्त भा स्थापित हुआ | भीर उसी अद्व तव 
लाधार पर ही जनक आनारा वी याजना भा हुई। गगा और ब्रह्मपुत्र वा उद्गम स्थानत्ता 
जवग अलग है परतु अल म व दाना प्रवाह एवं ही महासमुद्र म जा मिलत है। ठीक' उसा प्रकार 
आत्मलक्षा और प्रह्नेतित ता दाना--विचारधाराए अत मे एक टी भूमिवा पर आ मिला । भट जगर बही 
भा दिसाइ दता है ता वह मात्र द्याशटिव है और ज्याटातर ता बाच मे समय के होने थाव सथप से 
उपने सस्कारा व कारण ही है! 


शाइवत परिरोध परतु एकता वी प्ररकय परमाथ दृष्टि 


यह सत्य ह वि समाज म शास्‍्त्रा म जौर शिल्ालस जाति मे भा ब्रह्म और सम व आसपास 
प्रवरतित पिचार आर आचार या भंदां या विराधा वा लसा जांसा हू, बौद्ध पिवा जन आंगमा और 
जेगावा थे शिज्लालसा तथा दूसर जनक ग्रथा म ब्राद्माथ और श्रमण--इन दोना वर्गों क उल्लस हम ट्यूत 
हू । महाभाष्यवार पतजला नइन दाना वर्गों वा राश्वित विराव क॑ रूप म भा निदेश किया है। फिर 
भा जसा कि ऊपर वहा गया है थ दाना प्रवाह अपनी अपनी परम्परा व अनुसार एवं हा परम तत्त्य 
या स्पश परत हैं--यहि एसा प्रतिपाटन विया जाए ता किस दृष्टि से ? इस प्रइन वा स्पष्ट उत्तर लिए 
बिना तत्व जियाशा वा संतुष्ट नहीं किया जा सत्ता । 


बह दृष्दि है परमाथ का | परमाथ दृष्टि बुल जाति, व भाषा, स्रियाताण्ड और वश जाहि ब' 
भंदों बा अतिक्रमण करव वस्तु के मूतभूत स्वरूप बा। दखया ?3। अत बह स्वाभाथित रूप स अभद था 
समता का जार भवता ? | व्यवहारज-य बंद और विराध सप्रदाया सथा उनव अनुगामियां मे प्रवर्तित 
हुए थे और उसने फरस्वरूप यटालटा उनम मंघप भी उ पन्न हुआ था। उस सधप ब॑ सुच्क ब्राह्मण 
श्रमण बर्गा या वसान्जाला ता सुरक्षित रहा परातु साथ ह। साथ परमाथ दृष्टि वा प्राप्त एस प्रात 
पुरुषों से जिस एक्य को टसा या अनुभव विया उसताो लेखा जासा भा अनक परम्परा के शास्त्रों में 
गुरतत है । जन आगम जिनम ७४ ब्राह्मण और श्रमण यर्गों वे मट वा निर्ेश है उत्तो में मच्य ब्राह्मण 
और श्रमण य्गों का समावरण टिसाई हता है । थाद्ध पिटरा में भा वसा ही समीवरण है। भच्यभारत में 
स्यास ने स्थान-सथान पर से चबाह्मण वी व्याख्या सच्द श्रमण ने रूप मे हा वी है । यनपव मे अजथर 
बा रुप मे अवाण नटूप ने सच्चा ब्रद्मण कौन ?ै रुस प्रकार का प्रत्नयुधिष्ठिर सा पूछा घा। उत्तर म 
गुधिष्टिर के मुख से महपि ब्यास त कटा है जि हर जाम घने वाठा सबर प्रजा है। मनु मदहोश 
उद्ध ते परम व्यास ने समथन किया है वि प्रजामात सबरजमा है। और सदवत्ति वावा पृद्र भौ जम गे 
ब्राह्मण से भा उत्तम है व्यक्ति मं साचरित्र और प्रचा व होन पर भा वह साया ब्राह्म प बनता है । यहू 
है परमाथ दृष्टि । गाता ए ब्रह्मप” का जनव जगह उलसे मिजता है। साथ हा सम पट नो उच्च अथ 
में मित्रता है। पद्ितां सम्धित यड बाद तो सुप्रसिद है। सुलतिष्रात वासक बोद ग्रथ मे शक' परमट्ठ 
मुत्त है जिसग जौर देकर कष्य गया है दि दूसर निम्न था भूट और मैं श्रष्ट--यट परमाण दृष्टि महों है। 

॥ 


र४६ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


गगा और ब्रह्मपुत्र के उदगम स्थान अलग-अलग है । तिस पर भी दोनो महानदियो के प्रवाह अलग, 
किनारे की वसतियाँ अलग, उनकी भापा और आचार भी अलग-अलग है । इस जुदाई भे रत रहने वाले 
मिलन स्थान की एकता को देख ही नही पाते । फिर भी वह एकता तो सच्ची है ही। उसी तरह भिन्न- 
भिन्न प्रभवस्थान से उदभूत विचार प्रवाह भिन्न भिन्न प्रकार से पुप्ट होने से उनके स्थूल आवरण में रत 
ऐसे अनुगामी, दोनों प्रवाहों का समीकरण नही देख पाते, परन्तु वह तथ्य तो अवाधित है। उसको देखने 
वाले प्रतिभासम्पन्न पुरुप समय-समय पर जन्म लेते हो रहे है, और सो भी उन्ही सब परपराओ मे । श्रमण 
परम्परा का मुद्रालेख समत्व है। फिर भी जैन और बौद्ध जैसी श्रमण परम्पराओ मे ब्रह्मचयें और ब्रह्म- 
विहार शब्द इतने प्रचलित हुए हे कि उनको उन्त परम्पराओं से अलग किया ही नही जा सकता । उसी 
प्रकार जिनका मुद्रालेख ब्रह्मतत्त्व है, उस वर्ग मे भी सम पद ऐसा एकरस हो गया है कि ब्रह्मभाव से 
से या ब्राह्मी स्थिति से उसे अलग करना सम्भव ही नही है । 


प्राचीन काल से चली आ रही इस परमार्थदुष्टि का उत्तरकाल में भी सावधानी से पोषण हुआ 
है । इसलिए जन्म से ब्राह्मण परन्तु सप्रदाय से बौद्ध ऐसे वसुबन्धु ने अभिधर्मकोप में स्पष्ट कहा है कि--- 
"श्रामण्यससलो मार्ग ब्राह्मण्यमेच तत्‌ ।” उसके ज्येप्ठ बन्धु असग ने भी इसी से मिलती-जुलती सूचना 
कही दी है । 


साप्रदायिक कहे जा सके, ऐसे नरसिह महेता मे परमार्थदृष्टि की यह परम्परा व्यक्त हुई है 
अखिल विश्व में एक ही तत्त्व के रूप मे उन्होंने हरि का कीर्तत किया है और फिर उस हरि के भक्त 
वैष्णवजन के एक लक्षण रूप समदृष्टि और तृष्णात्याग को कहा है । उसी तरह साम्प्रदायिक माने जाने 
वाले उपाध्याय यशोविजयजी ने भी कहा है कि--समत्व की प्राप्त करना ही ब्रह्मपद की प्राप्ति है । 


अन्त में इस परमार्थ और व्यवहार दृष्टि का भेद और परमार्थ दृष्टि की यथार्थता डा० ए० 
वी० श्रुव ने भी दिखाई है। एक ब्राह्मणी के हाथ के भोजन को अस्वीकार करते हुए उन्होने कहा कि यह 
तो मेरा एक कुटुम्बगत नागर सस्कार है, उसके औचित्य को मैं तर्क-सिद्ध नहीं मानता, केवल संस्कार 
का ही अनुसरण करता हूँ । सच्ची दृष्टि का उन्होने दूसरी जगह निर्देश किया है। जैन आगम सूत्रकृताग 
की प्रस्तावता लिखते हुए उन्होने कहा हे कि जेन (श्रमण) बने बिना ब्राह्मण नहीं बना जा सकता, 
और ब्राह्मण बने बिना जैन नही वना जा सकता तात्पर्य यह कि जैन धर्म का तत्त्व इद्रियो को और 
मनोवृत्तियो को जातने में है ओर ब्राह्मण धर्म का तत्व विश्व की विशालता को आत्मगत करने में है । 


इस सक्षिप्त निरूपण से हम इतना प्राप्त कर सकते है कि बुद्धि आखिरकार एक ही सत्य पर 
जा अठकती है और साथ ही यह भी समभ सकते है कि व्यवहार के चाहे जितने भेद और विरोध 
अस्तित्व मे हो, फिर भी परमार्य दृष्टि कभी लुप्त नही होती । 


--अनुवादक : रसेश मालवणिया 


जौ 


रु 


यज्ञ और अहिंसक परम्पराएँ 
७ 


झाघाय श्री तुतरीशी 
०ै० *गदू० न०ै०>०मु “नमै० ०पै० मै +णयै० न “वैन णनू०-कै०-बै+ ० १०« यु «नै «वगृल «नी “पु ०ै ००० «मुँह नव ०». «मूण «पु ० पैर नयु० >णनू० नवमी. 


यत भारताय साहित्य वा बढा विश्युत राह 3 । इसवा सामाय अथ था दवपूजा । वहिब' विघार 
धारा के याग स यह विशेष अथ मे रूद हो गया--बदितव यम-याप्ड का याचक बाय गया । एवं समय 
भारताय जीवन में यच समस्या वी घूस थी, भाज वह निष्प्राणन्सी है । वद-बाल मे उसे बहुत महज 
मिदा और उपनिपद्‌ गाव मे “सर महत्व कम हान लगा। 


ऋणघदरालान मायता घा-- जा यय्े रूपा नौपा पर सवार 7 द्वा सबे' व अवर्भी है क्रणा 
हैं और नीप अवस्था मे दव हुए हैं। १ 


इसय विपरीत मुण्दणापतिपद्‌ में बहा गया है-- बच विनाणी और हंदरए साधन है। जा झूडू 
इतभा थेय मानस है व घार बार जरा और मूमु जा प्राप्त हाई रहते हैं। + 
यज्ञ का विरोध 


धमण मरपाए अदियसा निष्ठ थीं इसलिए ये प्रारम्भ से एव वा विराप बर रहा थी। उसबा 
प्र्यलित हुप हम जा बोद़ साहित्य और महाभारत मे मिलता है । महामारत यदपि ध्रमथां वा विचार 





१ ऋषपेर सहिता १० ३ ४ंड।६ 
ने ये शेहुपनियां मावमाइहहुमो मंद ते स्पविषग्त रपये । 

॥ भुभ्दशोपनियद्‌ १३१ २। ७ 
ध्तादा हते अदृश पतहपा अध्टाइटोषतमदर येपु रस । 
एवकण थो ये-मिलम्रश्ति सदा जराषायु हे पुतरदावि पस्लितवा 


हश्र 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्थ 


ग्रथ नही हे, पर उसका एक बहुत वडा भाग उनकी विचार-बारा का प्रतिनिधित्व करता है। मास्य 
और दौव भी यज्ञ-सस्था के उतने ही विरोबी रहें हे, जितने जैन और बौद्ध । प्रजापति दक्ष के यज्ञ में 
शिव का आह्वान नही किया गया । मह॒पि दवीचि ने अपने योग-वल से जान लिया कियग्ये सब देवता 
एक मत हो गए है, इसलिए उन्होने शिव को निमन्त्रित नही किया है ।” उन्होने प्रजापति दक्ष से कहा-- 
“मै जानता हूँ, आप सब लोगो ने मिल-जुलकर, शिव को निमन्त्रित न करने का नि०्चय किया हें, परन्तु 
मैं क्षकर से बढ़कर किसी को देव नही मानता | प्रजापति दक्ष का यह विशाल यज्ञ नप्ट हो जाएगा ।? 


आखिर वही हुआ । पावंती के अनुरोध पर शिव ने वीरभद्र की सृष्टि की। उसने प्रजापति दक्ष 
के यज्ञ का विध्वज्ष कर डाला ।* 


यह कथा बताती है कि शिव उस सस्क्ृति के थे, जिसे यज्ञ मान्य नही था। इसीलिए देवताओं 
ने उन्हे निमन्त्रित नही किया था । 


साख्य-कारिका मे स्पप्ट है कि साख्य लोग यज्ञ में विव्वास नहीं करते थे । वे इसे हेय 
मानते थे । 


मह॒पि कपिल और स्यूमरब्मि के सवाद में भी यही प्राप्त होता हैं। स्यू४रश्मि हिसा का समर्थन 
करता है और महपि कपिल अहिंसा की प्राचीन परम्परा को पुप्ट करते हे। उन्होने त्वप्ठा के लिए 
नियुक्त गाय को देखकर नि ब्वास लेते हुए कहा--हा वेद | तुम्हारे नाम पर लोग ऐसा-ऐसा अताचार 
करते है । 


स्युमरश्मि ने कहा--आप वेदो की प्रामाणिकता में सदेह करते है । माप कपिल बोले--मै वेदों 
की निन्‍दा नहीं करता हूँ । किन्तु वैदिक मत से भिन्न दूसरा मत हे---कर्मो का आरम्भ न किया जाए--- 
उसका प्रतिपादन कर रहा हूँ । यज्ञ आदि कार्यो मे आलम्बन (पद्मु-वध) न करने पर दोप नही होता 
और आलम्बन करने पर महान्‌ दोप होता है | मै अहिसा से परे कुछ भी नही देखता ।* 


राक्षस, नाग आदि यज्ञ विरोधी थे | पुराणो के अनुसार असुर आहत धर्म के अनुयायी हो गए 

थे ।£ रावण ने भी राजा मरुत को हिंसात्मक यज्ञ से विमुख किया था ।* 

3) सहाभारत श्ान्तिपर्व, अध्याय २८४ । १६ 

* बही अध्याय २८४ । २१ 

3 चही अध्याय श८्ड | २९-५० । 

४ चही अध्याय २६८, इलोक ७-१७ । 

£ विष्णु पुराण ३। १७, १८। 

६ च्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित्न पर्व ७, सर्म २, पत्र ७। 


१५२ 


मच और अहिसक परम्पराए 


यज्ञ के प्रकार 


यच व॑ मुख्य तीन प्रवार मिलते हैं-- 


(१) औपधि-्यश--जिसम फ्ल-फूल आरि का व्यवहार हाता । 
(२) प्राणी-यत्त--जिसम पशु और मनुष्य की बलि दो जाती । 
(३) आत्म-यत्त-जा आध्यात्मिक द्रत से सम्पन्न होता । 


१ झोषधि यज्ञ 


अजयप्ठव्यम्‌ --इस वरिक श्रति का अथ-परिवतन क्या गया तब पशु-बलि प्रचलित हुई। इसमे 
पूव औपधि-यत किए जाते थे। महाभारत का एवं प्रसम है--एव बार ब्रह्म ऋषि यत्त के तिए एकत्रित 
हुए। उस समय दवताआ थे कहा-- अज से यंत्र करना चाहिए और इस प्रकरण म अज का अर्थे बबरा 
ही है । | ब्रह्मपियों ने बहा--यभ मे थीजा द्वारा यजन करना चाहिए, यह वदिव श्रुत है। बीज व* 
नाम हा अज है, वबर वा बघ करना उचित नहीं | यह सतयुग चल रहा है इसम पु का वध बसे 
किया जा सवता है २१ दवता और क्रपि सवाद कर रह थे, इतने मे राजा वसु उस माग से निवला। 
बह सत्यवाटी था। सत्य के प्रभाव म उपसरिचिर था--आकाश मे घलता था। उस देख ग्रह्मपियों न 
हवताआ से वहा--वमु हमारा सलेह दूर बर टेगा । व सब उसके पास गए । प्रश्न उपस्थित किया । 
राजा न दोना का मत जाने अपना निणय दवत्ाओं क॑ पक्ष म हिया। वह जान-बूभकर असत्य बोला 
भत्त ब्रह्मपियों ने उसे भाप दिया और वह आड़” से नीच गिर प्रताल में चला गया ।* 


जन साहित्य में भी अजयप्टव्यमू--इस विवाट वा उल्लेख मिलता है। एवं बार साधु-परिपदु 
में अज चाह को लकर विवाल उठ खडा हुआ । उस समय ऋषिनारद न बहा-जजिसमें अकुर उत्पन्न 
करत का शक्ति नष्ट हो गई बसा त्तीन बप पुराना जी अज कहताता है। पवत मे इसवा प्रतिवाद 
किया | बह बजा--अज का अथ बक्रा है।ड 





) महाभारत दागतिपव अध्याय ३३७३३ ५ 

3 बही अध्याय ३३७। ६ १७ 

३ उत्तरपुराण, पय ६७ व्लोर ३२६ ३३२ 
गच्छत्येव तयो काले कदाचित्साघुससदि । 
अजहूतिब्पप्तियस्य वाषयस्पायप्ररुपएे ॥ 
विधादों भू'महांस्तत्र विगताडु रणवितषम्‌ । 
पवद्ोज त्रिवषस्थमभज सित्पभिधोयते ॥ 
तद्विकारेण सप्ताचिम्‌दे देवाचन विद । 
गत यममित्यास्यदनुपद्धति नारद ॥ 
पवतोप्यनणररेन परुभेद भ्रकीतित । 
पन्नोएनों तद्विकारेण होष्रमित्यवदल्पो ॥ 


१५६ 


गुर्देव श्री रत्न मुत्रि स्मृत्ति-ग्रन्य 


उस परियद्‌ में पर्वत का अर्थ मान्य नहीं हुआ । वह छुछ होकर वहाँ से चला गया । उसने 
महाकाल असुर से मिलकर जाल रचा | स्थान-स्थान पर यह प्रचार शुरू किया--पशुओ की सृप्टि यज्ञ 
के लिए की गई है । उनका व करने से पाप नहीं होता, किन्तु स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।” राजा सगर 
को विश्वास दिलाकर पर्वत ने साठ हजार पशु यज्ञ के लिए प्राप्त किए। मन्त्रीच्चारण पूर्वक उन्हें 
यज्ञ-क्ुण्ड मे डालना घुरू किया । महाकाल असुर ने दिलाया कि वे सव पद्मु विमान में चैंठकर संदेह 
स्वर्ग जा रहे हैं ॥ उस माया से लोग मृढ हो गए । यज्ञ में मरने को स्वर्ग प्राप्ति का उपाय मानने लगे।* 
राजा वसु की सभा में भी नारद और पर्वत का विवाद हुआ। राजा वसु ने पर्वत की माँ (अपने गुरु 
की पत्नी) के आग्रह से पर्वत का पक्ष ले 'अज' का अर्थ वकरा किया । उच्चने कहा--पर्वत जो कहता है 
वह स्वर्ग का साधन है । भय-मुवतत होकर सब लोग उसका आचरण करें। इस असत्यवाणी के साथ-साथ 
वसु का मिहासन भूमि में घस गया । 


इन दोनो जाख्यानों से हम इस निप्कर्प पर पहुँचते हैं कि प्रारम्भ मे वैदिक लोग भी यज्ञ में पशु- 
वलि नहीं देते थे । महाभारत के अनुसार वह देवताओं और उत्तर पुराण के अनुसार महाकाल असुर और 
पव॑त ब्राह्मण के आग्रह से शुरू हुई । 


राजा वसु पहले पश्ु-यज्ञ का विरोधी और अहिंसा प्रिय था | उसने एक वार यज्ञ किया। उत्मे 
किसी पच्चु का वध नहीं हुआ | उसने जगल से उत्पन्न फल-फूल आदि पदार्थ ही देवताओं के लिए निश्चित 


किए | उस सम देवाधिदेव भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किन्तु दूसरे 
किसी को उनका दर्जन नहीं हुआ ।?* 


इस प्रकरण से स्पप्ट ज्ञात होता है कि वसु अहिसा-धर्मी और निराज्षी कामनाओ से मुक्त था। 
उसने सभव है, परम्परा के निर्वाह के लिए यज्ञ किया | पर उसका यज्ञन्यूर्णते औपधि-यजञ्ञ था। इससे य£ 
भी स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण भी पशु-वलि के नितान्त विरोधी थे । उन्होंने वसु को दर्शन इसीलिए 
दिया कि उसने अपने यज्ञ में पशु-वलि का सर्वथा तिरस्कार किया था | 





+ उत्तर पुराण, पर्व ६७ इलोक ३४३-३६२ 

* वही, पर्व ६७, इलोक ४१३-४३६ 
सस्भूृता : सर्वेसम्भारास्तस्मिन्‌ राजन महाक्रती । 
न तत्र पशुधातो$भूत्‌ स राज॑व स्थितो5भवत्‌ ॥ 
अहित्र. शुचिरक्षुद्रों निराश कर्मसस्तुत- । 
आरण्पकपदोद्भूता भागास्तत्नोपकल्पिता ॥ 
प्रीतस्ततोष्स्य भगवान्‌ देवदेव. पुरातन । 
साक्षात्‌ तं दर्शवामास सो5दृश्योडन्येन केनचित्‌ ॥ 

3 महाभारत झ्ान्तिपवं, अध्याय ३३६, इलोक १०-१२ 


१५४ 


यज्ञ और जहिसक परम्पराए 
प्राणी यज्ञ 


जन पुराणा के बनुसार पु बलि वाल यज्ञा वा प्रारम्भ बासवें तायकर मुनि सुब्रत क त्तीयक्‍ाल मं 
हुआ । यही काल राम-लक्ष्मण का अस्तित्व वाल है। इस काल म महावाल असुर और पवत के द्वारा पु 
यच का विधान क्या गया ।* मह॒वि नाद न उसका घार विराध जिया था ।* 


बहय तुलाधार न पद्मु हिंसा वा विरोध क्या ता मुनि जाजति न उस नास्तिव बहा | इंस पर 
तुलाघार ने कहा--जाजल ! में नास्तिक नहा हैं और या वा तिदक भी नही हूँ । में उस यच का निदा 
बरता हैं जो अथ लालुप नास्तिव' 'यरितिया द्वारा प्रवर्तित है |? हिसव या पहन नहां थं। यह महाभारत 
से प्रमाणित होता हैं। राजा विघरन्नु नें दखा--यंत्रयाला म एक बल कौ गदन बढ़ी हुई है बहुत-्सा 
गौए आतनाद बर रही हैं और कितनी हा गौ सडा हैं। यह दस राजा ने कहा-ग्रौआ का कल्याण हो । 
मह तथ कहां जब हिंसा प्रवृत्त हा रहा था ।४ जन साहिय म॑ मिलता है वि ऋणषम पुत्र भरत क द्वारा बदों 
की रचना हुई थी | उसमे हिंसा का विधान नहा था । बाद म कुछ व्यक्तिया द्वारा उनमें हिसा ब' विधान 
कर दिए गए । इस विषय मे महाभारत वी भा सहमति है कि बंदों में पहत हिंसात्मव' विधान सही थे । 
वहाँ लिसा है--सुश आसव मधु मास मछली तिल और चावल का लिचडो--इन सब वस्तुओं को धूर्ता 
ने यत्त म प्रचलित कर दिया है । वदा मं इसके उपयोग का विधान नही है। उन धूत्तों नं अभिमान मोह 
और लोभ वे वश्चाभूत होवर उन वस्तुआ के प्रति अपना लालुपता ही प्रगट वी है ।* 


जन साहित्य का उल्लब ह--ऋषम पुत्र भरत द्वारा स्थापित ब्राह्मण स्वाध्यायलांव थ। फ्रि 
बाद मे उनवा स्थान ल्लाउची ब्राह्मणा नले लिया। महाभारत मे भो एसा उल्तेख मिलता हू । वहाँ 
लिखा ह--प्राघीन वाल के ब्राह्मण सत्य यत्त और दम यज्ञ का अनुप्टान करत थे । व परम पुरपाथ--माक्ष 
क' प्रति लोम रसत थे । उह धन वा प्यास नही रहता थी । व उससे सन्‍ा त्तप्त थ। व॑ प्राप्त वस्तु वा 


त्याग करने बाल और ईर्ष्या द्रध से रहित थे! व दरीर भर आत्मा के तत्त्व को जानने वाल और 
आत्ममत परायण थे । 


१ दत्त रपुराण पव ६७ दसोक ३२७ ३८४ 

* वही पव ६७, इलोद' ३८५ ४४५ 

+ महाभारत हाकतिपव अध्याय २६३॥। २ १८ 
छिप्तस्‍्यूण॑ वृष वृष्टवा बिलाप घ गबदां भचम । 
गोप्रहेश्यतवाटस्प प्रेक्षमाण स पाथिव ॥ 
स्वस्ति गोभ्यों उह्सु सोजेपु छतो तिवचन इतसू । 
हिसायां हि प्रवत्तापामाधौरषा सु क्ल्पिता ॥ 
महाभारत शाततिपव अध्याय २६५॥ २३ 

सुरा मत्स्या सघु मांसमासव इसरौदनम | 

पूर्ते प्रवतित हयेत-नतद॒ देदेपु कत्पितम्‌ 8 
महाभारत धाग्तिपव अध्याय २६५ इसोक ६ १० 


१२२ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रस्थ 


वे ब्राह्मण वेद के अध्ययन मे तत्पर रहते थे | स्वय सन्तुष्ट थे और दूसरों का सतोप की शिक्षा 
देते थे ।* 


वैश्य तुलाधार ने उक्त बात ब्राह्मण ऋषि जाजलि से कही | इसमे उस प्राचीव परम्परा की 
सूचना हूँ, जिसके अनुयायी ब्राह्मण भी अहिसा-अ्रधान थे | 


आत्म-यज्ञ 


नमि, अरिष्टतेसि, पाइवे और महावीर--इन चार तीर्यकारों के काल में हिंसा-पुर्ण यज्ञ का प्रति- 
रोध होता रहा । हिंसा के जो सस्कार सुदृढ हो गए थे, वे एक साथ ही नही टूटे । उन्हें टूटते-टूठते लम्बा 
समय लंगा । 


तीर्थंकर अरिष्टनेमि के तीर्थकाल मे हिसक यज्ञ के विरोध में आत्म-यत्र का स्वर प्रवल हो उठा 
था। श्रीक्षष्ण, जो अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे, आत्म-यज्ञ के प्रतिएादन में बहुत प्रवत्नगील थे । अरिस्ट- 
नेमि और क्रृष्ण दोनो के समवेत प्रयत्न ने जो विशेष स्थिति का सूत्रपात किया, उसका परिणाम भगवान्‌ 
भहावीर और बुद्ध के अस्तित्वकाल में सदुष्ट हुआ । 


राजा विचरन्नु का वह स्वप्त साकार हो उठा--“धर्मात्मा मनु ने सब कामो में अहिसा का ही 
प्रतिपादन किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्य वेदी पर पशुओं का बलिदान करते है । 
विद्वान्‌ पुरुष प्रमाण के द्वारा धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे | अहिसा सब वधर्मो मे ज्येष्ठ हैँ | यह 
वेद की फल-अुतियो--काम्य कर्मो का परित्याग करदे । सकाम कर्मो के आचरण को अनाचार समझे उनमे 
प्रवृत्तन हो ।/* 


उञ्छ वृत्ति ऋषि के यज्ञ में धर्म ने मृग का रूप धारण कर यही कहा था--“भहिसा ही पूर्ण धर्म 
है । हिंसा अधर्म हैं ।”* 





) सहाभारत, शास्तिपर्व, अध्याय २६३, इलोक १८-२१ 
* सहाभारत, शारि तप, अध्याय २६५, ५-७ 

महिसा सकलो धर्म धिहसाधरस्तथाहित 
3 सहाभारत, शास्तिपवे, अध्याय २७२, इलोक २० 


कि 


श्चद्‌ 


भारतीय सस्कृति मे बुद्ध और महावीर 
कछ 
मुनि श्री नयभलजी 


अताओा + निनकन कि # कंचन काल का + $+ ++ का का का का का कण ४+ *++ ++ गा ४ ++ ++ 5 


ढाई हजार वध पहुत वा काल धम दशन वा उत्पप नाते था । उस समय विल्व व अनव 
अ्चलों में महान्‌ धम पुरुष जवतीण हुए थ । 


उसी समय भारताय ितिज पर दो पुस्प अवतीण हुए। दाना क्षत्रिय दानो राजथुमार और 
दानो जन सत्ताव राज्य के' अटिवासी | एक का नाम था सिद्धाध और एवं का नाम था वद्धमान | 
सिद्धाध न नपात वी तराई मे अवस्थित कषितवस्तु मे जम लिया । वद्धमान या जम बाली ने 
उपागगर क्षत्रिय कुण्डपुर मे हुआ । सिद्धाथ के माता पिता थं--माया और युद्धाटन । वद्ध मानग' माता पिता 
थ-त्रिणतां और सिद्धाथ । दानो "मंण-परम्परा वे अनुयाया थ | दोना अमण बा और दानों त उसका 
उनयन विया। 


सिद्धाथ का धम चक्र प्रवतन 


मिद्धाथ गुद वी चाध मे मिकत्र । व बादास क॑ टिप्य हुए । सिद्धातवादा हुए पर उहू मानगिन 
चातति नहीं सिला । वे यहाँ स मुक्त होकर उटक व रिप्य बत ॥ समाधि था अम्यास किया | पर उगस 
भा उठ सत्ताप नहीं हुआ । थे बहौँ से मुक्त हो गया मे पास उस्वल गाँव में गए। वहाँ दहहमने की 
जनक क्रियाआ वा अभ्यास किया । उनवा झखरर अस्थि-पजर हां गया पर हातति नहीं मित्री । हमने 
मे उतठदाई मार नहां दाखा। अब व स्वयं अपन मांग वी झाथ मे पग। वासा पूणिमा 
बा उह बाधिलखाम हुआ । मद्यभिनिष्क्मण व छह वप बाद बुद्ध बन | सारनाध मे उठाने धम घत्र 
प्रवतन किया। 


१५७ 


गुरुदेव श्री रत्न मुन्ति स्मृति-प्रन्थ 


वद्ध मान का घर्म-तोर्थ प्रवर्तन 


वर्द्धमान प्रारम्भ से ही अपने निश्चित मार्ग पर चले | उन्होने कोई ग्रुरु नही बनाया न केवल 
कठोर तप ही तपा और न केवल ध्यान ही किया । तप भी तपा और ध्यान भी किया। उनका तप ध्यात 
के लिए था, लेकिन ध्यान तप के लिए नही। उन्हें अपनी साधना पद्धति से पूर्ण सन्‍्तोप था। 
महाभिनिष्क्रमण के साढे वारह वर्ष के पदचात्‌ उन्हे केवलज्ञान की उपलब्धि हुई । वे वद्ध मान से महावीर 
बन गए । मध्यम पावापुरी मे उन्होने धर्मतीथें का प्रवर्तन किया । 


भारतीय संस्कृति 


भारतीय सस्क्ृति श्रमण और वेदिक--इन दो धाराओं का सम्म है। फिर भी कुछ विद्वान इस 
विपय में उलझे हुए है । श्रमण सस्क्ृति को वैदिक सस्कृति की शाखा मानने में गौरव का अनुभव करते 
है । लक्ष्मण शाम्त्री जोशी ने लिखा है--जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक सस्क्ृति की ही जाखाएँ है, 
यद्यपि सामान्य मनुष्य इन्हे वैदिक नही मानता । सामान्य मनुप्य की इस अ्रान्त धारणा का कारण है-- 
मूलत इन गाखाओ के वेद-विरोध की कल्पना । सच तो यह है कि ज॑नो और बोदडो की तीन अन्तिम 
कल्पनाएँ--कर्म-विपाक, ससार का वन्चन और मोक्ष या मुक्ति --अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं । 


हिन्दू सस्कृति को वैदिक सस्कृति का विकास तथा विस्तार मानने में बीती हुई सदी के उन 
आधुनिक विद्वानों को आपत्ति है, जिन्होंने भारतीय सस्क्ृति और हिन्दू धर्म का अध्ययन किया हूँ । वे 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि विद्यमान हिन्दू सस्कृति असल में वैदिक तथा अवैदिक, आये और अनाय॑ लोगो 
की विविध सस्कृतियों का सम्मिश्रण स्वरूप हैं। इन मनीपियों के मत में मृततिपुजा करने वालो की 
पौराणिक सस्क्ृति अवेदिक एवं अनार्य समूहो द्वारा निर्मित सस्क्ृतियो की उत्तराधिकारिणी हैं और जैन 
तथा वीद्ध धर्म वैदिक धर्म के प्रतिद्वन्द्दी है, वेदिको को परास्त करने वाले प्रवल विद्रोही है । इनके 
कथनानुसार विद्यमान्‌ हिन्दू सस्क्ृति भिन्न-भिन्न विचारकों की चार धाराओ के मेल से बनी हैं । पहली 
धारा हैं बेदो के पूर्ववर्ती अनायों की मूल सस्क्ृति की, दूसरी वेदों के पूर्ववर्ती काल के भारतीय अनार्यों 
पर विजय पाने वाले आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सस्क्ृति की, तीसरी वेदो के विरुद्ध विद्रोह करने वाले 
जैनो तथा बौडों के द्वारा निर्मित सस्कृति की, और चौथी वेदपूर्व सस्कृति के आविष्कार के रूप मे 
अवस्थित मूर्तिपूजक पौराणिक धर्म की ।! 


शास्त्रीजी ने जिन अन्तिम कल्पनाओ--कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति-को 
अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वे मूलत अवैदिक हे । 


वैदिक साहित्य मे आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नही हैं । इनके घिना कर्म-विपाक और बच्चन 
की कल्पना का विशेष अर्य नही रहता । ए० ए० मैक्डॉनेल का अभिमत हैं---/“बाद में विकसित पुनर्जेन्म 


१ 'बेंदिक सस्कृति का विकास पृ० १५, १६ 


श्ध्८ 


भारतीय सस्वृति म बुद्ध और महावीर 


बे सिद्धान्त वा वर्दो म काई सकेत नही मिलता दिखतु एक ब्राह्मण मे यह उक्ति मित्रती हू वि जो लोग 
विधिवत्‌ ससगाराति नहा करत वह मृत्यु वे बाल पुन जाम लत हैं और बार-बार मृत्यु का ग्राम बनते 
रहते हैं। * 


चदिक सस्कृति के मूल तत्त्व 


चतिय सस्दृति भ॑ मूल तत्त्व है--यत्त ऋण और वण-व्यवस्था । या पे मुख्य भ्रगार तीन हैं-- 
पाकनयन हृवियन और सोमयन  ॥ 


ऋण तोन प्रसार मे! मान जात थे--देव ऋण ऋषि क्रण आर पित क्रण । यंत्र और दोम से 
दव ऋण घुकाया जाता ह€। वदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण चुकाया जाता ह। संतान उत्पन बर पितृ 
ऋण चुवाया जाता है।? दतपथ ब्राह्मण म चौथ क्रण-मनुष्प क्रम पा भा डालर है। उसमे औटाऋ 
या दान से घुगाया जाता है ।४ 


यण-ध्यवस्या घा आधार है--सप्टि का उत्पत्ति क्रम | ब्राह्मण ग्राघ्रा के मुख से उत्पन्न हुआ 
क्षत्रिय याहु से, वत्य ऊर से और झूठ परों से 


यथ वी बल्पना लौकिव और पारतोविक दातों हैं। उसका सौविक फव है--शुल चाग्ति और 
पारसौकिक फत है स्वग ॥१ ऋण और वष-यवस्था इन--/ाना का फत है रामाज थी सस्यापना और 
सघटता । तोत ऋण ब्रह्मचण और प्ृहस्थ इन हा आश्रमा वे मूल है। प्रद्मघय आ थम मे रटपर वद'ध्ययन 
विया जाता और गृहस्थ आश्रम मे प्रधिष्ट हायर संतान बा उत्पाटन । वानप्रस्थ और समास जैस जा वम 
'उस ध्यवस्था म अपक्षित नहीं थ । 


यण-ध्यवस्या व सिद्धानव ने जातिवाह वो सार्विष रूप शिया और ऊघ-नोज आदि विपमताओं 
गी सृष्टि पी । 





3 उत्यार हशफरग०हर फ़ 3२6 
* विशर विवरण के लिए देखिए--व दिषकोश पृ० ३६१-४२५ 
> हतिरीव सहिता ६।३१०५ 
३ लतपथ ब्राह्मण शाजार१ ६ 
है हाह्मघोर्य मुख्मागीद बाहु राज'य' हत | 
ऊद्द तदरर्प यह बच्य पदूपां शद्टो अगायत 
अऋवेद शहिता हणाध्णह२ 
$ ६ल्‍त/० १४ ४ण०४%७ ए 3०० 


११६ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य 


श्रमण-सस्कृति के मूल तत्त्व 


श्रमण-सस्क्ृति के मूल तत्त्व है-ब्रत, सन्‍्यास और समता । ब्त और सन्यास का मूल है-मोक्षवाद। 
समता का मूल हे--आत्मवाद । आत्मा का ध्येय हैँ वन्‍्धन से मुक्ति की ओर प्रयाण । श्रमग-सस्क्षति मे 
समाब्वस्त समाज का ध्येय भी यही है। उसीलिए सामाजिक जीवन समानता की अनुमति से परिपूर्ण हुआ । 
आधिक जीवन को ब्रत से नियमित किया गया । बैयम्तिक जीवन को सन्वास से साथा गया। इस प्रकार 
जीवन के तीनो पक्ष--चैयक्तिक, आथिक, और सामाजिक--विशुद्धि से प्रभावित किए गए । इन्द्दी तत्त्वो के 
आलोक में बुद्ध और महावीर ने वैदिक सम्कृति के मूल-तत्वो-यज, ऋण और वर्ण-व्यवस्था का 
विरोध किया था । 


संसक्ृति-सगस 


वैदिक और श्रमण सस्क्ृति का यह्‌ विचार-इन्द् वुद्ध-महावीर कालीन नहीं था। वह बहुत पहले 
से ही चला आ रहा था । इसमे कोई सदेह नहीं कि भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध ने उस विचार- 
क्रान्ति को इतना तीज्र स्वर दिया कि हिंसा, अहिंसा के सामने निष्प्राण बन गई । “अहिसा परमोधर्म. 
का स्वर प्रवल हो उठा । “अपुत्रस्थनातिर्नास्ति” के स्थान पर सनन्‍्यास की महिमा गाई जाने लगी । 
जन्मना जाति का स्वर वर्मणा जाति के स्वर मे विलीन हो गया। भगवान्‌ पाश्वे के काल में श्रमण और 
वैदिक सस्क्ृति का जों सगम आरव्ध हुआ था, वह अपने पूरे यौवन पर पहुँच गया। 


श्रमण परम्परा मुख्यत क्षत्रियों की, और वैदिक परम्परा ब्राह्मणों की है। क्षत्रियों ने आत्म-विद्या 
और अहिसा का विस्तार किया और आगे चलकर वे दोनो परम्पराओं की सगम स्थली वन गई । क्षतरियों 
ने आर्य! शब्द वैदिक आर्यो से लिया। 


क्षत्रियों ने बैदिक परम्परा या आये जाति को महत्व देते हुए आर्य शब्द को अपनाया किन्तु 
उसका अर्थ अपनी परम्परा के अनुसार किया । वैदिक आर्य यज्ञ अनुप्ठान में हिसा करते थे उसे प्रतिपल 
मे क्षत्रिय परम्परा मे यह घोष उठा कि प्राणियों की हिसा करने वाला आय॑े नहीं होता | आये वह होता 
है जो किसी की हिसा न करे-- अर्थात्‌ अहिसा ही आये है ।* सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हन्तव्य 
है, यह अनाय॑ वचन है। सब प्राण, भूत, जीव और स्तव हन्तव्य नही है, यह आर्य वचन है । 


इस प्रकार भारतीय सस्कृति का वर्तमान रूप अनेक धाराओं का सग्म है। 


ल्नजज्ितत न ++ 
7+++ 


| 


3 धम्सपद धस्सट्ठकाग 
न लेन अरियोहोति, येन पाणानि हिसत्ति । 


आहसा सब्व॒ पाणानं, अरियो ति पव॒ुञ्चति ॥ १५ ॥ 
* आचाराग, १।४।२ 


१६० 


भारतीय सस्दृति मे बुद्ध ओर महावीर 


बुद्ध महावीर की भारतीय सस्कृति को देन 


ब्रत सयास और समता की स्थापना तथा यप्त ऋण और वण-व्यवस्था वा प्रतिकार बुद और 
महावीर बी दत नही है वह श्रमण परम्परा का दन है । उसम उन दोना व्यक्तियों का महान योग है। 
उहान प्राचीन परम्परा वी समद्धि म बेवल याग हा नहीं लिया विन्तु उस नए उमप भी दिए । 


बुद्ध ने दा नए दृष्टिवाण प्रस्तुत विए---( १) प्रतीत्य-ममुत्पाद बाद (२) और भआय-चतुप्टय । 
प्रतीत्यत्तमुत्पाद 


लिशुओ ! जा काई प्रतीत्य (समुत्पाट) गो सममता है वह धम्र नो समभता हैं।जो धम 
वो समभता है वह प्रतात्य-समृत्पाद बा समभता है। जसे भिक्षुत गा से दूघ दूध सम दही दही से 
मक्खन मवखन से घा थी से धीमण्णशा होता है। जिस समय म दूप हाता है उस समय 
न उसे दही बहत हैं ने मबयन न घी न थी वा भण्डा । जिस समय यह दही होता है उस समय 
ने उस दूध पहत हैं ने मक्खन, न थी मं घी वा मण्डा । इसी प्रवार मिक्षुओं ! जिस समय मरा भूतवाल 
मा जम था उस समय मरा भूतकाल़ का जम हो सत्य था यह यतमान और भविष्यत्‌ गा जम 
अगत्थ था । जब मेरा भविष्यत वाल वा जम होगा, उसे समय मरा भविष्यतू काल गया जर्म ही सत्य 
हागा यह वतमान और भूतयाय वा जम असत्य हागा। यह जो अब मरा वतमान मं जाम * सो 
इस समय मरा यहा जम सत्य है भूतवाल का और भविष्यत्‌ काल का जम असत्य है। 


भिलुओ | यह सौकिक सभा है, लोकिक निश्वितयाँ हैं लोबिक व्यवहार हैं लौकिय प्रशत्तियाँ 
है-- इनवा तथागत व्यवहार बरत हैं लेक्नि इनम फल नहीं । भिसुआ ! जीव (आत्मा) और घरीर 
भिन्न भिन्त है. एसा मत रहने स श्रष्ठ जीवन व्यतीत नहीं दिया जा सकता । और जीव (आत्मा) 
तथा शरीर--दोना एक है एसा मत रहने से भा श्रप्ठ जावन व्यतीत नही विया जा सकता । 


इसतिए मिक्षुओं | इन दोता सिरे वी बातो गा छाटगर तथागत बीच मे” घम मा उपटेश 
हैत 


अविदा मे ह्ञान से गस्पार सस्वार ब हान से विज्ञान विषान मे होने से नामझरूप, सामरूप 
डा होन से छ आयतन छ आपतन बा हान स स्पण स्पण बे होन मे बदना बना के होन से सृष्णा, 
मंष्णा के होने से उपादान उपाटान के होने से भव भव के हानख जम, जाम मे होने से बुद्रापा 
मरसा शोर रोनान्याटना शुख मानसिक चिता तथा परेशानी हाती है। 


हस प्रशार इस सारे बे सार ह से स्दाप भी उत्पत्ति हाता है। भिशुमा ! इसे प्रतीत्य-समृत्या” 
महल है।* 








* बढ़ वजन प० २६३० 


१६१ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-अ्रन्थ 
आ्रार्य-चतुष्टय 


आये सत्य चार हे--( १) दुख (२) दुख समुदय, (३) दुख निरोध, (४) दुख निरोध की 
ओर ले जाने वाला मार्ग । 


शिक्षुओ । दु ख-आरये सत्य क्या है ? 


पैदा होना दुख है बूढा होना दुख है, मरना दुख हे, शोक करना दुख है, रोना-पीटना 
दुख है, पीडित होना दुख है, चिन्तित होना दु ख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना 
दु ख है--थोडे मे कहना हो, तो पाँच उपादान स्कन्ध ही दुख है ।* 


भिक्षुओ ! यह जो फिर-फिर जन्म का कारण है, यह जो लोभ तथा राग से युवत है, यह जो 
जही-कही मजा लेती है, यह जो तृष्णा हे, जैसे--फाम-तृष्णा, भव-तृष्ण तथा विभव-तृष्णा--यही ढु ख 
के समुदय के बारे में आये सत्य है ।* 


भिक्षुओ ! दुख के निरोध के वारे मे आये सत्य क्या है ? उसी तृष्णा से सम्पूर्ण वैराग्य, उस 
तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग , उस तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति--यही दुख के विरोध के बारे मे 
आये सत्य है ।* 


अप्ठागिक मार्ग दु ख निरोध की ओर ले जाने वाला है, जो कि इस प्रकार है-- 


[ प्रज्ञा ] 
१--सम्यक्‌ दृष्टि 
२--सम्यक्‌ सकल्प 
[ जील | [ समाधि |] 
३->-सम्यक्‌ वाणी ६--सम्यक्‌ व्यायाम 
४--सम्यक्‌ कर्मान्‍्त ७--सम्यक्‌ स्मृति 
शासम्यक आजीविका प-+सम्यक्‌ू समाधि 


महावीर ने तीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए---१ त्रिपदी, २ रत्नत्रयी ३ स्याद्वाद । 


महावीर की इस चिस्तन-धारा ने सत्य को सर्व-सग्राही बना दिया। उसके फलित हुए--सहे 


५ १०] 
अस्तित्व और समच्वय । इन तत्वों ने भारतीय मानव को इतना प्रभावित किया कि ये भारतीय-सस्क्ृति के 
मूल आधार बन गए। 





१ दीघनिकाय, पृ० २२ 
+ बही, पु० २२ 

3 बही, पु० २२ 

४ सयुक्त निकाय, पु० २२ 


ह 
४ 


हु श्द्र 


भसतोय साशति मे बुद्ध और महाबार 


प्रिपदो 


गौतम ने पूछा--भन्त ! तत्व गया है २ 
भगवान्‌ ने उत्तर टिया--उ त्पन्न हाता । 
पिर पूछा--मन्त ! तत्य बया है ? 
फिर उत्तर मिथा--विपय हाना । 

प्रत्न आग बद़ा--तत्त्व क्या है ?ै 

उत्तर मित्ता-बन रहया। 


पतित यह हुआ--जा उत्तन्न और उिपन्न हात "४ था यना रहता है अथवा जा अपया जग्सिस्क 
त्मत हुए था उत्पन और विप होता है या सूप है और थो से है वी तत््य है । 
रत्तश्नयों 

गौतम य पुछा--भत ! प्यरा चावयोब मोल था मांग है ? 

भगवानु--नहां 

मा भ३ ! दणनयोग (भक्तित योग) मोल शा मांग है ? 

भगवानू>-नहा । 

ता भत्त | धारिक-याग (क्मन्योग) मात वा मसाम है ? 

भगवा [नहीं । 

ता प्र मोल पा माग बया है २ 


भगवानू--"गा दा और घारित्र वी गर्मा बति का मा । या मांग है । 
हयादाद 


महादीर कर्यात मौर पूल सबयदा हाना को ले सबपा ऊभिष मानने थे और त राबध्त 
वि) पृष्ठ रुष से शयधा मियुदव हयर सायाए मिध्याडाजओया है और प्रुत सरप से सबंधा अभिन्न 
हाोवर बहू गंथन हारा अगर्प था आह है। असे साथ को रपतीबिज लि हार जोर पगरा 
प्रतिषटय बा दिए इैयादाह जातित है। खवानायाडशा शारधाएं एस वििए मिप्यां है क्िबप्र।मासख 
विपुस्त का जाते कै। नियत मिछण महा हैं गंझावि एप थार भा जिगया अगिए्य प्रमाहटित होगा है 
एस अरि/ल 'हव भा था और बाल में भा होगा । अरिरयश नी मिष्दा गही है. बपादि रण पाए 
का प्रतिया अरिद था सतिवाय यय है। दिए निया म्तैर भनिधता कागो कअविशिष्र है । 
शाप रशर मय याता हैं सौर तििए तवत्धितरि सेथे शिम्या बच बाधा हि। हीाव राम ग्रह हा 
बहवयाएओ॥ /क पट जिरे श्र] पर उरहा ने में हारहाहा। हीौ »शार जो हाय दा हे 
लिरय रहता हैं ८ साय ४” ॥ नहा जरबावीक ये पसापर सापप्त हाशर के गम्यंगू 6 पजहरसी के ११ 


॥ शर्म प्रशाक्ष है।३ 


१5३ 


जन-दर्दान : एक चिन्तन 
| 


होराकुमारी व्याकरण-साह्य-वेदान्त-तोर्थ 


शैल-जु> ० ++ जा अुँ-- अु>- चे+- चलन च>-+ डऔै+-+*++ बैन ै>-+ >> 5७ *« अ++ बन लुल--+बै-- अऔैन+ *>+ चन्ल आज न “+ब++ चु-- कि अल आल 


जैनदर्शन--इस वाक्य में दर्शन! एक पद है और इसफा च्युत्पत्तिगत अर्थ है “दृश्यते अनेन इति 
दर्शनम्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा जाता है, उसका नाम है दर्शन। यहाँ देखने का अर्थ केवल आँखो से 
से देखना ही नही, वल्कि अन्य चारो इन्द्रियो, मन तथा ज्ञान से देखना अर्थात्‌ जानना है । इस व्यापक 
अर्थ मे इसका प्रयोग किया जाता है। कौन जानता है ? किसे जानता है ? जानने वाले का स्वरूप क्‍या 
है ? इत्यादि प्रदन तथा उन प्रइनो के विचार पूवंक समाधान को ही हम दर्शनश्ञास्त्र कहते है। जब हम 
विचार करना आरम्भ करते है, तो पहले हमारे सामने जो वस्तु उपस्थित होती है, उसके सम्बन्ध मे 
विचार करते है। तब यहाँ प्रग्न उपस्थित होता है कि मु्े जो पदार्थ जिस रूप में भासित होता है, क्‍या 
वही रूप उसका सही रूप है ? सरसरी त्तौर पर इसका उत्तर हे "हां”, अर्थात्‌ मुझे जिस वस्तु का जो 
रूप भासित होता है, वही उसका यथाथें रूप है। पर जब हम सोचते है, तो कहना कठिन हें कि मुर्भे 
भासित होने वाला स्वरूप ही उसका यथार्य स्वरूप है । मेरे सामने कोई चीज है, उसे में जिस रूप से 
देखना चाहता हूँ, दूसरे व्यक्त को उसी समय वही वस्तु दूसरी तरफ से दूसरे रूप में भासित होती हे । 
तीसरा व्यक्ति उसे तीसरे रूप मे देखेगा । प्रकाश के तारतम्य से अथवा निकटता और दूरता के कारण 
से एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूप मे भासित होती है। एक ही शब्द को भिलल- 
भिन्‍न व्यक्ति विविध रूप से सुनता है। स्पर्शादि के विषय मे भी यही कहा जा सकता है। एक ही वस्तु 
के सम्बन्ध मे जब विभिन्‍न व्यक्ति विचार करते है, तो प्रत्येक का विचार तो भिन्‍न होता ही है पर एक ही 
व्यक्ति का विचार भी एक ही वस्तु के सम्बन्ध में समयान्तर में बदल जाता है । अतएव कैसे कहा जा 
सकता है कि मुझे भासित होने वाला वस्तु का स्वरूप सत्य है और उसका अन्य रूप सत्य नही है। वस्तु 
का जितना भी रूप भासित होता है, वह सब काल्पनिक है और इसका मौलिक रूप कुछ और ही है 


० ० 


जन-दशन एक चितन 


यह बहा प”गा । या ता वस्तु क स्वरूप ही अनव ह अथात्‌ वस्तु अनक धमात्मक है यह कहना पड़गा । 
कानिक, दशिक और वयब्ितिक' भद स उसका विविध रूप ग्रहण होता है और विभिन्‍न व्यक्ति अपन अपन 
ढग से झहू समभत है और समभान की वाशिश्ञ करत हू । 


परिदृष्यमान जगत्‌ का स्वरूप क्‍या ह ? इसका जानन वाला इद्धिय मन तथा चान का स्वरूप 
बया है ? इत्यादि विपय व प्रदन वा भिन्न भिन्र रुप स सुलभान के प्रयत्त का हम ददान' हद से जन 
बौद्ध, सास्य याग, याय वच्चपिव बटात आलि विज्यपण लगाकर सूचित वरत ह। दर्शन-हास्त्र परिदृश्य 
मान जागतिव बस्तु वा प्रधानत दा दृष्टियो स विचार करता है अतएवं हम दर्शनन्यास्त्र वा दो भागा 
मे विभाजित कर सकत ह--पहला वास्तववादी दर्शन दूसरा मायावाटां दर्शन। जन दशान वास्तववादी 
दर्शन है । वह जागतिक प्रत्यव वस्तु वा और उस वस्तु व॑ प्रत्येक रूप का सत्य मानता है। काय कारण 
दानो की वास्तविक सत्ता स्वीकार करता है । वारण यद्यपि विनिष्ट हा जाता है तथापि जन-दहान बाय 
रूप म परिणत वस्तु वां सत्ता का यथाथ कहता है| 'याय वशपिक साख्य याग बौद्धा क॑ सौत्रा|तिव और 
वभाषिव' मत वाल दर्शन वास्तववादी दर्शन हैं। अद्वत वदाव विच्ञानबादी और शूयवादा बौद्ध दशन को हम 
मायावाटीं दशन कह सकते हैं। मायावादा दद्नन परिदृश्यमान जागतिक वस्तुजां का पारमार्थिक सत्ता नही 
मानता है । इन सब कल्पित रूपा के मूल में वह एक मात्र तत्त्व का स्वीकार करता है और उसी एकमात्र 
तत्त्व वा मत्य भा मानता है परिदृश्यमान "ैप सभा वस्तुओं को वल्पित कहता है । जनददान जागतिक 
वस्तु वा जिस दृष्टि स विचार बरता है उस दप्टि बि टु का हम जनवात दृष्टि वह सकते हैं । वयोविः वह 
वस्तु के स्वरूप वा अनव रूप स विश्वपण करता है। सभी दर्गन अपन अपन प्रतिपाटित वस्तु क स्वस्प वा 
सत्य और अय दहन प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप का मिथ्या कहते है। पर जन दर्गन अय दशन प्रति 
पादित वस्तु के स्वरूप का सवधा मिथ्या न कहकर, उस कमा न बिसी रूप म सत्य भी कहना हू । 
मे पहल ही बतता चुका हूँ कि उसबव मत स वस्तु अनक धमामक हू । जत्तएवं प्रतायमान विरोधी धम 
भी एक ही वस्तु म किसी अपेतरा से रह सकता है और सदृरा विसदृष युणां का एक हो वस्तु मे प्रतात 
हाना असम्भव-सा दीसन पर भी वस्तु का वही यथाथ स्वरूप है। जन दर्शन वस्तु के भ्रत्यक रूप का 
सत्य मानजर अनवान्त दृष्टि स उसवा विचार करता है। अब दखना है कि जन दच्नन का मुख्यर्प स 
विचारणीय विपय वया हूं ? जागतिक वस्तु का मौतिव तत्त्व क्या है ? मौत्रिक कारण, कायरूप मे कस 
परिणत होता है? यदि एक स अधिव मौलिक तत्त्व हो तो परस्पर का सम्ब"प किस प्रवार का ह--इह्ी 
तान प्रश्ना व विचार वी भित्ति पर हा सारा दशनशझास4 निर्मित है। 


जन-“शन जब जाग्रतिय वस्तु का विइलपण करता ह ता मौलिक रूप स॑ दा तत्त्वा को पाता है । 
पहुना चत-य तत्त्व और दूसरा जड़ तत्त्व। 


मैं जानता हूँ मैं साता हूँ, मैं जाता ह--व्त्यांद वावया म चातार्प स या वर्त्ता सूप स जा वस्तु 
भासित हाती है वही वस्तु चत-य तत्त्व हैं। हम चतय तत्त्व वा अस्वोकार नहीं कर सकत कयाकि जिस 
चान के द्वारा चत-य को अस्वीकार क्या जाता ह उसा तान के आधार रुप म चतय या आत्मा जाप 
ही सिद्ध हा जाता है। 


श्६५ 


गुरुदेव «गे रत्त मुनि स्मृति-्यन्थ 


गुण और त्रिया अवबवा पर्याव के आधार को द्रव्य कहा जाता है। आत्मा एक द्रव्य है कौर 
ज्ञानादि को उसका विशेष गुण माना गया है। आत्मद्रव्य अनन्त, नित्यानित्य तथा घरीर परिमित है 
आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, पर इसका विश्येप गुण स्वकीय रूप में नित्य होने पर भी अवस्थान्तर को 
प्राप्त होता रहता हे, अनएवं गुण की पर्वावदृुष्टि से आत्मा अनित्य भी है | वारण, इस दर्जन में गुण को 
गुणी से कथचित्‌ अर्थात्‌ वुछ अभी में भिन्न तथा अभिन्न--दोनों कहा गया है '" इसलिए गुण में परिवर्तन 
होने के कारण उसके आधार द्रव्य में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। आत्मा न्‍्वय जिसको प्रकाशित 
करता हे तथा स्वातिरिक्त दूसरे को भी प्रकाशित करता है, यह उसका विशेष गुण है । यही गुण चेतत्य 
को जड से भिन्न करता है। एक हो आत्मा शुद्ध और अथुद्ध--दो रूप में भासित होता है । हम जब कोई 
जच्छा या बुरा कार्य करते हूं, तो आत्मा अपने ही आप को फहता हैँ कि अरे ! यह कार्य तुमने अच्छा 
किया, यह कार्य तुम्हे चही करना चाहिए या | यहा विचार करने वाला आत्मा घुद रूप से और जिसके 
बारे मे विचार किया जाता हे, वह आत्मा राम-द्वेप-अज्ञान आदि से युक्त होकर भजुद्ध रूप मे भासित 
होता है । तव प्रश्न उपस्थित होता £ कि अनज्ञान रागद्वेप जादि से युक्त जो आत्मस्वस्प भासित होता 
है, वह या जो विशुद्धस्वकूप भासित होना ह, बह--दुन दोनों में कौन-सा स्वरूप यवार्थ है ? इन प्रस्‍तों के 
जवाब में जैन दाशंनिकों ने अनन्त ज्ञानादियुक्त राग-द्रेपादि विरहित अत्यन्त विद्युद्ध आत्मस्वत्प को ही 
आत्मा का सत्य स्वत्प बतलाया हूं, तथा उसे मुक्तात्मा या परमात्मा कहते है । शुद्धाशुद्ध स्वत्प वाले 
आत्मा को ससारी आत्मा कहा गया हे । 


ससारी आत्मा या जीव किलने प्रकार के होते हु ? उनका किन नामों से उल्लेख 


किया जाता हुं ? इत्यादि विपयो का वर्णन नहीं करके में अब जडनतत्त्व के सम्बन्ध में बुछ कहना 
चाहती हूँ । 


जैनदर्शन जिसमे ज्ञान नहीं ह, अथवा जिसमें अनुभव करने की शक्ति नही है, उसे जड कहता 
है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाजास्तिकाय पुदुगलास्तिकाय और काल रूप से जड पाँच प्रकार 
का हैं । वे अपने विशेष ग्रुणो के कारण परम्पर भिन्न है । आकाश एक व्यापक पदार्थ हे | पर इसे कल्पित 
रूप से दो भागो में विभक्त क्रिया गया हे। धर्म, अवर्म, काल, आत्मा और पुदगल के आधारणूत 
जाकाश को “'लोकाकाण' तथा तद्व्यतिरिक्त आकाश को अलोकाकाण' कहा जाता है । सभी को अपने मे 
स्थान देता, यही इसका विद्येप गुण है| धर्म, अधर्म एक-एक अखण्ड द्रव्य हैं, और लोकाकाण को व्याप्त 
करके रहते हू। जीव ओर पुदूगल को क्रिया करने में तथा स्थिर रहने में सहायता करना, यही इत्त 
दोनो का विज्ञेप गुण हैं । अनन्त समयात्मक द्रव्य को काल कहा जाता ह ।* द्र॒ब्यो में जो परिवर्तन होता 
रहता हूँ, वह द्रव्य का स्वभाव-सिद्ध गुण हे । पर इस परिवत्न का परिचय हम काल के द्वारा दते है 
और कहते ह कि काल ही सब बस्तुओ में परिवत्तंन लाता हैं ' इसलिए परिवर्तेन करना, यही इसका विशेष 
गुण है । पुदूगल के दो रूप हें--अणु और स्कन्च । पुदूगल का सूक्ष्मतम अश जिसका विभाग नहीं किया 
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) इचेताम्बर-शारत्रो मे काल को पचास्तिकाय का पर्याय वताकर उपचार से द्रव्य माना हे । 
॥ 


१६६ 


जन तशन एक फिन्ता 


जा सकत्ना, उस परमाणु कहत हैं। पुदृगत परमाग्यू अनत जौर निरवयव हं | दा गा दो से अधिव 
परमाणुओ वा परस्पर सम्बंध हान स स्वाध बनता है। रूप रस-ग7-स्पश शद जाति का पुठगन गुण 
वहा गया हैं। जब मूत तत्त्व के रूप मं चताय और जड स्व्रीइन हो जाता है तब इन दोना तत्त्वाया 
आपस म कोई सम्बाध हू या होना परस्पर विरप् होत़र अपना काय करत है ? यह प्रश्न उपस्थित 
टाता है । जन-हान पारस्परिक सम्बाघ स्वावार करता है । जीव और पुदयल व साथ धम अधम काव 
और आजञाण के सम्बंध वा साधथारण सम्बंव वहा जा सकता नै। क्‍्याति जीव या पुदयल का यहि 
क्रिया जरना हो तो धम्म स्थिर रहना हो ता अधम स्थान पाना हा ता जायाश अवस्थातर प्राप्त 
करना हो ता काल उहें सहायता मात्र दता है । व चारो जाव और पुटगव पर अपना प्रभाव विस्तार 
नही बरत हैं न सृष्टि विचित्रता म उनका काई थक्ति हा है। पर आत्मा के साथ पुटंगल घा सम्ब थ 
घनिष्ठ सम्व थ है । अचेतन होन पर भा पुट्यल अपना दाक्ति से जात्मा वा प्रभावित वरता हैं । आत्मा 
भी पुट्गल पर अपना प्रभाव विस्तार करता है | यो ता पुट्गल द्रव्य बहुत प्रवार ब' हैं पर जो पुटगल 
परमाणु आत्मा पर अपना प्रभाव विस्ता” करता है उसे कम वहा जाता है। जीव जीर पुटगत वा 
सम्बध अनादि सिद्ध है। जाव और पुट्गल का सम्बब जाादि क्यो है ? यह प्रहन युत्तिसगत नहीं है । 
क्योकि उन दोनो का स्वभाव ही वसा है | युवित या तक स हम वस्तु वे स्वभाव का बदल नहीं सकते 
तथा अस्थावार भा नहीं बर सबत। वहा भी गया है-- यदीय स्वयमर्षेभ्यों रोचते तन के बयम्‌ ।/! 
पुटगल के साथ आत्मा वा सम्य थ अनाटि होन के बारण कम पुदुगत आत्मा के विधुद्ध चानादि गुण वा 
प्राय आवत्त वर देता है और जीव अपानता और माहवश पुटंगल का अपना कहकर जपना जता है। 
फ्लस्वरूप बह राग-द्वप वे! बगाभूत हांकर कटी चने नहीं पाता है जौर उस अपना समभ बर विनिध 
रूप भ रूपातरित करता है । इस चताय तथा पुदूगत का जा परस्पर प्रभाव है तथा *सक बारण जो 
मुख-दुस ध्यावुलता आदि उत्पन् होता है उससे आत्मा को ही क्षति पहुचता है न वि पुलगल वा । 
जात्मा में अनुभव शक्ति है इसलिए दु सादि का अनुभव वरता है और अप भानमय आनदमय स्वरुप 
से प्रच्युत रहता है। दूसरी तरफ पुरुंगल वा विचित्र रूप म परिणत हाना स्वभाव हा है । अत्एव आत्मा 
पुट्गत के विचित्र परिणामा में सहायक ही बनता है। 


पुदूगत के बंधन मे भाबद्ध जात्मा उस बघन का तोड़ सकता है या नहीं दस पर जनदेशन ने 
वापी विचार किया है। पाप पुण्य थात्व सयर बंध वम बम वा स्वरूप इत्यादि त्िपयवा विचार भी 
इस ठिचार स फतित हाता है) जन-“शन जात्मा म एक एसा राबित स्वीकार वरता है वि जिराब बल से 
आत्मा अनाहि पौदगतिव सम्बंध वो छिम्न भिन्न क्रव जपन स्वरूप वा पा जाता है। जीय सुख पान के 
लिए रब समय प्रयत्न वरता है और पौदगतिक साथनो का सम्रह बरता है । जब उसस सुख नहा मिलता 
ता और अधिकाधिक पौटयतिन' साधना का संग्रह करता है। फिर मी जब वह उससे शुख ग्रीत नठी 
पाता तो सब जोव पहीं पर विकसित हान बाला ज वात्मा अधश्यातति के वारणा वी साज म॑ जग जाता है। 
धीरे धीरे उसका चिन बाह्य विपया सम हटकर जतमूखी होता रहता है और जस-जगे उस आत्म 
उपाधि हाती जाती है वसनवसे उस पौद्यतिक स्वरुप भारित हाता है जौर उसस उसका सम्बंध छद्ता 


१६७ 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-गअन्थ 


जाता है। आखिर मे वह पूर्णर्प से पौदूगलिक सम्बन्ध को विच्छिन्न कर देता है और अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता है |" 


तीसरा प्रश्त यह है कि--परिदृश्यमान जगत का मौलिक कारण कार्यरूप मे कैसे परिणत होता है ? 
इसके उत्तर में दर्शनजास्त्र मे चार विभिन्न प्रकार की चार प्रक्रियाएँ वतलाई गई है। आरम्भवाद, परि- 
णामवाद, विवतंबाद ओर प्रतीत्य-समुत्पादवाद नाम से उन चारो प्रक्रियाओं का परिचय दिया जाता है । 


आरम्भवाद---इसमे प्रमाणुओ को परिदृश्यमान इन्द्रियग्राह्म जागतिक बस्तुओ का मौलिक कारण 
कहा गया है ) परमाणु अनन्त, नित्य और अविभाज्य है । वे परमाणु जब आपस में सम्बन्वित होते है, तो 
उससे स्थल एक नया कार्य उत्पन्न होता है । वह कार्य अपने कारण से अत्यन्त भिन्न है तथा उत्पन्न होने 
से पहले कारण मे उसकी कोई सत्ता नहीं रहती है। परिमाण मे वह अपने कारण से वृहत्‌ होता है । 
उदाहरण के तौर पर वस्त्र को लीजिए कुछ सूत्रों को एकत्रित करके बुनने पर वस्त्र उत्पन्न होता हैं, 
कार्यरूप वस्त्र अपने कारण रूप सूत्र से परिमाण मे बृहत ही होता है तथा उत्पन्न होने के पहले वस्त्र 
की सत्ता भी उसके कारणभूत सूत्र मे प्रतीत नही होती है, न्याय, वैगेपषिक और मीमासक इस मत के 
समर्थक है । 

परिणासवाद--वह्‌ ठोक आरम्भवाद के विपरीत है । वह परिदृश्यमात जागतिक वस्तु के मौलिक 
कारण को अतिसृक्ष्म, व्यापक, एक तथा परिणामी नित्यानित्य मानता है | वह कार्य को कारण से अत्यन्त 
भिन्‍न मानता है तथा कारण मे कार्य की सत्ता को स्वीकार करता है । समुद्र के उदाहरण से हम इस विपय 
को स्पप्ट कर सकते है। समुद्र मे तरग के वाद तरग उत्पन्न होता है, और उसी में बिलीन हो जाता 
हैं । परिणामवादी कहता है कि कारणरूप समुद्र मे कार्यरूप तरग की सत्ता विद्यमान रहती हैं, तभी 
तरग उससे आविभूत होता है और उसी मे विलीन हो जाता हैं। कारणरूप समुद्र से कार्यरूप तरग 
क्षुद्र ही होता है । इस मत मे प्रधानरूप कारण से क्षुद्र कार्य स्थूलरूप मे आविभूत होता है और उसी में 
विलीन होता है । यह मत साख्य और योग दर्शन का है । जैत दर्शन कारण का कार्यरूप में परिणत होने 
के बारे मे अपने विज्ञेप तरीके से आरस्भवाद तथा परिणामवाद--इन दोनो प्रक्रियाओं को मानता है । 
कारणरूप से वह प्रमाणुओ को तथा एकत्रित परमाणुओ से कार्य को स्थलरूप से उत्पन्च होना मानता 
है । इसलिए इस अश्ष में जैन दशन आरम्भवादी और कारण मे काये की सत्ता को स्वीकार करने से 
तथा कारण का ही कार्यरूप मे परिणत होना मानने से इस अझ्य मे परिणामवादी है । 

१ आत्मा का क्रोधादिक स्वभाव जब तथाभव्यता के आधार पर व्यक्त होता है, तब उसकी सासारिक 
अवस्था रहती है। और जब तथाभव्यता के आधार से ज्ञानादि स्वाभाव का आविर्भाव होता है, तब 
उसकी मोक्षावस्था आविर्भूत होती है। कषायादिक और ज्ञानादिक--दोनो आत्म-पदार्थे के स्वभाव 
हे । मोक्षावस्था के आविर्भाविक स्वभावों के उपादेय होने की अपेक्षा कषायादि भाव हेय होने से 


वेभाविक स्वभाव कहे जाते हैं। वैभाविक और स्वाभाविक कहे जाने वाले सभी स्वभाव आत्मद्वव्य 
के पर्याय है । 


श्द्प 


जन-दशन एक चितन 


जय टशन मे प्रतीरय-समुत्पादवाद और विवतवाद--इनवा काइ स्थाव नहीं ह्‌। वयोकि 
प्रतात्य समुत्पाद वाद प्रत्यकः वस्तु का अनित्य और क्षण-स्थाया मानता हू और विवतवाद जगत्‌ को 
स्वप्न 4 समान अलीक मानता हू ।" 


भारतीय दरानगास्त्र शुप्क ज्ञान मात्र जयवा विद्वाना क भनोवितोट का साधन मात्र नहीं हू । 
भारत मं दशन तथा धम का तत्त्व चान और जावन का गहरा सम्बाध ह्‌ू। जीव विविव प्रवार 
वा वश पाता है--इन कवचा वी निवत्ति कस हो जीव जड के बघन से कमे मुक्त हो सकता है ? यह 
बतताना भारतीय दशन का एकमात्र लक्ष्य है। जड पदार्थों के विश्लपण स नाना प्रवार वी सासारिव 
उलति हांती है। सुस प्राप्ति क विए विविध प्रवार का साधन बनता है / पर भारतीय दशन ने इन 
सुख को ८ से मिश्रित सुप वहकर व्सकी उपक्षा की है और आत्मविश्तषण पर अधिक भार दंता है! 
जात्मविश्लपण या फ्ल है--नहिंसा सत्य जस्तय आदि नतिकता । इसी नतिवता का अभाव मानव 
जीवन वा दु सपण बनाता है। क्योकि जितना हो नतिकता वा विकास होता है उतना ही मानव 
जीवन सुरी होता है । इसलिए आज व जगत्‌ में इतनी यातत्रिक उनति हान पर भी सुख ' प्रचुर 
साधन उपस्थित हात पर भा इन सभी के परीछ आत्मविल्लेषण नहीं रहने से नतिवता के अमाव 
मे आज वा मानव समाज धीर घीर सुस और शाति से दुर हाता हुआ न तो स्थय ही मुख पाता है 
और ने दूसरे का 'गात्ति देता है। 


* दृश्यमान जगत्‌ का मौलिक तत्त्व वया है ? यदि स्वप्त से अधिक मौलिक तत्त्व हो तो परस्पर का 
सम्बनध है या नहीं ? मौलिक कारण फायरूप में फ्से परिणत होता है ? मैंने पूर्वोक्त इन तीन 
प्रदनों फा उत्तर जन-दशन क॑ अनुसार सक्षप मे यणन किया है । 








जैन मतानुसार अमाव-प्रमाण-मीर्मासा 


साध्वी श्री निर्मलाश्रीजी, एम- ए. साहित्यरत्त 


प्रमेय की सिद्धि प्रमाण द्वारा होती है । जैसा कि कहा गया है--मेयसिद्धिर्मानाधीनत्वात्‌ । $ प्रमाण 
के द्वारा प्रमेयात्मक वस्तु स्वरूप को जानने के पदचात्‌ ' ही मानव अपने इप्ट विपय की प्राप्ति 
और अनिप्ट विषय के परिहार के लिए तत्पर होते हैं। जैसा कि चन्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने 
लिखा है--प्रमाणेन खल्वयं ज्ञातार्थमुपलभ्य तमर्थमभीत्सति जिहासति वा ।* 


च्क 


जिसका निश्चय किया जाए उसे प्रमेय कहते है, और जिस ज्ञान के हारा सम्पूर्ण वरतु तत्त्व की 

निश्चय किया जाए, उस सर्वागग्नाही बोध को प्रमाण कहते है । प्रमेयात्मक पदार्थों का दुरनेय, तय और 
प्रमाण से निश्चय किया जाता है | नय का अर्थ है--जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त धर्मों मे से किसी विवक्षित 
एक धम्म का निश्चय किया जाए, अर्थात्‌ अनेक दृष्टिकोण से परिप्क्ृत वस्तु तत्त्व_के एकाजन्याही नी 
को नय कहते है। नय, प्रमाण से सर्वथा भिन्‍न भी नही है, अभिन्‍न भी नहीं है। प्रयाग यह 
है, तो नय अश हैं । प्रमाण यदि सूर्य है, तो नय रग्मिजाल | भ्रमाण सत्‌ को ग्रहण करता है और नर 
श्यातृसतू--इस तरह सापेक्ष रूप से जानता हैँ, जबकि दुर्नेय 'सदेव ऐसा अवधारण कर अन्य का तिरस्कार 
करता हैँ । जैसा कि आचार्य श्री हेमचन्द्र ने कहा है--सदेव सत्‌ स्थात्‌ सदितित्रिधार्थों मीयेत दुर्नति- 
नय-प्रमाणै., ( अन्ययोगव्य० इलोक ) २८ निष्कर्ष यह है कि सापेक्षता ही नय का ब्राण है। जया 
कि स्वामी समतभद्र ने कहा है--निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेड्यंक्त्‌ (आप्त--मीमाती 
इलोक १०८) । प्रमाण सर्वेनयरूप हूँ । तय वाक्‍्यों में स्यात्‌” शब्द लगाकर वोलने को प्रमाण 
कहते है । जिस प्रकार रसो के सयोग से लोहा अभीष्ट फल को देने वाला बन जाता हैं, उसी तरह ५८ 





१ न्यायदर्शन प्रसन्नपदा १ 
- क्यायदहोन, पृ० १ 
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जन मतानुमार अभाव प्रमाण मीमासा 


मे 'स्यात्‌ शाट लगाने से इप्टफल दत हैं। जसा कि स्वामी समतभद्व न बृहत्स्वयभू स्तोत्र (4० ६५) मे 
विमलनाथ भगवान्‌ क॑ स्तवन मे लिखा ह-- 


नपास्तव स्थात्पदसाछना इसे रसोपविद्धा इव लोहघातव ॥ 
भवन्तयभिग्रतफता यतस्ततों भव तमार्या प्रणता हित्तपिण ॥ 


नये नग्माटि भद से सात प्रदार का हाता हू। जिसके द्वारा वस्तु म अनक धर्मों का चान हो 
उम्र प्रमाण कटने हैं। प्रमाण स्याद्रादल्प होता हू । जमा कि आचाय था मल्लिपेण मे लिखा ह-- 
प्रमायत परिच्छिद्यतरर्थो3न॑कान्तविशिष्टोडनन इति प्रमाणम्‌ ।" प्रमाण का सामाय नक्षण ह--प्रमाया 
करणप्रमाणम्‌ । प्रमा का करण ही प्रमाण ह। तदृवति तत्पथकारानुमव प्रमा--जा वस्तु जसी है 
उसवा वस ही जानना प्रमा हू। करण का अथ हू साधक्तम। प्रमाण वे सामाय ज्क्षण म विसी 
को आपत्ति नहीं हू । विवाद का विषय करण बनता हू । वौद्ध दाशनिक सासरूष्य और यांग्यता को वरण 
मानत हैं नयायिक इरदद्रिय को, और जन दाशनिक केवल भान को हा वरण मानते है। प्रमाण के फ्ल 
वी सिद्धि उस (प्रमाण) बा चानस्वरूप मान विना नहीं हो सबती । अत बारण नने या श्रय चाल वा 
हो मिल सबता हू । 


जान और प्रमाण का व्याप्य-ब्यापक भाव सम्बंध है । ज्ञान व्यापक है और प्रमाण व्याप्य। पान 
यथाय और अयधाव दाना प्रवार का होता है। सम्यक निर्णायक सान ययाथ होता है और सर्य विपयय 
आदि ज्ञान अयधाथ । बवल यथाथनज्ञान प्रमाण हाता है। अथ वा सम्यक निणय प्रमाण है । जसा कि 
आचाय श्री हेमचद्ध त लिसा है--सम्यगयनिणय प्रमाणम्‌ ।* यह जन-सम्मत प्रमाण या परिष्दृत 
जक्षण है। 


प्रमाण को सख्या सब दटानो मे एकन्सो नहां है । नास्तिक (चावाक) बेयल एवं प्रत्यक्ष मानत हैं। 
खपिक दा--प्रत्यत और अनुमान | सारूय तीत--प्रत्यध अयुमान और आगम । नयायिक चार-:प्रत्यक्ष, 
अनुमान उपमान और हब्ट (आगम) / मीमासा (अभारर) परॉँच--प्रत्यथ अनुमान उपसान आगम 
अर्थापत्ति | मोमासा (भट्ट बदान्त) छ--प्रत्यक्षादि पूरकित और अभाव । पौरायिक इनउ' अतिरित्त 
संभव एतिहाय भी प्रमाण मानत हैं। जन दा्निक दा प्रमाण मानत है--प्रत्यक्ष और परोश । जसा कि 
वादिजवमूरि न लिखा है--तच्च द्विभद प्रत्यत च परा चति २ 


आचाम थ्रा हमचद्र न इसी का समयन इस प्रकार क्या है--प्रमाथ द्विधा । प्रत्यक्ष परात थे ।* 
साथ्यवहारिक और प्रारमाथिक-प्रत्यक्ष बे य दा भेद हैं। साव्यवहारिव प्रत्यत इीद्य और मन से पदा 
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होता है | इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के जवग्नह, ईहा अपाय और 
धारणा भेद से चार प्रकार है। पारमाथिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मे केवल आत्मा की सहायता रहती है । 

प्रत्येक द्रव्य का अपना असाधारण स्वरूप होता है । उसके अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव होते 
है, जिनमे उसकी सत्ता सीमित रहती है। सृक्ष्मविचार करने पर द्रव्य क्षेत्र काल, भाव भी अन्तत द्रव्य की 
असाधारण स्थितिरूप ही फाॉलित होते हे । जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप चतुष्टय से 
सत्‌ होता है और पररूप चतुप्टय से असत्‌ । पदार्थ स्वरूप से सत्‌ और पररूप से असत्‌ होने के कारण 
भाव और अभाव रूप है) जैसा कि आचार्य मल्लिपेण ने कहा है--स्वरूपेण सत्त्वात्‌ परल्पेण चासत्त्वात्‌ 
भावाभावात्मक वस्तु ।" यदि वस्तु को सर्वेथा भावरुप स्वीकारा जाए, तो एक वस्तु के सदभाव मे सपूर्ण 
वस्तुओ का सद्भाव मानना चाहिए। आचार्य श्री हेमचन्द्र इसी बात को इस प्रकार कहते हें--सर्वमस्ति 
स्वरूपेण, पररूुपेण नास्ति च | अन्यथा सव्वे-सत्त्व स्यात स्वस्पस्याप्यमभव ।* 


पदार्थे सदू-असदात्मक है । उसमे सद्‌ अश को भाव और असद्‌ अण को अभाव या प्रतिपेष कहा 
गया है। वह अभाव पुन चार प्रकार का है | जैसे--प्रागभाव, प्रथ्वसाभाव, अत्यन्ताभाव और जन्योस्‍्या- 
भाव | जैसा कि वादिदेव सूरि ने कहा है--विधि सदश इति । प्रतिपेघोडढ्सदश इति । स चतुर्धा प्रागभाव 
प्रष्वसाभाव इतरेतराभावो5त्यन्ताभावश्च । ३ 


यह तो ध्रुव सत्य है कि द्रव्य की;न उत्पत्ति होती है और न विनाश । किन्तु जी उत्पत्ति और विनाश 
होते हे, वे पर्याय के । द्रव्य अपने द्रव्यरूप से कारण होता हे भौर पर्यायरूप से कार्य । जो पर्याय उत्पन्न होते 
जा रहा है, वह उत्पत्ति के पहले पर्याय रूप में नही है । अत उसका जो यह अभाव है, वह प्रायभाव हूँ । 
घट-पर्याय जब तक उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक वह असत्‌ हैं और जिस मिट्टी द्रव्य से वह उत्पन्न होने 
वाला हूँ, उसे घट का प्रागभाव कहा जाता हूँ । 


द्रव्य का विनाण नही होता है । विनाग होता हूँ पर्याय का । अत कारण-पर्याय का नाश कार्य 
पर्यायरूप होता हैं । कोई भी विनाश सर्वथा अभावरूप या तुच्छ न होकर उत्तरपर्यायस्‍्प होता हैं। घट 
पर्याय नप्ट होकर कपाल-पर्याय बनता है। अत घट-विनाश कपालरूप हैँ, जिसे प्रध्वसाभाव कहा 
जाता हूँ । 


एक पर्याय का दूसरे पर्याय मे जो अभाव है, वह इत्तरेतराभाव हे, जिसे अन्यापोह भी कहते हें। 
भत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से निश्चित है | एक का स्वभाव दूसरे का नही होता । एक द्रव्य का दूसर 
द्रव्य मे जो त्रैंकालिक अभाव है, वह अत्यन्ताभाव हैं । 
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कु 
ल्‍फ 


जन मतानुमार अमाव प्रमाण मीमासा 


डस अभाव प्रमय का लकर दात्ूनिका म विभिन्‍न श्रकार के विचार प्रवत्त ह। वाई दाधनिय 
अभाव वा मानने ही नहा हैं कोई उसे वल्पित मानत है काई उसे स्वतात्र पदाय मानत हैं वाई उस 
अभावात्मफ मानत हैं जार वोई उस भावस्वसर्प मानत हू । 


पुन इस अभाव पदाथ के ग्राहक--प्रमाण क बारे मे भी कई मत हं । प्रमाण प्रमव-साधक हांता 
है इसम कार्द विवाट नहीं हू । फिर भी सत्य को कसौटी सवर्वी एक नहीं हु । एवं हा पदाथ के तिणय 
क॑ लिए दाहानिका द्वारा विभिन प्रवार क प्रमाण मान गए हू । 


यटि बहा जाए कि अभाव नि स्वर््प होन व कारण जसिद्ध ह्‌ तो यठ शका अनुचित हू बयोवि 
जन मतानुसार अभाव पटाथ भाव स्वभाव वाता ह जत निस्‍्पतरूप नहीं ह। यह भी शका नत करनी 
चाहिए कि भाव स्वभाव बात प्रागभावादि अभाव का सिद्ध कसे हा सकती ह ? तन दाशनिका वे मता 
नुमार ऋजुसूत्र मय और प्रमाण क द्वारा उन ( प्रागभावादि अभाव ) की सिद्धि हा जाती हू। जखा वि 
बादिटव सूरि न कहा हू--नय प्रमाणादिति और विद्यानदस्वामीन भी थप्टसह्खा मं इसी बात व 
इस प्रवार कहा ह ऋजुसूत्रनयापर्णादिति ।१ बतमान क्षण के पयायमात्र की प्रधानता स वस्तु का बंधन 
बरना ऋजुसूत्र हू। जसा वि जाचाय मह्विषण न लिसा है--ऋजु बतमान-भणस्थायि पर्मायमात्र 
प्राधायत सूत्रय/नभिश्राय ऋजुसूत्र ।« ऋजुसूत्र नय वी अपक्षा से प्रागभाव घटालिकाय बे' अव्यवहित्िपूद 
में रटने बाता उपाहान-परिणाम अर्थात मत्पिण्ड स्वरुप ही हू और “यवहार नय बी पता स मदादि द्वाय 
हा घट प्रागभाव है ! 


प्र-वसाभाव वी सिद्धि भी ऋजुसूत नय वी अपला से हाती हू । प्रध्वसाभात स्थल मे उपादय 
क्षण ( घदोपतिस्थितिक्षण ) हा उपादान ( मृत्पिण्डरूपकारण ) का प्र-यसाभाव हू । उपाह्य धाण का 
का हा उपादान वा प्रध्वसक्षण मात जान पर यह रावा हा सकती हू वि उपात्य के उत्तगत्तर क्षण 
मे प्रध्यसाभाव वा अभाव हान से घटालि वा पुनर्त्पत्ति की आपत्ति हांगा। पर ऐसी शव उचित तही 
क्योकि कारण मे बाय का ना'वत्व नहीं है अर्थात उपादान बारण का नागा हासन पर उत्तर पन्याय रूप 
बाप वी उत्पति होता है न छि काय वे नागा मे वारण वा उत्पति या नियम हैं। प्रामभाव उपालन है 
और प्रध्वस उपाय । प्रागभाव का नागा शरता हुजा प्रावस उत्पन होता है । घट पयाय बपात पयाय 
बा प्रागभाव है और क्यातन्पर्याथ घट प्रयाय का प्रध्वस । पर यहाँ चावा हां सक्‍तोही किदा 
अभार पटार्थों मे उपाहान उपात्य सम्बंध कंस होगा ? किसलु जैन दशन व अगुसार प्रागभाव पुव्ण 
बर्ती बारण रूप तथा प्रध्वम उत्तरक्षणवर्ती काय रूप है जवात वस्तुत दाना अभाव बथचित भावश्प 
है अतएव उबसे स्थत में दा अभावा मे सम्दगध मानन वा प्रसंग है नहीं १॥ ब्यवरार नये का जपला 
से मदाटि स्पद्रब्य गा धटात्तर-वात मर घट प्रस्यग बहलाता है । जसा वि बाहिहत पूरि न बहा है-- 
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अभाव-प्रमाण का अन्तर्भाव नैयायिको ने प्रत्यक्ष प्रमाण में क्रिया हैं और साख्य-दर्शत में भी 
उसकी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही माना गया हैँ | किन्तु उसके उत्पादन का मार्ग तीनों ही दाशंनिकों का 
भिन्न-भिन्न है । साख्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप मे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । कभी भूतल घट- 
युक्त होता है और कभी घट के हट जाने से केवल भूतल शेप रह जाता हूँ । जब केवल भूतल रह जादा 
है, तव इसी अवस्था को घटाभाववद्‌ भूतल कहते है । अत घटठाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही है। 
भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता है । अत उसका कैवल्यरूप भेद भी जिसे घटाभाववद्‌ भृतल कहा जाता 
है, प्रत्यक्ष ही है । इसलिए उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में ही हो जाता हैं। चैयायिक विशेप्य-विय्ेषणभावरूप 
सन्निकर्प के द्वारा अभाव का चाक्षुप प्रत्यक्ष मानते है। वृशेपिक ने अभाव का अनुमान में अन्तर्थाव 
दिखाते हुए कहा है--अभावोष्प्यनुमानमेव यथोत्पन्न कार्यकारणसद्भावे लिगम्‌ एवम नुत्पन्न कार्य 
कारणासदभावे लिगम्‌ ।” वेदान्तियों के मत में घटाभावदि अभावों के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध 
सम्भव नही होने से प्रत्यक्ष द्वारा अभाव का ग्रहण नही हो सकता हैं । अत वे अभाव के ग्रहण के लिए 
अभाव या अनुपलब्धि नामक एक प्ृथक्‌ प्रमाण मानते ह। बौद्ध दाशनिक भी अपने कल्पित अभाव की 
सिद्धि अनुपलब्धि-हेतुक अनुमान के द्वारा ही मानते हैं । 


“अभाव प्रमाण के पृथक्‌ अस्तित्व का वाद बहुत पुराना जान पडता है, क्योंकि न्यायसूत्र” और उसके 
बाद के सभी दाशेनिक ग्रस्थो मे तो उसका खण्डन पाया ही जाता है, पर अधिक प्राचीन माने जाने वाले 
कणाद-सूच्र मे भी प्रशस्तपाद की व्याख्या? के अनुसार उसके खण्डन की सूचना है। 


विचार करने से जान पडता है कि यह पृथक्‌ अभाव प्रमाणवाद मूल में मीमासक परम्परा का ही 
होना चाहिए” । अन्य सभी दार्शनिक परम्परा उस बाद के विरुद्ध हैं। शायद इस विरोध का भमीमासक 
परम्परा पर भी असर पडा और प्रभाकर उस वाद से सम्मत न रहे (अस्ति चेय प्रसिद्धि मीमासकाना 
पष्ठ किलेद प्रमाणमिति केय तहिं प्रसिद्धि ? प्रसिद्धिवंट यक्षप्रसिद्धितत्‌* यदि तावतू केचिन्‌ मीमासका 
प्रमाणान्यत्व मन्यन्ते ततरंच वय कि कुर्म ६। ऐसी स्थिति में कुमारिल ने उस बाद के समर्थन 
में बहुत जोर लगाया, और सभी तत्कालीन विरोधियों का सामना किया ।”* कुमारिल ने 
कहा है--- 


प्रशस्तपाद भाष्य, पृ० १११। बे० सु० ६-२-५ 

न्यायसूत्र २,२,२ 

प्रशस्तपाद भाष्य, पु० २२५ । बे० सूृ० ६-२-५ 

शाबर भा० १-१-५ , 

चृहती, पृ० १२० 

वही, बृ० पृ० € १२३ प्रकरण०, पृ० ११८-१२५ 

प्रमाणमीमासा का टीप्पण (पंडित श्री सुखलाल कृत ), पृ० २६ से उद्धृत 


&. ८८ ०७ ४ ७ 


तो 


5 


है १७६ 


जन मतानुसार अभाव प्रमाण मीमासा 


अभावो वा प्रमाशेन स्वानुखपेण मीयते। 
प्रमेपत्वाद्यया भावस्तस्मादभावात्मकात्‌ पृथक ॥" 


कुमारिल न इलोक्यातिक म॒ प्रागभावादि अभाव विचार के प्रसग मे क्षीरे दध्यादि इत्यादि 
इलोकः द्वारा निम्नोक्त आशय का “यक्त किया है*--दूध म दही वा अभाव प्रागरभाव है दही म॑ दूध का 
अभाव प्रध्वसाभाय है. घट में पटवा अभाव अयोगाभाव है और सरविपाण वा अमाव अत्यन्तामाव 
है । पर अभाव को भावस्वभाव बिना माने ये चारा ही अभाव नही घट सवत । अत अभाव प्रवारान्तर 
स भावरूप ही हू । अभाव स्वत॒त्र पटाथ नहीं है कितु वह भी वस्तु का उसी तरह एक धर्म हैं जिस 
प्रकार भावारा | अथात्‌ वस्तु भावाभावात्मक है और इसलिए अनुपताध नामक स्वतत्र प्रमाण मानने 
वी आवश्यवता नहीं है । 








» इलोक बा०, अ० इलो० ४५ 
मी० “लो० अन्ञाव० इलो० २ ४ 
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स्याद्वाद की सर्व प्रियता 
श्ै 


चन्द्रशकर शुक्ल 


परी एक ता नी नी न + +- जे -०-+- -।- ----०- नी ॑ेयी तती ययी गा० ०-० “न -++ ++ “न जन +++ -+ ५ -+० “न ०-५ -+० 


स्याह्माद! अथवा 'अनेकान्तवाद' जैन दर्शन का शब्द हैँ । एक हाथी को देखने वाले सात अधो का 
इ टान्त स्थाहाद के समर्थन के रूप मे प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त का सार यह हैं कि किसी एक पदार्थ का 
वर्णन भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का हो सकता हैं। वह वर्णन अपनी-अपनी दृष्टि से सच्चा होता है । किन्तु 
समग्र सत्य की दृष्टि से अधूरा ही रहता है । जिस समय वर्णन की सभी दुष्टियाँ एकत्र की जाती है, उसी 
समय पदार्थ का यथार्थ वर्णन हो सकता हैं । तात्पर्य यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न अनेक दृष्टिकोणो से वस्तु का 
दशन करना ही सम्यग्‌ दर्शन का वास्तविक मार्ग हैं और वही “अनेकान्त' हैं । एक ही दृष्टि से किया 
हुआ वर्णन एकान्त अर्थात्‌, अधूरा होता हैं, इसलिए वह मिथ्या है। इसी बात को दार्शनिक परिभाषा 
मे हेमचन््र ने यो कहा है---' अनम्त घर्मात्मकमेव तत्वभ्‌” अर्थात्‌ तत्त्व अनन्त धर्मयुक्त है। उन्होने और 
स्पष्ट करते हुए कहा कि दीपक से लगाकर व्योम पर्यन्त वस्तु का यही स्वभाव हैं। कोई भी पदार्थ 
स्याह्मद की मर्यादा का उल्लघन नहीं कर सकता-“आदीपमाव्योम समस्वभाव स्याद्वादसुद्रानतिभेदि वस्तु” 
(अन्ययोगव्यवच्छेद्वा त्रिशिका, ५) 


उपनिषद्‌ मे एक जिष्य ने गुरु से पुछा--“हे भगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसके ज्ञान से 
पस्तुमात्र का ज्ञान हो जाए ?”.._ (मुण्डक १-१-३ ) ऐसा ही एक प्रश्न पूछने वाले दूसरे विद्यार्थी 
बवेतकेतु को उसके पिता आरुणि ने कहा कि मिट्टी के लोदे को जान लेने से मिट्टी की बनी हुई सभी 
वस्तुओ का ज्ञान।हो जाता है--' 'एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन भृण्सय विज्ञा् स्पात्‌-- (छान्दोग्य ६-१-४) ।! 
जैन दर्शन ने यह वात तो बताई सो बताई, किन्तु साथ ही मे उससे फलित होने वाले एक उपसिद्धान्त 
का भी निर्माण है और स्यथाह्वाद का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा कि जो एक पदार्थ को सर्वेथा जानता 


६ 


है श्क्८ 


स्थाद्ाद का सबवप्रियता 


ह बहू सभी पदार्थों को सवथा जानता ह । जो सव पदार्थों को सवथा जानता है वह एक पदाथ वो भी 
सबया जानता हू । 


एको भाव सवधा येन वृष्द 
सर्दें भावा सबया तेन दृष्टा । 
सर्वे भावा सवा येन वृष्टा 
एको भाव सवथा तेन दृष्द ॥/ 


अर्धात्‌-- सभी पटार्थों को उनके सभी रूपातरा सहित जानने वाला सवस ही एक पदाय को पूण 
रुप स जान सकता है) सामाय व्यक्ति एक हो पतलाथ का पूरा नही जान सकता । ऐसी अवस्था मे जमुय 
व्यक्ति ने अमुक बात मिथ्या कही ऐसा कहने का हम कोई अधिकार नहीं। यह अधिकार ता सबत वा 
ही है। यक्ति का पदाय विषयक चान अपूरा हांता है। अत यंदि कोई अपने अधूर चान का पूण भान वे 
रूप म दूसरों के सामन रखन का साहस करता हा और वही सच्चा और दूसर सब भूठे एसा कहता हो 
तो हम उसे इतना अवश्य कह सकते हैं वि. तुम अपना मर्यादा वा उलघन कर रह हो । इससे अधिक 
उसे हम कुछ नही वह सबते । जन दशन द्वारा प्रतिपादित ' स्याद्राद! सिद्धात से एसा फलित हाता है। 


स्पाद्रादों वा सुव्यवस्थित तिरुपण जन-दर्शन न विया, यह ठाक है कितु यह नियम ता जगत्‌ 
जितना ही प्राचीन तथा व्यापत' है । मल्लिपण के कथनानुसार स्पाद्वाद ससार विजया और निष्क्टव' राजा 
है-+ एवं विनपिनि निष्कष्टके स्याहादमहानरेद्ध । इस सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वद तक मे मिलता 
है--- 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा ब्दीत।" (क्रमदद ११६४४६) एक हा सत्‌ तत्व था विप्र अर्थात्‌ 
विद्वान विविध प्रक्षार सं वणन करत है--यह स्थाद्वांद फा बाजवाक्य है। जन-दरन का दृष्टि के अनुसार 
एक हूं पदा् के विपरीत वणन अपनी अपनी दृष्टि से सच्चे हू। पारिभाषिक हार्दों म बहा जाए तो 
प्रत्यक पदाय म॑ विरद्धघमाश्रयत्व है | इस प्रकार का परस्पर विराधी वणन उपनिपद्‌ में भी एक जगह 
आता है। आत्मा के विषय म॑ उपनिपद्वार वहत हैं-- वह चलता है वह स्थिर ह वह दूर है वह 
समीप है बह सर्वान्तगत है बह समी स बाहर है। तेदेजति तमजति तबुदूरे तर्दा तब । 
तद'तरस्य सवस्य तद सवस्यास्य बाहुयत । --( ईश ५ ) 


साक्रेंटीस की अपन ज्ञान वा अपूणता वा-उसको अल्पता का पूरा भान था। इस मर्यादा व भान 
को ही उसने ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता कहा है । वह बहता था कि मैं भानी हू क्योकि मैं जानता हूँ कि मैं 
मन्ञ हूँ। दूसरे ज्ञानी मही हैं कयोवि व यह नहां जानत कि व अस हैं। 


प्लढो न इस स्याह्ाद अथवा सापक्षबाद वा निरपण विस्तार से विया | उसने कह्य विः हम लाग 
गहासायर के दितार खलन वाल उन बच्चा के समान हैं जा अपना सीपिया से सागर म॑ पूर पाना कौ 
सापना चाहत हैं। हम उन सीविया स महादधि का पाना खालो नही कर सकते फिर भा अपना छाटी- 
छोटी सोपियो मे जो पारी इकट्ठा करना घाहते हैं वह उस अणव के पाना वा हा एवं अश है इसम कोई 


श्ण्६ 


ब्छ 5. है 2 
गुर्देव श्री रत्त मुनि स्मृति-य्रन्थ 
बज जा 


4 । 


संगय नहीं । उसने सौर भी कहा है कि भौनिक पदार्थ सम्पूर्ण सतू और असत्‌ ते बीच अधसत्‌ जयत्‌ में 
०. ्त ०० आर, जगून के सदगत कक स्र्त यह सममाया न्यायी है 
रहते है ।! जैन की तरह उसने ही जगन्‌ को सदसत्‌ कटने हुए यह प्रया कि च्यायी, दुक्ष 


अथवा मनप्य रे और नही है थात दशंहा ड्प्टि से डे्रभ7 अन्य दां ्य 
'थवा मनुप्य आदि “है” और “नहीं” है, अर्थात्‌ एक दृष्टि से “हैं” और अन्य दृष्टि से “नहीं 


समय > ओर ठसर समय ड् नी 4 अर अथवा न्यून नया अभित्ा >> दच्ल्‍न्ट्सर परिवनस 5 विकास 
एक समय में “हैं” और दूसरे समय में “नहीं है अथव्य च्चून था अधिक ह# अथवा परिवर्तन णा विकास 
है. नकल स््ू सन और अमत दोने ग्् वणरूप ग्ट्न्त्ऊ >> 23 अथवा मत ४ गैर अमनत के ब्री 
नयी किया से गुजर रह ह्‌। 4 सन्‌ आर असत्‌--दोनो के मिश्रणकप से है झबवा संत और अन्त के घोच 
में है ।* उसकी के अनमार नित्यदस्त का आकलन अथवा पूर्ण आकलन “मायन्य! विद्या पु 
में हैं । उसकी व्याल्या के अनुसार नित्यवस्तु का आकलन अथवा पृर्ण बावलन “मा ( विद्या ) है, 


.॥ 


गौर कषसत्‌ अथवा बविद्यमान वस्तु का आकलन क्षथदा सम्पूर्ण अज्ञान "नेस्यन्स ( अविद्या ) है, विन्नु 
इन्द्रिययोचर जगत्‌ू--सत्‌ और जसत्‌ के बीच का है। इसीलिए उसका आकलन नी साउन्स तथा 
नेस्पन्स के बीच का है।? इसके लिए उसने ओपिनियन' शब्द का प्रयोग किया है। उसके आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि “नालेज” का अथे-नयूर्णज्ान है और “सोपिनियतां का अर्थ अम्-ज्ञान हैं। अपने 
“ओपिनियत” छी व्यास्या “सम्मावचना विषयक विश्वास ( परफशाक उ शिठठआंपि८४ ) भी की हैं-- 








अर्थात्‌ जिस व्यक्ति मे अपने अगज्ञान या अल्पज्ञान का भान जगा हुआ होता हैं, वह नज्नता से पदन्‍पद 
पर कहता है कि ऐसा होना ही सम्मव है--मुके ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए स्याद्वादी पद-पद पर 


) 
न्द्दा 


अपने कथन को मर्यादित करता हूँ । स्थाह्दी जिददी की तरह बह नहीं कहता कि मैं सच्चा हैँ, और 
वाकी झूठे हैं। लुई फिशर ने गावी जी का एक व्यव्य लिखा हुैं--“मैं विश्वास से ही सममीता पसन्द 
व्यक्ति हूँ, क्योकि में ही सच्चा हूँ, ऐसा नुझे कभी विध्वास नहीं होता ।/४ 


बौद्ध भी इसी तरह स्याद्वाद की दिल्ला में हैं। क्योकि वे भी मध्यममार्गी है। मध्यमार्य स्वाह्ाद 
का ही एक रुप हूँ । जैन स्थाह्वादी जिस प्रकार से जगत्‌ को सदसत्‌ कहता है, उसी प्रकार से माध्यमिद 
वौद्ध भी कहता हूँ कि बस्ति और नास्ति--ये दोनो अन्त हु, झुद्धि और अश्चुद्धि--ये दोनों भी अन्त है । 
इसीलिए ज्ञानी मनुप्य इन दोनो जन्तो का त्याग करके मच्य में स्थित होता है--- 
अस्तीति नास्तोीति उन्नेष्पि अन्ता-, 
शुद्धि - अशुद्धीति इमे पि अन्ता" ॥ 
तस्माड़ुने अंत. विवजंयित्वा, 
सब्ये हि स्थान प्रकरोति पण्डित- वा 
-+(समाधिराजसूत्र ) 
सावध्यमिको ने परमार्य, लोकसदृत्ति और 'अलोकसवृत्ति--इस प्रकार से सत्य वी तीन अवस्थाएँ 
स्वीकृत की हैं । यह सी स्याद्वाद है । 
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स्पाद्वाद बा सवप्रियता 


हबर ता तत्व-ज्ञान के क्षेत्र म॒ स्याद्वाद वा अधिव से अधिवः प्रयाग वरन वाला एवं चिन्तव 
है। उसन भी माध्यमिवा वी भांति सत्य बी तौन अवस्थाएँ मानी आर उाह नाम दिया--परमाथ 
व्यवहार और प्रतिभास ] 


वास्तविक रीति स॒ दखा जाए तो शवर प विसा भा मत का खण्डन नहीं क्या। उसने यह 
उताया वि प्रत्यक्ष मत किस दृष्टि स और क्सि अवस्था म॑ सच्चा है और उसत अपना मयत्य वो 
अतिक्रमण न क्रम बालन वा अनुराध किया । दूसर ढग स कहा जाए ता रकर न भा जा विपय अपन हाथ 
मे लिए उह तालाब के ऊच-नीच सापान वाल घाटा का रूप दिया । इसीलए शकर का सापानवादी कह 
ग़बत हैं । हिरियश्ना न अच्छी तरह स्पप्द क्या है, कि शवर व मतानुसार प्रत्यक उप्तधि अपनी अपनी 
सोमा तक सो सत्य ह॑ वितु अपनी सामा का अतित्रमण करन पर वह उपर्लाध मिथ्या हो जाता है। 
स्वप्न”णगा वी दृष्दि स स्वप्न सत्य होता है, कितु जागृति को दृष्टि स वही स्वप्न मिश्या हो जाता है। 
उसी प्रवार जागृतादस्था वा गान व्यवहार बी दृष्टि स तो सत्य है, कितु परमाथ की दृष्टिस 
मिथ्या है ।* 


इस “मिख्या। शाल का विधिप्ट अथ जा चांवर वदाम्त म है वह स्थाद्वाद सिद्धान्त व अनुवूल 
है । मिथ्या अयति अविद्यमान नहीं सम्पूण संत अथवा नित्य नहीं--अर्थात रात और अस्त क॑ बीच का 
मिथ्या है। हॉक्र वदास मे अआ्राति (7707) मात्र अशत अभ्राति है पयोकि प्रत्यक भ्रागति मं 
सत्य वा यत्‌ बिचित अश ता रहता ही है (* दूसरे घब्ण मे गाकर बदाम्त बे अनुसार व्यवहार दगा म 
सम्पूण चान अथवा सम्पूण अधान--इन दाना मे स एवं भी सम्भव नहीं है अर्यात एसा जो बुछ बाग 
है वह अशवान है। दूसरी मोर उसने यह भी यहां है कि जिसबा उपलब्धि होसो हा वह यस्लु असतु 
अर्थात्‌ अविद्यमान नही वही जे। सकती ।? इस दोनो बातो को एकत्र करय ब्रडल ने एवं हो वावय 
में कहा वि मूरा से भूरा बात मे भी सत्य रहया है । अल्प से अल्प पदाथ मे भी सत तत्व रहता है। ४ 
इसलिए शायर मतानुसार फिसी भी व्यक्ति बा बथन सवया भठ नहीं हो सबता । 


इसलिए सभी धम और सभी दर्नन जता कि गाघी जो न बहा है सच तो हैं कितु अधूरे है 
अर्थात्‌ प्रत्यक मे सत्य था यूनाधिक अर है। किसी एक म सम्पूण सत्य नहीं है । टनिसन ने बड़ा है 
कि सभी धम और दचन ईबर मे हा स्फुलिंग हूं। विन्तु सयनारायण स्वयं उसे सभी मे बद्ध न होबर 
उनसे दयागुत ऊचा हा रहता हैं। * 


* हिरियस्ता--0चपर९७ ०६ उजतश्क एग050काज छ 367 
* वही पृ० ३६१ 
मे चयोपसम्पभानस्पवाभावों भवितुमहति ।” य्रहासूत्र शानरमाप्य २२ २७ 
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नीति और सदाचार के विपय में सी यही बात है। एक तामिल लोकोक्ति में कहा है कि 
' मलयतन पापई कडिय तन पुण्य” अर्थात्‌ मलय पर्वत जितने पाप में भी तण जितना पुण्य रहता होहै । 
पुण्य के आधार या अधिष्ठान के बिना पाप खड़ा नहीं रह सकता | बड़े से बड़े पापी मनुष्य में भी पुष्य 
का कुछ अश तो होता ही हैं । एक सस्कृत वाक्य भें इसी बात को यो कहा है--इस जगत में दोप-रहित 
और गुणरहित वस्तु या भनुष्य कही भी नहीं है---/दृष्दं किसपि लोके+स्मिनू ने निदषि न निर्मुणम्‌ ।” 


इस निरूपण में दो बाते फलित होती है--एक तो बह कि हमे सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं 
हो सकता । अतएव जब-जब हमे जो-जो सत्य मालूम हो, तदनुसार ही चलना चाहिए। दूसरे के पास 
भले ही सौ कैण्डिल पावर का देदीप्यमान दीप हो, किन्तु वह हमारे लिए किस काम का ? हमारे पास 
भले ही काँच की वत्ती के अन्दर रया हुआ तेल का छोटा-सा दीपक ही क्‍यों न हो, आखिर पथ-प्रदर्शन 
तो वही करेगा । 

ऐसा होते हुए भी हमारे दृष्टिविन्दु के साथ ही साथ अन्य दृष्टिविन्दु भी है, ऐसा जानने और 
समभने के वाद हम उन्हे समभने का प्रयास करते है अथवा यो कहिए कि उन्हें समझने का प्रयास करता 
चाहिए । यह तभी हो सकता है, जब हम अपने आपको दूसरे के स्थान पर रखें। इसी बात को अग्रेजी 
में यो कहा है--2० ?९णा ०96 5७ ईग्रा० ४४०९० 570९5 (दूसरे के जते में अपना पर डालना ) 
और 7० 8०६ प्मवेट० 955 डांप॑ंत (उसकी चमडी में घुस जाना) । यह क्रिया उस समय तक के लिए 
परकाया प्रवेश रूप है। इसी का नाम 5७छाएवधा७ सहानुभूति (सह अनुभूति) है। 59मछाएव०फ इब्द 
की व्याख्या डी० विवन्‍्सी से इस प्रकार की है--&०६ ०4 #९ए।ण्वेंचलंग्रड् व0 ०पफ क्पांगतें5 ऐ९ 
शिलांपरडु5 ण॑ ४००४४९०--किंसी अन्य व्यक्ति को भावनाओं की अपने मन मे पुनसर्त्पत्ति की क्रिया । डी० 
विवन्सी ने कहा कि सहानुभूति अर्थात्‌ दया या अनुमति नही, अपितु सहृदयता अर्थात्‌ दूसरे की भावनाओं में 
प्रवेश करके उन्हे समभने की क्रिया | गाँधीजी ने १६३३ में डा० पट्टाभि से कहा था कि जब मैं किसी मनुष्य 
को सलाह देता हूँ, तव अपनी दृष्टि से नही, किन्तु उसी की दृष्टि से देता हूँ। इसके लिए मैं अपने को उस 
स्थान में रखने का प्रयत्न करता हूँ । जहाँ मैं यह क्रिया नही कर सकता, वहाँ सलाह देने से इन्कार कर 
देता हूँ | ई थ्वेसेंड९ 8 ऋयग्क ग्रए ईी0फप उचज़ डॉक्पवें छ्ंआई छिपा ईए० पेड, 3 धा॥ ६० छ्पां 
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उन्तकी इस आदत का परिणाम ग्रह हआ, कि कितना भी मतभेद रखने वाले के प्रति भी वे सहिष्णु 
रहते और उसके साथ मित्रता रखने में समर्थ होते । १६२६ में सावरमती आश्रम में गाधी जी ने एक वार 
मुझे कहा (उन्ही के शब्दों मे) मैं स्वय ?पा।:७० हूँ, किन्तु दूसरों के लिए 020०८ हूँ ।* 
है 


१ फशठक#2ट ९०क१ए०७8४&पं०म्रड ०  छ७9०ठ्रपफ: -४ः एावाधवाव अवध 
(एग्रछण्ण570८०१) . 
२ शाँधी जी ना समागसो---स > चन्द्रशकर शुक्ल 
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जेन दर्दान का इतिहास और विकास 
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पण्डित महेद्रकुमार स्यायाघाय 
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दान शब्द का सीधा अथ देफ़ना या साक्षात्तार करना होता है पर यदि दरनणास्‍्त्र मा 
“दर्शन ह्ाद वा अथ साक्षात्वार हांता, ता दशा में परस्पर इतना मतभेद नहीं हा सकता था। 
प्रत्यत ता मतभदों वा अन्त बर देता है। आत्मा नित्य हैया अनित्य इन दा पक्षा मे से थटि विसा 
एवं पक्ष या दान साशास्वारात्मक हाता, तो आत्मा मा नित्यत्व या अनित्यत्व सिद्ध वरन वे लिए 
सांस्य और यौद्ों को दिमागी बसरत ने बरती पढ़ता ॥ अत दान छास्त्र वा रट्न दाट दृष्टिकोण 
वे अप मे ही प्रयुत्त हुआ जान पडता है । बल्फि सत्य ता यह है, वि पदाय के जिस अदा मा प्रत्यक्ष हो 
सकता है, उस अच थी चर्चा दगनणास्त्रो मं बहुत पम|है। जिन आत्मा परमात्मा जगत्‌ का पूण रूप 
परलोक आदि अतीरडड्रिय पटार्थों का प्रयक्ष महीं है सकता उही पदार्थों कर विचार मे विभिन्न दाना ने 
अपने-अपने दृष्टिवोण रवसे हैं, और उनकः समथन म॑ पर्याप्त बल्पनाओं बात विवास किया है। विशप 
मात तो यह है वि प्रत्यया दपव अपने अपन आदि पुरुष कय उनस बताए गए अतीद्धिय परायों मे स्वरूप 
वा द्रप्दा सातालर्ता मावता है और दया ँब्ल के दृष्टिकोण विचार की दिया इन अर्थों वा मोण 
मगरता उसने साक्षास्वार अथ की आइ म॑ अपनी सत्यता वी छाप सग्राते का प्रयन बरता है। दान दाह 
बे अथ मे मह घोटाला कान से एक आर जहाँ तक-बद्र से पदाय वा स्वरुप पी सिद्धि बरत में तक भा 
सायधिड़ प्रयोग ढिया जाता है तो 'तर्षाप्रतिष्ठानाद' जम मूत्रा द्वारा उसकी अग्रतिष्टा बर ही जाती है 
और दग्तु हे स्वरुप को अनुभवनाम्य या दयास्त्रगम्य बह दिया जाता है। दूसरी आर जब पटाय बा उस 
डुप से अनुमद नहीं होठा सब अधूरे सकों वा आश्रय मिया जाता है। अत दन-धास्‍त्ष वी निणयरेशाएँ 


कर्ज 


गुर्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


उतनी स्पष्ट और सुनिर्णीत नही है, जितनी विज्ञान की । आचाय॑ हरिभद्र" तो अतीच्द्रिय पदार्थों के तऊे- 
वाद की निरर्थकता ही एक प्रकार से बताते हैं। इस तरह दर्शन-णास्त्र के दर्शन! चब्द के अर्थ की 
पेचीदगी ने भारतवर्ष के विचारकों मे जवरदस्त वुद्धिभेद उत्पन्न क्रिया था। एक ही वस्तु को एकवादी 
'मत्‌' मानता था दूसरा 'असत्‌', तीसरा 'सदसत्‌' तो चौथ्ग 'अनिर्वचनीय' । इन मतभेदों ने अपना विरोध 
विचार के क्षेत्र तक ही नही फैलाया था, किन्‍्तू वह कार्यक्षेत्र मे भी पूरी तरह जम गया था। एक-एक 
विचार-दृष्टि ने दर्शन का रूप लेकर दूसरी विचारदृष्टि का सडन करके अहकार का दुर्दम मूर्त रूप 
लेना प्रारम्भ कर दिया था। प्रत्येक दर्शन को जब धामिक रूप मिल गया, तो उसके संरक्षण और प्रचार 
के लिए बहुत से अवाछनीय कार्य करने पड़े। प्रचार के नाम पर जास्त्रार्थ प्रारम्भ हुए। थास्त्रार्थों मे 
पराजित विरोधी को कोल्ह में पेल डालना, तप्त तेल के कडाहो में डाल देना जैसी कठोर चझर्तें लगाई 
जाने लगी । राजाश्रय पाकर इन जास्त्राथियों ने भारतीय जरपकथा के इतिहास को भीषण हिसाकाडों 
द्वारा रक्तरजित कर दिया था । 


आज से ढाई हजार वर्प पूर्व भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर भगवान्‌ महावीर और बुद्ध दो 
महान्‌ नक्षत्रों का उदय हुआ । इन्होने उस समय के धामिक वातावरण में सर्वतोमुखी अद्भुत कान्ति की । 
उस समय धर्म के नियम उपनियमो के विषय में वेद और तदृपजीवी स्मृतियों का ही एक मात्र निर्वाब 
अधिकार था । उसमे पुरुष के अनुभव का कोई स्थान नहीं था, और इसी आधार से धर्म के नाम पर 
अतेक प्रकार के मेध, जिनमे अजमेध से नरमेघ तक शामिल थे। रक्ततती और चर्मणवती जैसी सार्थक 
नामवाली नदियो की सृप्टि कर रहे ये। इन दो महापुरुषों ने धर्म के नाम पर होने वाली विडम्बना के 
विरुद्ध आवाज उठाई और स्पष्ट णब्दो में घोषित किया, , धर्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, वह 
अनुभव के आधार पर रचा जा सकता है। “उन्होने प्राणिमात्र को सुख, सन्‍्तोप और ज्ान्ति देने वाली 
अहिसा' की पुत्र ग्रतिप्ठा की। वीतरागी और तत्वज्ञ व्यक्ति अनुभव से धर्म और उसके नियमोपनियम 
का यथर्ण्य ज्ञान कर सकता है, इस प्रकार की अनुभव-प्रतिप्ठा के बल से वेद धर्म के नाम पर होने वाले 
क्रियाकाडो का तात्विक और व्यावहारिक विरोध हआ । अहिंसक वातावरण से जगतू को ज्ान्ति की 
साँस लेने का क्षण मिला । महात्मा बुद्ध ने आत्मा आदि अनेक अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में प्रश्न किए 
जाने पर उन्हे अव्याकृत या अव्याकरणीय वताया । उन्होंने सीधी सादी भाषा में जगत्‌ को दु ख, समुदय, 
निरोध और मार्ग इस चार आयेसत्यो के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण किया और दु ससन्तप्त जगत्‌ को 
'निराकुलता की ओर ले जाने का अतुल प्रयत्न किया। उन्होंने जगत्‌ को शून्य, क्षणिक, मायोपम जलबुदु- 
बुदोपम बताकर प्राणियों को विज्ञानस्प अन्तंमुख होने को ओर प्रेरित किया । आग्रे जाकर इन्ही क्षणिक, 
शून्य आदि भावात्मक शब्दो ने क्षणिकवाद, शुन्यवाद, विजानवाद आदि वादों का रूप धारण किया । 


+ "ज्ञायेरन्‌ हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रिया । ह 
क्रालेनेते ,तेषा कृत. स्थादर्थनिर्णय- ॥ 
अर्थात्‌ यदि तकंवाद से अतीरिद्रिय पदार्थों का ज्ञान किया जा सकता होता, तो इतने फाल गे 
अनेको प्रखर तर्कवादी हुए उनके द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय कभी का हो गया होता । 


जन-गन का इतिहास और विवास 


भगवान्‌ महावीर अहिसा के उत्तट साथव थे । व मातहृदय बुद्ध की तरह मृदुमार्गी न होगर 
वितृचतस्क दीघध्रतपस्वा थ। अहिंसा व वायिक वाचिवा तथा मानसिव स्वरूपां या आत्मसात्‌ करना तथा 
संघ मे उनका ही जीवन्त रुप खाना उनवा जीवन वाय था। विष्य-यपाय वालाओं से भुखस हुए इस जयसू 
को सर्वांगीण अहिंसा द्वारा स्थाया शा ति का आर ले जाना उनवा जीवन-अत था। वॉयिक अहिंसा ने 
निए जिस प्रवार व्यक्तिगत सम्यक प्रवत्ति, अप्रमत्त आचरण वो आवश्यवता होती है उसी प्रबार 
वाचनिक अहिसा व लिए वचन वी असुत् झला तथा मानसित्र अहिंसा वे लिए विचारमहिष्णुता एवं 
प्रश्माथ के विराट स्वरूप पे यधाथ पान थी विशेष आवश्यकता होती है। भगवान्‌ मह्याबीर न वस्तु मे 
विराटस्वस्प वा अनुभव यरक बताया वि अचतन जगत का प्रत्यक अणु तथा चतन जगत्‌ वा हर एवं 
आत्मा अनात धमवाला है। उसके पूण रुप का पूणतान ही जान सकता है। उसमे अनत स्वरूप गो 
हमारा क्षुट॒ घातवण अचत हा स्पण कर सबता है। उस समय प्रचलित सन्‌ असत्‌ अवक्‍ीतब्य विया 
अभिया नियति यदृच्छा काल भाहि वादा वा उद्दोन अपन पूण भान से ठीय स्वरूप देसा और पस्तुस्पिति 
फे जाधार श विचार थी उस मानस-अहिसा पाषणी लिश्ला की ओर ध्यान दिलाया जिसमे वस्तु के यथाय 
धान क साथ ही साथ चित्त म समता और विचार-सहिप्णुता जम अहिसा ये अजुरों गा आरोपण हो 
सकता था। छाहने आत्मा, परवोक आति के विपय भ प्रश्न हान पर मौनावतम्बन नहीं किया और न 
उहँ अव्यापरणीय बताया कितु उन पटार्थों व यथा५ स्वरूप वा विवचन किया । उहनि अपनी पहली 
दणना मे उपर था विगमइ या धुवेइ वा (स्थानाग--स्थान १०) नस प्रिपटी था उयारण विया 
था। यट मातकातिपली वहां जाती है। च्मका तात्पय है जि जगन्‌ का प्रत्ययः चेतन अचेतन पटाथ 
उत्पन्न भी होता है मप्ट भा हाता $ और म्यिर भी रहता है। मूतर अस्तिव ह्थिर रहता है, अब 
रघाआ मे उत्पाठ थौर विनाएरूप परिवतन हाता रहता है । साख्य और यांग परम्परा मे ऐसा परिणाम 
वाट बबत अचतन प्ररुतितत्व मे माना है। पुर्पतत्व *स परिणाम से सबया अछ्ूता वू टश्थ नित्य स्पीवार 
किया गया है । 


मगवाद्‌ मणबवार के उपटेशों वा अतिम सप्रर दवधिगणि क्षमाश्रमण ने वि० स० 4१० मे विया 
घा। ये भागम उस समय थी ला भाषा अधमागधी मे रच हुए हैं। भगवा महावार और बुद्ध ने अपने 
उपह्ध जाता का बातों में हो टिए थ। आगमा का रचना घातरा में तक मे स्थल-रथस पर दान हो। हैं । 
महावार व मुख्य गणधर गौतम रवामा भगवा पं हर एयं उपह्धा में तक बरत हैं. से बंणटदेण भगत 
एयमुचइ अथाएु--मगवन एसा कया बहत ्‌_ २ इस तक गर्भ प्रग्न में उत्तर मे महावार अपने द्वारा 
जरपटिप्ट मांग वा स्यवता सा प्रमागियता का युक्तिया से सिद जरा है । 


हुये परह आपमी में जनहशन के बाज बिखर हुए है । उसवा सहदत भापा में सवप्रषम हग्रदु 
आ० उम्तर्याति से सत्वाय सूत्र मे निशा । सत््वाय सूप रः प्रमाणनपरपिगत * * ापादइव्ययप्रौष्य 


* त्त० सू० १।६ 





म्ब्र्‌ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृत्ति-प्रन्य 


युकक्‍तंसत्‌”' " "अपितानपितसिद्धि.*” “गुणपर्यायवद्द्रव्यम्‌3 ” इत्पादि सूत्र ऐसे है, जिन पर जैन-दर्शन का 
महाप्रासाद खडा किया गया है । इसके समय की उत्तरावधि वि० स॒० ४०० तक हो सकती है । इनका 
तत्वार्थसृत्र' ग्रन्थ जैनमत की दिगम्बर ब्वेताम्बर उसय शाखाओं को मान्य है| जैनदर्शन के विकास का 
कुछ विचार ही (१) उपाय या ज्ञापक तत्त्व (२) उपेय या ज्ञैयतत्त्व इन दो स्थूल भागो मे विभाजित 
कर सकते है । 


ज्ञापक-तत्व 


(१) आगमिक परपरा में मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ये पांच ज्ञान मुख्यतया जैय के 
जानने के साधन माने गए है। उत्तराध्ययनसूत्र (२८५/२४) मे प्रमाण और नय को भी उपाय तत्व 
बताया है । आगमिक काल में ज्ञान की सत्यता और असत्यता वाह्य पदार्थों को ठीक प्रकार से जानने 
ओर न जानने के ऊपर निर्भर नही थी, किन्तु जो ज्ञान आत्मसगोधन और अन्तत.- मोक्षमार्गोपयोगी होते 
थे, वे सच्चे तथा जो मोक्षमार्गोपयोगी नही थे, वे भूठे कहे जाते थे । लौकिक दृष्टि से शतप्रतिशत सत्यज्ञान 
भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नही है, तो वह भूठा और लौकिक दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गो- 
पयोगी है, तो वह सच्चा । इस तरह सत्यता और असत्यता की कसौटी वाह्मपदार्थों के अधीन न होकर 
उसकी मोक्षमार्गोपयोगिता के अधीन थी । इसीलिए सम्यकृदुष्टि के सभी ज्ञान सच्चे और मिथ्या दृष्टि के 
सभी ज्ञान भूठे कहलाते थे। वैशेपिक सूत्र मे विद्या और अविद्या शब्द के प्रयोग कुछ इसी भूमिका पर हैं । 


इन पाँच ज्ञानो का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभाजन आगमकाल में एक विभिन्‍न आधार पर 
ही था। वह आधार था--आत्ममात्रसपेक्षत्व । अर्थात्‌ जो ज्ञान आत्ममात्र सापेक्ष था, चह प्रत्यक्ष तथा 
जिनमे इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित होती थी, वे परोक्ष । लोक में जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानों 
को प्रत्यक्ष कहते थे, वे ज्ञान आगमिक परम्परा मे परोक्ष थे। आगमो मे प्रमाण, नय, निक्षेप आदि 
साधन बताए तो गए है, पर उनकी विभाजन रेखाएँ इस काल में उतनी स्पष्ट नही थी, जितनी कि 
आगे जाकर हुई । 


कुन्दकुन्द और उमास्वाति के “तत्वार्थ£यृत्र” और कुन्दकुन्द के “प्रवचनसार” में 
“स्थानागसूत्र” (२/१/७१) की तरह ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष विभाग स्पप्ट है। इनके युग में ज्ञान 
की सत्यासत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी-की-तर्स। चालू 
रही। कुन्दकुन्द के “प्रवचनसार” और “पचास्तिकाय” ग्रन्थ तकंगर्भ आयमिक शैली के सुन्दर नमूने हैं । 
इनके युग की भी उत्तरावधि चौथी शताब्दी तक मानी जा सकती है) 
१ त० सू० शार३े० 
+ त० सु० श३२ 
१ त० सू० शारे८ 


जन-द्नन का इतिहास और विकास 


समत्तभद्र सिद्धति--+जव बौद्ध दशन मे नागाजुन, वसुबाछु असग तथा वौद्धयाय के पिता 
दिड़नाग का युग आ गया और दशनशास्त्रिया म बौद्धदाशनिवा के प्रबल तक श्रहारों से बचेनी पदा 
हा रही थी, वह एक तरह से दशनशास्त्र वे ताकिक अच् या परपक्ष खड़न अद्य का प्रारम्भवाल था। 
उम्र समय जन परम्परा म सिदसन दिवाकर और स्वामी समतभद्र वा उदय हुआ। इनके सामने 
आगगमिव' परिभाषाओं और दाब्दो का तक्‍थास्‍्त्र बे चौसटे मं बठान का महत्वपूण काय था! इस युग 
मे जा धमसस्या प्रतिवादिया के आपक्षा का निरयावरण कर स्वदनन प्रभावना नहीं कर सकती थी उसवा 
अस्तित्व ही खतरे म था। अत परचत्र स रक्षा के लिए अपना दुग स्वत सबृत करने बे मह्त्वपूण काय 
मा प्रारम्म इन दा आचार्यों न किया । 


दिड्ल नाग न बौद्धयाय म॒प्रवश पान वे लिए “्यायप्रवश ग्रथ तथा श्रमाणसमुच्चय आदि 
प्रकरणों वी रचना की। सिद्धसेव दिवावर न जनयाय का अवतार स्वरूप “यायावतार' ग्राथ तथा 
*समतितक और 'द्वात्रिश्तुद्रात्रिशतिवा” वी रचना की। इन्होने 'यायावतार म भ्रमाण के प्रत्यक्ष 
और परोश्ष ये दो भद परवे परोक्ष बा वणन अनुमाव और आगम इन दा विभागों में क्या । अर्थात्‌ 
इनक मत से सारुय परम्परा की तरह प्रत्यक्ष अनुमान और आंगम य तीन प्रमाण फ्लित हूते हैं । 
यह प्रमाण वित्ववाट प्रिद्धसेन दिवाकर से प्रारम्भ हुआ और यही तक सीमित रहा। उत्तरकाल्लान 
आचार्यों न इसे नही अपनाया। इहोंने यायावतार के प्रथम इलांक' म हा ज्ञानी श्रमाणता वा 
आधार मोक्षमार्गोपयोगिता के स्थान म॑ मयविभिश्चयप॒यतामा है अयति जा ज्ञान पदार्थों का यथाथ 
निदचय बरे बह प्रमाण मय अप्रमाण । 


स्वामी समन्‍्तभद्द न 'आप्तमीमांसा (का० ६७) भ बुद्धि और शद की प्रमाणता और 
अप्रमाणता बाद्या्य की प्राप्ति और अग्माष्ति स होती है, यह लिखा है। अर्थात्‌ जिस बुद्धि व द्वारा 
प्रत्िभासितपताय ठीव' उसी रूप मं उपलध हो जगए बह प्रमाण अय अध्रमाण । इस तरह सिद्मेव मौर 


समन्तभद्र वे युग मे षान की सत्मता वा आधार माक्षमार्गोपयांगिता मे स्थान मे मेयविनिश्चय 
या अवाप्तियानाप्ति अथ मी प्राप्ति और अग्राप्ति-- बना ! 


जिनभद्रगणि क्षमाथमण (वि० ७ यी० शताब्ही) न जोकि इीटिये प्रत्मत गा जिस अभा 
तब पराक्ष ही बहा जाता था और इससे एव प्रकार से लाव' व्यवहार मे असमजता आती थी, अपन 
४ विध्ोपाय”मक' भाष्य (या० ६५ ) म सब्यवहार प्रत्यक्ष सचा दा अर्थात्‌ आगमिक परिभाषा 4 अनुसार 
यद्यवि हद्धियजाय गान परोश हा है पर लाव-व्यवहार मय निर्वाहथ इड्धियनम ज्ञान या सब्यवहार 
प्रत्यक्त कह सबत हैं। इस तरह आंगमिक सथा दशनान्तरोय एव लौयिव परम्परा का समन्वय विया गया । 


अटदारक अवलकदव ने (वि० ८ वो), जा सचमुच ही जा प्रमाण-पास्त्र क॑ सजाव प्रतिप्ठापन 
बह जात हैं. अपन लघायस्त्रय (बा० ६ १०) म प्रयमत प्रमाणब दा भंद बरण फिर प्रत्यक्ष म' 
स्पष्टत मुख्यप्रत्यास और सब्यवहार्रत्यल--य दा भेद किए हैं। और परोत प्रमाण व भेहों मं स्मृति 


श्८७ 


गुर्देव श्री रत्न मुनि स्पृति-प्रन्व 


प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम इन पाच को स्थान दिया । इस तरह प्रमाणनञास्त्र की व्यवस्थित 
घ्परेखा यहाँ से प्रारम्भ होती है । 


अनुयोगद्वार, स्थानाग, और भगवतीनूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानल, और आागम इन चार 
प्रमाणो का निर्देश है।यह परम्परा न्यावसूत्र की हैं। पर तत्त्वाथंधिगमभाष्य मे इस परम्परा को 
'नतयवादान्तरेण' कह कर जैन परम्परा के रूप में स्पप्ट स्वीकार नहीं किया है, और न उत्तराकालीन 
कसी जैनतर्कग्रन्थ में इसका कुछ भी विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तराकालीन जैनदाशनिकों ने 
अकलकदेव द्वारा प्रतिप्ठापित प्रमाण पद्धति को पललवित और पुप्पित करके जैनन्यायाराम को सुवासित 
किया है। 


उपायत्तत्व 


उपायतत्व मे महत्वपूर्ण स्थान नय तथा स्थाद्वाद का है । नय एक जैन पारिभाषिक अब्द है जो 
सापेक्ष दृष्टि का नामान्तर है। स्थाह्वाद, भाषा का ठह निर्दोष प्रकार है, जिसके द्वारा वस्तु के परिपूर्ण 
या यथार्वेरप्र के अधिक से अधिक समीप पहुँचा जा सकता है। मैं पहले लिझ आया हूँ कि भगवान्‌ 
महावीर ने वस्तु के अनन्त धर्मात्मक विराट्रूप के दर्णन किए और उन्हें उस समय के प्रचलित सभी 
सद्बाद और असद्वाद या अनिवंचनीय आदि वाद वस्तु के एक-एक अज को स्पर्ण करने वाले प्रतीत हुए । 
यहाँ तक तो ठीक था, पर जब महावीर ने उन वादियो को अपने-अपने वाद की सत्यता को चौराहो पर 
उद्घोषणा कर दूसरो का प्रतिक्षेप करते देखा, तो उनका तत्त्वद्रप्टा अहिसक हृदय इस अज्ञान एवं हिंसा से 
भ्रनुकृपित हुआ । उन्होने उन सव के लिए वस्तु के विराटस्वरूप का निरूपण किया । कह देखो, वस्तु के 
अनन्तधर्म हैं, लोगो का ज्ञान स्वल्प है, वह वस्तु के अभ् को स्पर्ण करता हैं, अपने दुष्टिकोण को ही सत्य 
मान कर या अपने ज्ञान पल्‍लव मे वस्तु के अनन्त रूप को समाया समभकर दूसरे गादी के दृष्टिकोण का 
प्रतिक्षेप करना मिथ्यात्व है ' उसका भी दृष्टिकोण वस्तु के दूसरे अश को स्पर्ण करता है । अत अपनी 
अपनी दृष्टि मे पूर्णसत्य का मिथ्या अहकार करके दूसरो के प्रति असत्यता का आरोप करके उनसे हिसक 
खश्यवहार करना, तत्वज्ञों का कार्य नही है । उसके स्वरूप का वर्णन करने वाली प्रत्येक दुप्टि नय हैं, वह 
अपने में उतनी ही सत्य हे, जितनी उसकी विरुद्ध दृष्टि | शर्त यह हैं कि कोई भी दृष्टि दूसरी दृष्टि का 
प्रतिक्षेप न करे, उसके प्रति सापेक्ष भाव रक्ले । यह नयदृष्टि विचार का निर्दोष प्रकार है, तथा स्याह्मद 
भाषा की समता का प्रतीक है। स्थाह्ाद में "स्थात्‌” ऋब्द एक “निश्चित दृष्टिकोण” का प्रतिपादन 
करता है, अर्थात्‌ अऊमुक निश्चित दृष्टिकोण से वस्तु सत्‌ है, अमुक निश्चित दृष्टिकोण से असत्‌ । स्पात्‌ 


को शायद का पर्याववात्री कहकर उसे हुलमुल यकीनी की कक्षा में डालना, उसके ठीक स्वरूप के अज्ञान 





का फल है । मालूम होता है, झकराच्यर्य जी ने भी स्वात्‌ और जायद को पर्बायवात्री समककर उसमे 

संशय दूयण देने का विफल प्रयास किया हैं। नगवतो-नूत्र मे हम “सिया अत्यि, सिया णत्वि, सिया 
लवतव्बं इन तीन भंगो का निर्देश पाते हैं। अर्थात्‌ वस्तु एक दृष्टिकोण से नत्‌ हैं, दूसरे दृष्टिकोण 
से जसत्‌ तथा तीनरे दृष्टिबौण से अवक्तव्य । वस्ठुत. मनुप्य एक विराट अखड अनन्त वस्तु को पहले 
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जन-दशशन का इतिहास जौर विकास 


सद्रप स वणन करन का प्रयत्न करता है, और दखता है कि उसकी दूसरी बाजू अभा वणन म नहीं 
आई तब उसवा असदरूप स विवचन करता है। पर जय वह टखता है कि सद्‌ जौर असत्‌ जस 
अनस विराधा धर्मों वी लहरें वस्तु व असीम समुद्र म लहरा रही है जिह एवं साथ बणन करना वचना 
था शक्ति व बाहर हैं ता वह कह उठता है. यता वाचा निवतन्त । इस तरह वस्तु का परिवृूण रूप 
अवबनाय है उसका एक एक रूप स आशिव वणन हाता है। जन टशन मे अवक्तव्य वा भी एक दृष्टि 
माना है. जिस प्रकार वक्‍तब्य वो । 


आचाय बुदबुद व पचास्तिकाय मे सव प्रथम सतू जसत्‌ और जवक्तय के सयाग ब बनने 
वाल सात भगा का उल्लख है। इस सप्तभगी-सय वहत है । स्वामी समतभद्र का आप्तमामासा मे इसी 
सप्मभगी का जनवः दृष्टिया सं विवचन है । उसम सत जसत्‌ एक अनकः नित्य अनित्य दृत अद्वत, 
दव और पुश्पाप जाति अनक दृष्टिवाणा का जन दृष्टि से सुटर समवय क्या है। सिद्धसन के सम 
तितवी मे अनक्ात और नय का विशद वणन है। इन युग प्रधान जाचायों न उपलाध समस्त जनतर 
दृष्टिया वा नय या स्याद्वाट दृष्टि से वस्तुस्प्णी समावय कया ' दव और पुरेषाथ का जो विवाद उस 
समय दृढ़मूल था उसके विषय म स्वामा समतभद्र न आप्त मीमासा (७ वा परिच्छट) मे हृदयग्राही 
सापक्ष विवचन किया ह | उहोंते लिखा है भि बोर्ट भा काय न बवल दव स॑ हाता है और न वंवल 
पुरपाथ से । दोना रस्सिया स दि मथन होता है| हाँ जटाँ बुद्धिपूवक प्रयत्न बे अभाव भें फत प्राप्ि 
हो वहाँ टब को प्रधान मानना चाहिए तथा पुरुषाथ वा गोण तथा जहाँ बुद्धिपूवक प्रयत्न स कायसिद्ध 
हा वहा पुरपाथ प्रधान तथा दब गौण । विसा एक वा निरावरण नहीं विया जा सवता इन मं गौण 
मुख्य भाव है। इस तरह सिद्धसन और समतभद्व क युग मे नय सप्तभगा अनवरातत जादि जनतटान के 
आधारभूत पदार्थों वा सागोपाम विवचन हुआ । इहनि उप्त समय व प्रचलित सभा वादों बा नय दृष्टि 
से जन हशन में सामवय किया | और सभा वादिया सम परस्पर विचार सहिप्णुता और समता लान या 
प्रयस्त बिया । इसी युग मे यायभाष्य यागभाष्य शात्रभाष्य आानि भाष्य रच गए है। यह युग 
भारतीय तब शास्त्र व विकाम वा प्रारम्भयुग था । इसम सभा दद्नन अपना अपना तथारियाँ बर रह 
थे । अयन तकणास्त्र रपी स्तर पना कर रह थ। सबसे पहला आक्रमण प्रौद्धों यो आर स हुआ जिद्यम 
मुख्य सनापति या माय आचाय दिडनाग न किया। इसी समय वेटिक दाटानिक परम्परा मे ्यायवातिवकार 
उद्यातरर मामासा श्ताकवातिववार बुमारिनभट्ट आदि हुए । इन्हाने बत्विदशन के भरक्षण म पर्याप्त 
प्रयत्म किया । इसके बाद (वि० ६वी सा) पूज्यवाट न सर्वायसिद्धि तथा महलवाटा न नय चत्र नामक 
सहानु जावर ग्रथ बनाए । सय चत्र से नय के विविश्र भगो द्वारा जनतर दृष्टिया को समावय वर सफल 
प्रयत्न हआ । यह ग्रथ आज घूतरूप मे उपल नहा है। इसको सिहमणि क्षमाश्रमण वी दावा मिलता है। 
इसा युग मे सुमति श्राटत्त पात्रस्वामी आदि आचार्यों न जन 'याय वे विविध अबा भ स्वतत तथा 
व्याख्यारूप ग्राथा वा निमाण किया । 


वि० ७ वी सदी टनणास्त्र के इतिहास म विप्लव का युग था। इस समय नाब्राटह़ा विश्व 
विधालय व आचाय धमपात्र बे टिप्य धसकीति का पपरिवार उदय हुआ । शास्प्रार्थों का घूम था । 


श्द६ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-्ग्रन्थ 


धर्बकीति तथा उनकी शिप्यमडली ने श्रवल तकंबल से वैदिक दर्शनो पर प्रचंड प्रहार किए । जैन दर्णन 
पर भी आक्षेप किए जाते थे। यद्यपि अनेक मुद्दो मे जैनदर्शन और बौद्ध दर्शन समानतन्‍्त्रीय थे । परन्तु 
क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि बौद्धवादो का दृष्टिकोण ऐकान्तिक होने के कारण 
जैनदर्शनो मे इनका उसी प्रवलता के साथ विशद खडन किया गया है। धर्मकीति की मडली के 
आक्षेपरों के उद्धारार्थ इसी समय प्रभाकर व्योमशिव, मडनमिश्र, शझकराचार्य, भट्टजयन्त, वाचस्पति मिश्र, 
शालिकनाथ आदि वैदिक दाशंनिको का प्रादुर्भाव हुआ । इन्होने वैदिक दर्शनो के सरक्षणार्थ अच्छे प्रयत्त 
किए | इसी सघर्प युग मे जैन न्याय के प्रस्थापक दो महान आचार्य हुए। वे है--अकलक और हरिभद्व 
अकलक और हरिभद्व के बौद्धों से जम कर शास्त्रार्थ हुए | इनके ग्रस्थो का बहुभाग बौद्ध दर्शन के खडन से 
भरा हुआ है। धर्मकीति के प्रमाणवातिक का खडन अकलक के सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिर्चय, अष्टशती 
आदि प्रकरणो मे पाया जाता है। हरिनद्र की अनेकान्त-जय-पताका' और “अनेकान्त-वाद-प्रवेश इसके 
लिए खास द्वप्टव्य है । एक बात विश्येप ध्यान देने योग्य है, कि जहाँ वैदिक दर्शनों के ग्रन्थो में इतर मतो 
का मात्र खडन ही खडन है, वहाँ जैन दर्शन के ग्रन्थों मे इतर मतो नय और स्याहद्वाद दृष्टि से विशिष्ट 
समन्वय भी किया गया है। इस तरह मानस-अहिसा की उस उदारदृष्टि का परिपोपण किया गया है । 


समन्तभद्र की 'आप्त-मीमासा' हरिभद्र के 'शास्त्र-वार्तासमुच्चय/ 'पड़्दर्शन-समुच्चय और धर्म 
सग्रहणी आदि इसके विशिष्ट उदाहरण हे । अकलकदेव ने अपने लघीयस्त्रय आदि प्रकरणों में जैन न्याय 
की रूप रेखाएँ वॉधकर उसकी हदवन्दी करने का स्थिर प्रयत्व किया है। यहाँ यह लिखना अप्रासाग्रिक 
न होगा, कि चार्वाक, नयायिक, वैशेषिक, साख्य, एव मीमासक आदि मतो के खडन मे धर्मकीति ने जो 
अथक श्रम करके एक मार्ग दर्शन किया, उससे इन आचार्यो का उक्त मतो के खडन का का्ये बहुत कुछ 
सरल बन गया था । 


जब धर्मकीति के शिष्य देवेन्द्रमति, प्रज्ञाकरगुप्त, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित, अचंट आदि अपने 
प्रमाणवार्तिक-टीका, प्रमाण-वारतिकालकार, प्रमाणवार्तिक स्ववृत्तिटीका, तत्त्व सग्रह, वाद-व्यायटीका,हेतुविन्दु- 
टीका आदि ग्रन्थ रच चुके, और इनमे कुमारिल्ल, ईश्वरसेन, मडनमिश्र आदि के मतो का खडन कर चुके और 
वाचस्पति सिश्च, जयन्त आदि उस खण्डोद्धार के कार्य मे व्यस्त थे, इसी युग मे जैन दार्भनिक अनन्तवीये 
ते भी बौद्ध दर्शन के खडन मे अपनी सिद्धि-विनिस्चय टीका बनाई। विद्यानन्दि ने तत्त्वार्थश्लोक-वातिक 
अष्ट सहख्री, आप्त-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा जैसे जैन न्याय के मूर्धन्य ग्रन्थ बना कर, 
अपने नाम को सार्थक किया । इसी समय उदयनाचार्ये, भट्ट श्रीधर आदि वेदिक दा्शनिको ने वाचस्पति 
मिश्र के अवश्िप्ट कार्य को पूरा किया। यह युग विक्रम की ८ वी और नवी सदी का युग था। इसी 
समय माणिक्यनन्दि आचार्य ने परीक्षामुख सूत्रों मे अकलकन्याय का सग्रह किया | 


वि० १० वी सदी सिद्धपिसूरि ने न्‍्यायावतार पर टीका रची । 


वि० ११ १२ वी सदी का युग जैनदशन का एक प्रकार से मध्याहनोत्तर युग समझना चाहिए। 
इसमे वादिराज सूरि ने न्‍्यायविनिश्वयविवरण, प्रभाचद्ध ने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे 
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जन-जन का इतिहास और विवात्त 


वृहत्वाय दीवा ग्रथा का निर्माण किया । शान्तिसूरि ने जनतकवातिक जभयदेव ने समतितक टीका 
शिनेश्वरसूरि का प्रमाण-लक्षण हमचद्बसूरि की प्रमाण मीमासा, वालिदेवसूरि का प्रमाण नयतत्त्वा 
लोवगलवार और स्याद्वादरत्नावार और मुनिचद्रसूरि वा अनंकान्तजयपताका टिप्पण आदि ग्रथ इसी 
गुग वी इतियाँ हैं । त्रहवी '"ातादा में मलयग्रिरि आचाय एवां समय टीवाकार हुए। इनके टीका 
ग्रथो म दाशभिकता की अद्भुत छाप है। इसी तरह प्रमेयरत्नमालाकार अनतवीम, जिनध्वरसूरि, 
रलप्रभसूरि, गुणरत्नसूरिं, मल्विपेणमूरि आदि आचार्मों न प्रचुर ग्रथराति का निर्माण कर भारतीय भण्डार 
मे अपनी पु जी जमा नी है। घमसूषणयति ने “यायदीपिका रचा | 


अन्त मे १८ वी सदी व उपाध्याय यशोविजय जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इहाते 
नव्ययाय वी परिष्कृत शली म अनेक ग्रथों वा निर्माण क्या और उस युग तक के विचारा वा 
समावय तथा जन परिभाषाओं को नज्य ढंग से परिष्कृत करन का आद्य प्रथत्त कया है। विमलदास 
वी. 'सप्सभगिनीतरगिणी” सप्तभगी वा प्रतिपादन करन वाली अकेली और अनूठी रचना है।इस 
प्रकार जनताकिवा के जन-दशन ने विवास मं जो भगीरथ प्रयत्न विए हैं उनकी पक भववक दिखाने 
का मैंन यह एवं लघु प्रयत्न किया है| 


शेय-तत्व 


जन दशन मे प्रम॑यतत्त्व छह हैं-- 
१ जीव 

२ पुद्गल 

३ घम 

४ अधम 

४ आवाज 

६ कान 


जीव अनत हैं। चान, दान और सुख आदि उसके स्वभावभूत ग्रुण हैं यह मध्यम परिमाण 
पघाला या शरीर परिमाण वाला है, कर्त्ता है एव भोकता है। रूप रस गध तथा स्पश वाल सभी पदाध 
पुदृगल्न हैं। य पुदूगत अणुरूप हैं अनन्त हैं। जीव और पुदूगल की गति का माध्यम धमद्रब्य तथा स्थिति 
बाग माध्यम अधमद्रब्य हाता है। प लाकपरिमाण हैं एक एक द्रव्य हैं अमूर्तिव हैं। आकारा अनन्त है, 
अमृ्तिव हैं। बाल अणुरूप असख्यात द्रव्य हैं। श्वेताम्बर परम्परा में कुछ आघाय॑ वालद्रव्य को 
नहीं मानते । इस तरह प्रमय तत्त्यों का प्रारम्भ से हा एक जस्ा निरुषण सभी दाद्निव ग्राथां में 
है। जन लोग महावीर वी आद्य उपदण वाणी “उपनइ वा, विग्रमेइ वा घुवइ वा।'व॑ अनुसार 
प्रत्यय द्रव्य मे पर्याय-अवस्था शी दृष्टि से उत्पादन और व्यय तथा द्रव्यमूल अस्तित्व वी दृष्टि 
से धौष्य स्वीकाद गरत हैं। जो भी सत्‌ है, वह परिवतनभ्ील है परिवतनगील हान पर भी वह 
अपनी मौजिक्ता नहीं खोता, अपना द्रब्पत्व शायम रखता है। जसे एक पुदूगल मिट्टी भ॑ पिड़ की 


श्र 


गुर्देव श्री रत्न मुत्ति स्मृति ग्रन्थ 


हालत से घडे की आकृति में आया, घटा फूटफर सपरियां बनी, सपरिया चूर्ण टोकर खेल में जा पड़ी ? 
उसके कुछ परमाणु गेहूँ बने । उस तरह अवस्थाओ में परिव्तन होते हुए भी मृल अग्युत्य वा नाभ नहीं 
हुआ | यही परिणाम जँनियो के प्रत्येक पदार्थ का रवरूप हे। गीता का बह सिद्धान्त--नाश्सतों विधते 
भावों नाभावों विद्यते सत ॥ अर्थात असत्‌ फा उत्पाद नहीं और सस्‌ का सर्वेबा जनाब नहीं 
होता । इसी परिणामवाद को सूचित करता है। जगत्‌ में कोई नया द्रव्य उत्पन्त मही होता। 
जितने द्रव्य हैं, उनमे से एक अणु का भी सर्वथा विनाश नहीं होता। उनवी अवस्थाओं में परिवर्तन 
होते रहते है, एक दूसरे के सयोग से विचित्र प्रकार के भौतिक-जभौतिक परिवतंन हमारी दृष्टि से छिपे 
नही है । इस तरह उत्पाद, व्यय एवं श्रौव्यवाद या परिणामवाद जैनताकिको को प्रारम्भ गे ही इप्ट 
रहा है, और इसी का द्रव्यपर्यायवाद, ग्रुणपर्यायवाद थादि नामों से प्रत्येक ग्रन्थ में उत्कट समर्थन है । 
नय-दृष्टि में पर्यायदृष्टि से बोद्वों के क्षणिकवाद का तथा द्रव्य दृष्टि से सास्यो के कूटस्वनित्यवाद तक का 
समन्वय जनाचार्यो ने किया है । यहा तक कि चार्वाक मत का भी सग्रट किया गया है । साराश यह है, 
कि जैनाचार्यो ने यद्यपि परपक्ष का सउन किया हैं, फिर भी उनमें समन्वय की अहिसा और उदारता 
बराबर जागृत रही, जो भारत के अन्य दार्शनिको में कम देसी जाती है। इसी समन्वय-भालिता के 
कारण उन्होने नयदुप्टि या स्याद्वाद के द्वारा प्रत्येक मत का समन्वय कर, अपनी विशालन्दृप्दि तथा 
तटस्थता का परिचय दिया है। 


मूलत जैन परम्परा आचार प्रधान है । इसमे तत्वशान का उपयोग भी आचार थघुद्धि के जिए ही 
है। यही कारण है कि तर्कश्ास्त्र जैसे शास्त्र का उपयोग भी जैताचार्यों ने समन्वय और समता के स्थापन 
में किया । इसका अनेकान्तवाद या स्यथाह्ाद, मति-सहिप्णुता को ही प्रेरणा देता है । दाशंविझ कटाकटी 
के युग मे भी इस प्रकार की समता उदारता तया एकता के लिए प्रयोजन समन्वय-दृष्टि का कायम रसना 
अहिंसा के पुजारियो का ही कार्य रहा है। इस स्याद्वाद के स्वरूप-निस्पण तथा प्रयोग करने के प्रकारो 
का विवेचन करने के लिए भी जंनाचार्यो ने अनेक ग्रन्ध लिखें है। इस तरह दाशंनिक एकता स्थापित 
करने मे जैनदशेन का अदभुत और स्थायी प्रयत्व रहा है। इस जैसी उदार-सूक्तियाँ अन्यत्र कम मिलती 
हैं । यथा-- 


“भवबीजाडकुर-जनना रागाद्या' क्षयमुपागता यध्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्से 


! 
अर्थात्‌ जिसके ससार को पुप्ट करने वाले रागादि दोप विनष्ट हो गए है, चाहे वह बह्मा हो, 
विष्णु हो, शिव हो या जिन, उसे नमस्कार हो । 


“पक्षपातो न में वीरे न द्वंघ. कपिलाविषु । 
युक्तिमद्बचन यस्य तस्य कार्य: परियग्रह ॥ 


अर्थात्‌ मुझे महावीर से राग नही है और न कपिल आदि से द्वेंप है। जिसके भी युक्ति-युक्त वचन 
हो, उनको ग्रहण करना चाहिए । है. 
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निक्षेप सिद्धान्त सज्ञा ठाब्दों के विविध अर्थ 
७ 


पब्डित उनपुषदाए ग्यापन्तोष 
के >की » न जलन चओ% “न तन नानी की न 3 वभ+ +4++&क- की कअ-च-अत चतवनतकी कल नील नीता फैला 4४ कक का 


मनुष्य गा अपन विधार दूसरा क प्रति प्ररट वरन व लिए भाषा या प्रयाग करना पहता है। 
मर उसबे जीवन बी एन झयन्ध आवः्यग प्रवृत्ति है उयब' बिना उसर जायत था स्यावशरिद विदास 
» रण जाता है। इतना ही महा जरत भा माई थो स्यपड़ार भाषा बिना नहीं चल सकता और में टीज' 
रूप से ममुप्य हुमरों के बाम बा ही मिद्ध हा सपता है । 


संगार में हजारा भाषाएं अगवा बीचियाँ है और वे धम्णा से इमता है। भापा अवशयी है और 
शर्” उस भवयव । अवश्यी 4 भान गे लिए अवयव का चान बहुत जरूरी है। अत भाषां भा टीड प्रपोग 
सरम 4 लिए चग्ह गा यथावत्‌ ध्रयाग आवायर है। दर वो समुपित प्रयोग भी एक सिद्धान्त है और 
जप मिद्ठाल भा जने हथन में नि पिबाह या निशेपवाश बहा गया है । नितप का दूसरा माम स्थास भी 
है | तसवाद मृषरार से लि यय के रथात से यास शरत का का प्रयात रिया है । 


इनम्श हा भी में ओर अर्दों वा धग्ध में भाराप परना स्थाग अण्या तितपर रहनाता है । 
चारदों बे भेद 


परम आशा सपसा! और शिपाद बे भत मे शायद और प्रदार जब % ! है। घट पट, मुझ दर 
हे नि गास घर है ॥ शांति विध्रि इस्थोनि आश्यास अप्या विया दृम्दकनश्न परा उप सम 


3 आम-जदादजां हद भाईताजम्स्दात सु# ४ प्रदम रध्याय 





गन ] हा 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


आदि उपसर्ग शब्द हैं और एवं आदि निपात कहलाते है । इन चार प्रकार के शब्दों में निश्लेष का सबंध 
केवल नाम शब्दों से है, अन्य तीन प्रकार के थव्दों से नहीं। क्योकि क्रिया गब्द, उपसर्ग शब्द और निपात 
शब्द वस्तु वाचक नहीं होते । वस्तु वाचक तो केवल नाम शब्द अर्थात्‌ सज्ञा शब्द ही होते हैँ | सर्वार्थ 
सिद्धिकार श्री पुज्यपाद आचार्य ने कहा है कि निक्षेप विधि से नाम थब्द के अर्थो का विस्तार किया जाता 
है ।१ निक्षेप हमे यह बतलाता है कि प्रत्येक नाम शब्द के कम से कम चार अथवा आठ या छह सात 
अर्थ अवध्य होगे । गो, हरि एवं राजन्‌ आदि शब्दों के कोश से जो अनेक अर्थ होते है, उन अर्थों से यहाँ 
कोई प्रयोजन नही है । यहां तो कोश से जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, उसके भी निश्लेप के 
अनुसार अनेक अर्थ जरूर होगे । निश्लेंप सिद्धान्त अप्रस्तुत अर्थ का निराकरण कर प्रस्तुत अर्थ के प्रयोग 
की दिशा वतलाता है । जैसे किसी ने कहा “राजा तो मेरे हृदय में है' यहां राजा शब्द का अर्थ राजा वा 
ज्ञान है, क्योकि घरीरधारी राजा का किसी के हृदय मे रहना असम्भव है। उक्त वाक्य में “राजा का ज्ञान 

यह अर्थ प्रस्तुत है, न कि स्वय राजा । इसलिए इस अभप्रस्तुत अर्थ को यहाँ कभी नही लेना चाहिए । निश्षेप 
सिद्धान्त की यही उपयोगिता है कि वह अप्रासगिक अर्थ का निराकरण कर प्रासगिक अर्थ का निरपण 
करता है। निशक्षेप तत्त्व का उपयोग केवल शास्त्रों मे ही नही, अपितु व्यावहारिक क्षेत्र मे ही बरावर होता 
है। यदि निक्षेपानुसार शब्द प्रयोग न हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विभिन्न निश्षेप्रों के स्वरुप 
के निस्पण के अवसर पर यह वातें आगे स्वय ही स्पप्ट हो जाएँगी । 


मिक्षेप के भेद और नाम-निक्षेप 


निक्षेप के चार भेद है--नाम-निक्षेप, स्थापना-निक्षेप, द्रव्य-निक्षेप और भाव-निक्षेप । लौकिक 
व्यवहार चलाने के लिए किसी चस्तु का कोई नाम रख देना नाम निक्षेप कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति 
का नाम महावीर रख देना । यहाँ महावीर शब्द का जो अर्थ है, वह बिल्कुल अपेक्षित नही है। मनुष्य 
अपनी इच्छानुसार किसी का कोई भी नाम रख सकता है। नाम निक्षेप में नामानुसार जाति, ग्रुण, द्रव्य 
और क्रिया की आवश्यकता नही है। क्योकि यह नाम तो केवल व्यवहार चलाने के लिए ही रखा जाता है 


अन्यथा महावीर केवल उसी का नाम रखा जाता है, जो वास्तव में बहुत बडा वहादुर है । किन्तु ऐसा तो 
कभी नही होता है। 


किन्तु यहाँ प्रझन यह उपस्थित होता है कि यदि कोई बीरता ग्रुण की अपेक्षा से किसी का महावीर 
नाम रसे, तो क्या वह नाम निक्षेप न कहलावेगा ? इसका उत्तर यह है कि वह भाव निश्षेप कहलावेगा, 
नाम निक्षेप नही । यदि ऐसा न माना जावे, तो 'महावीर तो वास्तव मे महावीर है' इस वाक्य में दोनो 
महावीर शब्द रे भिन्न-भिन्न अर्थ कैसे किए जा सकेंगे। स्पष्ट है कि उक्त वाक्य मे पहला महावीर शब्द 
नाम-निक्षेप और दूसरा भाव-निक्षेप की अपेक्षा से है । 


+ स किसे ? अप्रकृत-मिराकरणाय प्रकृत-निरूपणाय च्‌ । 
--सर्वार्थ-सिद्धि 
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स्थापना निक्षेप 


पिसी वस्तु का किसी भय वस्तु मे यट बल्पना वरना वि यह वह है स्थापना निक्षप बदसाता 
है | इसके दा भट हुँ-एवं तदावार-म्थापना दूसरी अतटाबार-स्थापना । मृति अयवा चित्र आदि मे विसी 
वा) स्थापना बरता तदाकार और मूति रहित शतरज के मौहर आरि मे हाथी घाड़े बजीर, बादगाह 
आदि को बल्पता अतटाक्ार स्थापना है। मूत्तिमान अथवा मूर्तिरहित वस्तु मे यह राजा है व्स प्रयार 
बा कल्पना स्थापना राजा बहलाता है । इसका मतलब यह हुआ वि जसे राजा घाठ या एय वाच्य 
यह है जिसया नाम राजा है उसो तरह राजा शत वा जय बह प्रतिमा मी है जिसम राजा वी स्थापना 
बी गई है । 


भ्रनन--नाम निशप मे भा कसा का वाई नाम रखा जाता है और स्थापना नितप मे भी मूति 
आदि वा राजा नाम रफ़ा जाता है ता फ्रि इस दाना मे क्या नंद रह जाता है जिससे इसका भिन्नता 
जाता जा से । 


उत्तर--नाम ।वहाप मे आदर या अनादर आति की बुद्धि नहीं हांती जवबबि' रथापना निक्षप मं 
यहू अवश्य हाता है। महावीर पाम वाल व्यक्ति बा भगवान्‌ महावार वा तरह आदर भाति महों हाता, 
वितु महावार वा प्रतिमा ब तो महावीर वी तरह हा बाहर भक्ति पूजा उपासना आदि विए जात हैं । 


प्रशन--बई लाग मिसो या मूति मे भी आदर अनाटर मही करत इसलिए यह उत्तर सर्वाश मे 
टीफ नही है । 


उत्तर--जों मूर्ति आदि मे स्थापना हा नहा बरत उाबा लिए आदर अनाहर आरि वा प्रएन हा 
उपस्थित नही हाता । कितु जो साग स्थापतरों वा आराप परत है थ उन मूत्ति आदि में आटर आआदर 
आदि भी बरत ही हैं। 


प्ररत ->ुछ छाप नाप मे ही आहर अनादर युद्धि पस्त है तथ यह कस बहा जा सता है वि 
इस प्रभार बी युद्धि बयल स्थापता निशप मे हो हातो है ! 


उत्तर--पति कोइ विसा मे देवता भादिज मसाम वाल व्यक्ति अयन्त मति * व से उसी 
प्रदार आटर आदि करत हु ता बहाँ स्थापना निक्षप हा महुलायगा नाम निश्षेप पहों। 


मही पर धरा उपस्पित हाता हैँ वि बिसा मे भा स्थापना डिसा साम वाल्त पटाध गा हा भा 
जाता है और नाम वा व्यवहार सता घारा हा निधभपा से हाता है। इसलिए विस याभ बाल पदाप॑ का 
स्थापता जा जाती हैं? इसबा उत्तर महू हैंडि घारा हा नार्माम स्पापता शा जा सही है। 
महावोर बात पुर्य पुरछा वी जा सूति बगरह मे स्थापना भी जाता है. बह नाम निप से रख गए नाम 
गाख पटाों हो रपापा है। तथा जा महावार आलि का प्रतिमा ब॒ चित्र म महावार आहि बा रृपघापता 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-अ्न्य 


की जाती है, वह स्थापना-निक्षेप से निशक्षिप्त नाम वाले पदार्थों की स्थापना है। द्रव्य-निश्लेप से युवराज 
भी राजा कहा जाता है । अत युवराज की मूति आदि में राजा की स्थापना द्रव्य-निक्षेप से रखे हुए नाम 
वाले पदार्थ की स्थापना कहलाती है जौर भाव-निश्लेप मे जो राजा है उसकी स्थापना भाव-निन्लेष से 
निश्लिप्त नाम वाले पदार्थ की स्थापना है । 


स्थापना निन्‍य भी होती है कौर अनित्य भी । नन्दीब्वर आदि में स्वित जो नित्य चैत्य 


हैं, उनकी स्थापना नित्य और अनित्य प्रतिमा एवं चित्र आदि की स्थापना अनित्य तीहँ। 
द्रेव्य-निक्षेप 


टोने वाली पर्याय वाला पदार्थ द्रव्य-निक्षेप कहलाता है । उसके दो भेद #ै-एक व्गगम द्रव्य-निलेप 
और दूसरा नो आगम द्रव्य-निक्षेप | तद्दिययक थास्त्र का जानने वाला अनुपयुक्त आत्मा आगम द्वव्य 
निक्षेप कहा जाता है । जैसे राजा के ज्ञान वाला अनुपयुक्त (उस समय राजा के ज्ञान के उपयोग रहित) 
आत्मा आयगम द्रव्य राजा है। यहाँ विपयी अर्थात्‌ ज्ञान में विषय अर्थात जेब पदार्थ का उपचार किया 
जाता है । इसलिए विपय-विपयी-भाव सबंध से राजा का ज्ञान ही राजा कहलाता है। जैसा कि पहले 
हुआ है। जब कोई कहता है कि राजा तो मेरे हृदय में है, तव उसका अर्थ होता है कि दाजा का ज्ञान 
मेरे हुयय मे है। क्योंकि लवे चोडे राजा का कभी किसी के हृदय में रहना सभव नहीं है । 


प्रश्न--यदि यहाँ ज्ञान में ज्ेय का उपचार किया गया हैं, तो ज्ञान में निक्षेप होना चाहिए न कि 
ज्ञाता मे । इसलिए ज्ञाता को निशेष का आधार मानना कंसे उचित कहा जा सकता है ? 


उत्तर--यह प्रइन विल्कुल उचित है और ज्ञान में ज्ेव के उपचार से उसका ज्ञान ही वह वस्तु 
कहलाती है, तो भी ज्ञान ज्ञाता के बिना नही रहता । अत जाता आत्मा ही आगम निश्षेप कहा जाता है । 


दूसरे नो आगम निक्षेप के तीच भेद है-पहला ज्ञान-घरीर दूसरा भावि और तीसरा तद्व्यतिरिक्त । 
पहले भेद से राजा के जानने वाले का शरीर राजा कहलाता है । ज्ञाता और घरीर का एक क्षेत्रावगाह 
सबंध होने से ज्ञाता का त्रिकाल गोचर घरीर ही इसका विपय है । 


कार्य का उपादान कारण ही भावि नो आमगम द्रव्य कहलाता है । इस भेद के अनुसार युवराज भी 
राजा कहा जा सकता है । क्योकि *वह्‌ भावी राजा का उपादान कारण है द्व॒व्य-निक्षेप के इस भेद में 
उपादानोपादेय भाव की प्रयोजकता है । 


पदार्थ के निमित्त कारण उसके आधार आदि अन्य सभी वस्तुएँ तद्व्यतिरिक्त तो आगम द्रव्य 
कहलाती है | जैसे राजा के घरीर आदि। द्रव्य-निक्षेप के इस भेद के अनुसार न केवल राजा का 
गरीर, अपितु राजा की माता, राजा का पिता एवं उसके अन्यान्य परिवार आदि सभी राजा कहला 
सकते है । यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी शुद्ध पदार्थों में तद्व्यरिक्त नो आगम द्रव्य निश्केप 
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लिक्षप सिदात सत्ता शब्टों के विविध अथ 


भी नही हाता । जस कि मुत्तात्ममो क॑। इसी प्रकार नित्य पदार्थों में नो आग्रमभावि द्रव्य निक्षप भी 
नही हाता | बयो कि वे उपादय (बाय) नहीं होत । यही कारण है कि वहाँ उपाटान की जरूरत 
नहीं होती । 


शका- स्थापना निक्षप से द्वम निशप का बया भद है ? 


समाधान--इन दोनों म॑ यहा भद है कि स्थापना निधप भिक्न पटार्थों मे हाता है और द्वाय 
निशप अभिन्न म। 


आपत्ति---आपना यह युक्ति उचित नहां हैं कि द्रव्य निक्षप अभिष्र पदार्थों म ही होता है। क्या 
कि जसे देव और दव प्रतिमा भिन्त है बस ही राजा और राजा का शरार भी भिन्न है । 


समाधान--यह आपत्ति ठीक नही है । क्यो कि भान शयादि सबधौ से भिन्न वस्तुओं मे भा अभि 
न्नत्त्व का उपचार कर लिया जाता है। अन वे अभिन्न मप स प्रतीत हान लगती हैं। एसे ही पदाथ द्वाम 
निक्षप क विषय बनत है किन्तु स्थापना निक्षप मं यह बात नहीं है। स्थापना मे जो अभिष्नत््व है बह 
निक्षप के द्वारा क्या जाता है। कितु द्रव्य निक्षष म तो उपचार स अभिन्नत्व पहव ही है। वात यह 
है कि स्थापना निक्षप म अभिन्नता काय है जब कि द्वव्य निक्षप मं वह कारण है। यही इन दोनो मे 
भद है। 


भाव निक्षेप 


वतमान पयाय सहित द्रव्य वो भाव नितप कहत है । इसके' भी द्रव्य निक्षप वी तरह दो भेद है- 
एक आगम भाव निक्षप और दूसरा नो आगमभाव निभप्‌ | तत्‌ तत वस्तु विषयक शास्त्र को जानने 
वाला वत्तमान मे उपयाग सहित आत्मा आयमभाव निक्षप है ।जस राजा के ज्ञान स समृक्त उपयोग सहित 
मनुप्य भावागम राजा है। वतमान मे उस पर्याय सहित वस्तु को नो आगमभाव निश्षप कहत है जसे 
जो वस्तुत राजा है उस राजा कहना ना आगम निशक्षप ही वास्तविन वस्तु का बहता है । आग वा आग, 
पाता को पाता घड़ का घड्या निक्षेप के इसा भेद स कह सकते हैं। भाव निक्षप का सम्बंध बन 
वतमान पर्याय से ही है । अत शस निश्षप मे द्रव्य निक्षप वी तरह पायक-शरीर आदि भद नहीं होत । इन 
दानो निक्षपां म यहा भद है । 


प्रन्‍कष--माम निशप और भाव निक्षेप से क्या भेद है ? 


उत्तर--नाम निशक्षप म व्यक्ति वाचकत्व और भाव निक्षप म भाव वाचकत्व अथवा जाति 
बाचकत्व हैं। 
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सय और निक्षेप का सम्बन्ध 


नय और निष्षेष में घिवय और विपयि-भाव सवध है। नय ज्ञानात्मय है जौर निरक्षेप शेयात्मक । 
निश्लेप को जानने वाला नय है। शब्द-जर्थ मे जो वाच्यन्वानद सब्रध है, उसऊ्े स्थापन की क्रिया का 
नाम निक्षेप है और वह नय का विपय है, तथा नय उसका थिपयी है । 


आदि के तीन निक्षेप द्रव्याथिक नम थे विषय और अतिम निश्षेप पर्यायाथिद नये छा विपय है । 
बाल, युवा एवं सनुप्य आदि भिन्न भिन्र अवस्थाओं वाने मनुस्य में नाम का विच्छेद नहीं देखा जाता । अतः 
नाम निश्लेप अन्चयो है और यही कारण है कि वह द्वव्याथिक का विपय है एसी प्रकार तीर्वश्यूर की 
प्रतिमा आदि में काल भेद होने पर भी स्थापना थयो की त्थों बनी रहती हे । इसलिए मजन्वयी होने के 
कारण स्थापना निल्लेप भी द्रब्याविक नय का विषय मानने में तर्फेफी जरूरत ही नहीं है, फिन्तु इस 
प्रकार का अस्वयित्व भाव-निक्षेप में नहीं है। इसलिए बह पर्यायाविक नय का वियय माना गया है । 
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निक्षेप का विवेचन भाषा को घुद्ध बनाने की दृश्टि से एक महृत्त्वपूर्णा विषय है, और इसलिए इस 
निवध में इसे विस्तार से बतलाया गया है । 
ना 





श्ह८ 


यथार्थवाद और मारतीय दर्दान 


छ 
डा० सुरेद्र बारलिंगे 


जन अति +नजचन -“ने०+-+ जस्०+-नै-न०-च “ “चैन वन ने नै-बे- चैक न चेन के चेन न तब न न बन 


यथाधवाद दाब्द का 7१८७॥«४ मे प्रतिशाह जसा प्रयोग किया जाता है। यथाथवाद टाब्द बहुत 
संदिग्ध है। बहुघा यही आक्षेप एेध्योडया हाट के प्रति भी क्या जा सकता है। वितु रव्याडता 
जाट या अथ पाश्चात्य तत्वज्ञान मं अहुतारा निश्चित हुआ है । वसा यथाथवाट का अथ निश्चित नहीं 
हुआ है। एक दृष्टि से देसा जाए तो भारत बे सभा दशन विश्व का या ब्रह्म का यथाथ स्वन्प सोचा 
वा प्रयत्न वरत हैं। वितु जब तक व उसका यथाय स्वरूप निश्चित रूप से नहीं समभत--और वह 
समभना मेर मत सम मुत्वित है--तव तक किसी भी दहन को यथाथ-हटान नहीं कह सकते । पुनाच 
य्रथाय शाद मे अथ! शरू अति सदिग्प है। उसका एक अथ वस्तु ऐसा है । और दूसरा अथ अथ है। 
वस्तु और अथ का सम्बंध महत्वपूण हांने के बाद भी वस्तु और जथ एवं नहीं हो सकत । बत यघाथ 
मे के अथ वा अथ यान गावश॥॥ए तिया तो विषय की सदिग्धता और बढ़ेगो। अत सस के विए 
यथाथ वा अथ यथावस्तु एसा हा जना हागा । विन्तु यथावस्तु यह थी विक्‍ट समस्या है। अत 
यथावस्तु की इस लख के लिए व्याख्या इस भ्रवार करनी पड़ेगी वस्तु वह जो अपन अस्तित्व वे लिए 
लाता पर (या मन पर) अवलबित नहीं हे। अधिवाद लाग घट पट आदि वस्तु को एवं प्रवार मानत 
हैं। किन्तु घटपदादि वस्तु एव प्रकार हो या न हो भातु स्वतत्र वस्तु है यह यथाथवाद वा मतलब है । 
अत यधाबवाट वा मतवय अ विज्ञान-वाट इस प्रकार जना हागा। 


यधायवाद या र८०)४४ के इस प्रवार क्षय निर्चित करा के बाद यह भी समभना जर्री है वि 
]0८७/आ४ की वल्पता जिस प्रवार आज पदा वी जाता है पाइचात्य है। और वहाँ भी बीसवी 'ताम्दा 
के पहल बुछ दवा म खासवर इस मल्पना या अधिवाश प्रमार हुआ । विन्तु किसी भी मायवर स्व 


श्ध् 


गुम्देव श्री रल मुनि स्मृति-ग्न्य 


ने, सामान्यत विश्व के बारे मे सामान्य जन का जिस प्रकार दृष्टिकोण रहता है---( और उसमे की 
कई विरोधी मत एक जगह रह सकते है) उस प्रकार का दृष्टिकोण नही रता है। आधुनिक टनिह्नास में 
अनुभववादी लॉक' की परिणति हा म में हुई और चुद्धिगदी 'देका्ट' की परिणति सपरायनोजा' जौर 
'लायवूनिंज' में हुई इस परिणाम से यह स्पप्ट होता है कि बुद्धि या अनुभव को प्रमाण मानने पर भी-- 
यथार्थवाद का पूर्णया अवलम्ब कोई भी नहीं कर सका। बीसवीं झताछ्दी में ('एछन्राशाणा 57८॥5८ 
१(घ॥5, रिट्या5४ और (१छाटया रि९ शान पैदा हुए । छिन्‍्तु उनके नत्व ज्ञान के आनोडन से यह साफ 
होता है कि सामान्य जन की कल्पना से उनकी जगत्‌ के स्वरूप वी कह्पना बहुत दूर हैं । ये विज्ञानवादी 
नही, इतना ही उनके बारे में कह सकते है । माक्सवाद के तत्वजान फो कऊमी-की २८ ८ तत्वज्ञान 
कहते है, किन्तु समाज, जगत्‌ दत्यादि माक्सवाद के लिए ग्रहीत प्रमेय हूँ। ग्रहीत प्रमेय का 
स्वस्प ढोढने का माकर्सवाद सामान्य दृष्टि से प्रयत्न नहीं करता। मा्र्सवाद को बदि रेट्शोडरा७ 
का सिद्धान्त समझना है तो कोई भी अर्थध्षास्त्र, समाजणगान्त्र या ठाथिन जैसे जीवशास्थनज्न का 
सिद्धान्त भी (८४॥णा। का सिद्धान्त बनकर रहेगा। वस्तुस्विति यह हैं कि विष्व वो आज सामान्यत 
कोई “असत्‌' 'अजात' ऐसा नहीं मानता। किन्तु ९८०॥5॥ जैसे प्रश्त की चर्चा भी आज प्राय नहीं 
होती । तत्वजञान में या दर्शनशास्त्र में आज अन्य प्रश्नों की चर्चा को जाती है । इस दृष्टि से भी इस 
समय भारतीय दर्शन में यथार्थवाद का सशभोधन करना एक दृष्टि से अनावध्यक सा मालृम हो सकता हैं । 


मेरी दृष्टि मे प्राचीन काल में भारतीय दर्शनों का विभाजन यथार्थवाद और अयवार्थवाद, इस 
तत्व पर नही हुआ । भारतीय दर्शनों के सामने बहुत भिन्न प्रश्न थे--व्याकरण, वैभेेषिक, न्याय या 
सास्य दर्शन से यह बात स्पप्ट हो जाती हैं। पूर्व मीमासा-कर्मकाण्ड का पुरस्कार करने वाले इस दर्शन 
का स्वरूप भी मूल में यथार्थवादी-अयधार्थवादी इस प्रकार के मानदण्ड से तौल नहीं सकते। जैसे कोई 
वस्तु मन से स्वतन्त्र जैसे अस्तित्व में रह सकती हैं वैसे ही कोई वस्तु मन के संयोग से भी रह सकती 
हैं। वशेपिकों का 'पदार्व का सिद्धान्त, या सारय का तन्मात्र और महाभूत का सम्बन्ध या व्याकरणसास्त्र 
का नाम, विश्ञेपण, क्रियापद आदि भेद, यह मेरी दृष्टि मे इसवे द्योतक है कि भारतीय दर्शनों मे मूल मे 
यथार्यवाद' जैसा प्रश्न ही नही था। 


भारतीय दर्जन में यथार्थवाद जैसा प्रश्न प्रारम्भ मे उत्तन्न नही हुआ । बौद्ध तत्वज्ञान के एक उप- 
दर्शन ने विजञानवाद का सिद्धान्त पेश किया । इस सिद्धान्त की परिणति प्रथम माध्यमिक सिद्धान्त मे 
हुई । और परचात्‌ शकराचार्य के विवरतंवाद या मायावाद द्वारा बौद्ध विज्ञानवाद के बहुताश का ग्रहण 
करते से, विानवाद का धर्म जैसा प्रचार भारत में हुआ । ऐसे प्रचार में आद्य शकराचार्य का हिस्सा 
कितना है, यह मैं नही कह सकता । ( इतना ही नही, एक प्रकरण में शकराचार्य ने जगत्‌ के यथार्थवाद 
का ])८८४८० भी दिया है। (बॉन युनिवर्मिटी के प्राध्यापक डा० पॉल हेंकर का यह मत है कि जगन्मि- 
थ्यावादी दाकर-तत्वज्ञान का प्रचार विद्यारण्य के समय हुआ ) । मूलत मिथ्या शब्द का असार यह अर्थ 
नही है | किन्तु शकराचार्य के वाद यह अर्थ प्रसृत हुआ । और जगत्‌ असत्‌ है याने वह वास्तव में नही 
है, यह कल्पना दृढमुल हुईं। इस कल्पना के साथ जीव ब्रह्म वी एक होने की कल्पना, और जगत्‌ ब्रह्म के 


२०० हा 


यथाथवाट और भारतीय दक्षन 


एयत्व का कल्पना इतनी पक्‍कों हां गई कि रामानुज मध्य और अभिनवगुप्त जगतु वा सत्यत्व मानने 
के बाट भी एक दृष्टि से वितानवाद के, कमकाण्ड के या तत्र के उपासक बन रहू। 


जब राचायम और उनके अद्व तवाद वा इतना प्रभाव भारत मे पडा कि यथपि शब्राचाय वे बाद 
घट पट आदि वस्तु वे सत्यत्व की चर्चा प्यायतास्त्र ने जारी रकक्‍सा फिर भी वह नेवव एवं प्रकार थी 
ग्राधिक चर्चा रही । अठ्त वहात्त म साख्य योग मीमासा और पयाय इनका एवं प्रकार--मेरी दृष्टि मं 
गैर प्रवार--सम्मिलित क्या गया । इस प्रकार का सबसे भच्छा उटाहरण श्रीमदूभगवद्गीता मे पाया 
जाता है जो वि हिंदू धम का आज एवं प्रधान ग्रथ है । 


सधाथवाल का अथ अ विचानवाद[जसा लेना चाहिए यह मैंने कहा। बिन्तु आज वा भूल 
वियानवाद मूल स्वरूप म केवल ग्रथा मे ही दिल्लाई देता है। मूल विभानवाद से मुमवी बौद्ध दशन भा 
यागाचार ओर माध्यमिववाट अभिप्नत है। कितु मूल विचानवाद के हिंदुस्तान मे नष्ट होने वे बाद भी 
बितानवाद की जड़े भारत म पक्की हा गई --और उसने उत्तर मीमासा दशन को ग्रस लिया । अद्वेत दर्शन 
वा मायावाद दृष्दि-सूष्टिवाद या अजातवाद--य विचानवाद के ही तीन रूप है। (मूल उत्तर मौमासा 
शास्त्र या उपनिपद्‌ ग्रथ विभानवादी है या नही इसम मुझ वो बहुत सन्देह है। इतना ही नही थे विज्ञानवादी 
नहां है एसी मरी भावना है।) अद्गबत दशन का यह परिणाम हान से अद्वतवाद और विज्ञानवाद 
सामायय जना व लिए समानार्थी हो गए। और अद्वत वा या अद्गत विचारधारा का सबसे बढ़ा असर 
जनता पर होन स और अद्गत व धम का स्वरूप धारण बरने स उत्तर मीमासा उपनिषद्‌ और गीता 
गानी अल्त यह समीवरण हा गया । सामाय लोगा के लिए यथाथवाद या विचानवाद महू सचमुच 
महत्वपूण वस्तु नहीं है । अपना सारा जीवन स्वाथ मे व्यत्तीत बरत हुए भी मनुष्य ससार वा असार 
मान समता है। और ससार को असार मानना सामा“य मनुष्य व लिए बंदान्ती और विज्ञानवादी 
सिद्धान्त मं श्रद्धा रखने के लिए काफी है। असार से अजात या असत्‌! यह केवल एक और कदम है । 
अत्त सधार बा असार मानन वाल भनुष्य रा विचानवाद वा अनुयायी बनना बहुत सीधी-सी वात है। 
बेद प्रामाण्य धम पर श्रद्धा जगत म॑ं दुस का अनुमद ईश्वर "रण्यता आदि सभी घटव' भारतीम 
मनुष्य व! बदाता बनाने के लिए वारण हुए । और सामाय मनुष्य क लिए विष्णु और कृष्ण या 
विप्णु और हाबर जब दवता जिस प्रवार एवं हो हैं वसे सब वेदाःत भी एक ही हैं। भारतीय दशप 
अमधापवाती है एसा समझ जान वा बारण इस प्रवार है । 


कितु वद प्रामाण्य, धम-श्रद्धा जगतू मंदुस का अनुभव ईवर "रण्यता आदि घठव' गधाथवादी 
के विरोधा पहीटैं। अश मे या पूण में यह घटव' मानन क वाट भा मनुष्य बाह्य जगत्‌ गा सत्म माने 
सबता है। बस दसा जाए ता बल प्रामाण्यालि विधानवालके ही विरोध मे हैं। अद्ग त वदान्त के दृष्टि 
कोण स ई-वर का (जगत्‌ व वर्ता बा) भा अस्तित्व नहीं मान सकते । किन्तु यह भारतीय तत्त्वज्ञान 
बे शतिहास की घटना है. कि यह सब घटवा जगा मिथ्यावाद की पूतति के लिए गाम मे लाए गए । 


इस दृष्टि स भी सभी भारतीय दटान विश्व का सत्य स्वरूप जानने की इसलिए इच्छा बरते हैं कि 


रण्द 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मूंति-यन्‍्य 


इस संसार मे दु ख॑ है औरे मनुप्यं दु खमुक्त होना चाहती है। ईइवरक्ृप्ण रक्ृप्ण कं की साख्य कारिका दूं खत्रवा- 
सभिघातात जिज्ञासा-तदर्भिधातोंय हैं, या वृद्ध की संसार त्याग की कथा इसी स्थिति की द्योतक है, कि 
ससार का दुख, यह तत्त्वज्ञान-का कारण और मुक्ति, यह तत्त्वज्ञान की. सिद्धि है । किन्तु यह वास्तव 


<> १ +* 


में नैतिक यां मूल्य-विपयक्‌ प्रव्न हैं। संसार बस़ार हैं--:इसका मृतलव संसार असार' है, “ऐसा .नही...- 


किन्तु ससार मूल्यहीत हैं, ऐसा हैं । असार नसार भी सत्य-हो सकता है । किन्तु असार सत्तार को असत्‌.. 
समार या अजात संसार मानना, यह एक _२८०7८४अंणा का त्कार है.) बहुधा सभी भारतीय दर्शनों मे 
कम ज्यादा प्रमाण में, इस तत्र का अवलम्ब हुआ हूं ।.कारग,. विच्व काज्ञात दुख मुक्ति का कारण 
समझा गया है। यदि विब्व का अस्तित्व ही नही रहा, तो जगत्‌ में ढुख नी कहाँ रहेगा ? असार 
ससार से मुक्त होनेल्का“इस अकार का मार्ग अद्धेत वेदान्त ने ढ़ ढ़ 'लियाय अतः सम्पूर्ण वाह्य सृप्टि वेदान्त 
के -लिए मिथ्या -हो गई-। अमल ए कक “कचरे, वीर ग कह  हका 2 दा छत एप गहझ्श «- ध 


४. #डक 


४ हे 
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सृष्टि कम-अधिक' प्रमाण में मनुष्य स्वय निर्माण करता इसमे .मुभकों सदेह नही .हैं। साटय- 
रे 


मे 


' 
के पच महाभूत इस प्रकार बने हैं। वशेपिको के द्रव्य, को छाड़कर बाकी के पदार्थ _ भी इसी कार 
हैं, ऐसा मेरा आग्रह है.। लेकिन कोई चीज :मैंने..वनाई इसलिए वह असत्‌ है, ऐसा समभना मेरे लिए 


३ 


कठिन हैँ । मेरी वनाई हुईं सभी चीजें “?7ए७४० ही .होती । मेरे सामने क॒ रेडिय्रो, टेपरिकार्डर, 


ड़ जनक 


जिस घर में रहता हूँ, वह घर--ये सभी चीज़ मनुए्य . ने बनाई हैं, जिन प्रस्थो का मैं पठत करता हूं, _ 
भी 'मनुप्या ने बनाएं है| क्या उन सभी को असत्य मानना जरझूरी हूं ” इस लख में सत्यासत्य की 
दार्भनिक ढंग से चर्चा करना .अप्रस्तृत है. किन्तु ऐसी .विचारवारा का मैं समर्थन नही कर सकता |! 
इसी प्रकार बहुत सारा जनत्‌ “मनुष्य निर्मित ऐसा मैं मानता हूँ । .(मिथ्या का मूल-म्‌ निर्माण ऐसा 

ऐसा मैं. ,समभता हैँ ।). लेकिन _ सृष्टि में, (मनुष्य. तिमित्‌ वस्तु मे भी) मनुष्य निर्मितितर ऐसी 
कोई वस्तु-अज नही हैँ, ऐसा मैं नहीं समझ सकता | जहाँ तक मेरे. 'अध्ययन' से यह बात मुस्को स्पप्ट 
हुई है, मैं यह समझता हूँ कि वेदान्त को छाइकर सभी दर्शनों से, और _प्रारम्भ मे वेदान्त- दशनत में भी, 
जगत्‌ का, वाह्म_ वस्तु का अ-मनुप्य-निभित अस्तित्व माच लिया गया था. इसी अ-मनुप्य-निर्मित अस्तित्व 


प्र मनुष्यू अपनी वुद्धि से एक और विश्व साकार करता ह !.. 
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किन्तु मनुष्य ने कोई चीज़ यैदा की, इसलिए वह अचत हो गई, यही तो शकराचाय के वाद क्के 
मायावादियों का कहना है । अद्दैत सिद्धि में प्रपञ्चो मिथ्या जडत्वातू, दृश्वल्ाठ, परिच्छिप्नेत्वात्‌ 
अवित्वात कहा-है ।स्तक के साहाय्य से जग्रत्‌ का जसत्व सिद्ध करने का-अद्व त सिद्धि:क्ा अयत्त हैं किन्तु 
इस- प्रकार का-विचार सत्याभासात्मक है, ऐसा मेरा , विश्वास हूँ । (नागपुर-विदव्॒विद्यालय जनेल # ६४५ 
3४५४-५००० मेरा यह लेख -कृपग्ा-देखे) । मेरी दुप्ठि से इस- प्रकार के -तकं-सेविज्ञानवाद का सण्ड्ल 
नहा ही हो-सकता और -ाह्यवस्तु का अस्तित्व- मानना पड़ता हने / जज मा आम 


>काः अआा5े 


भारतीय देन ने (१) समार दु खात्मक स्थिति (र) शब्द प्रामाण्य, और ( ३) सृष्टि- 
निर्मित मे: मनुष्य-का “कुछ हिस्सा हैँ, यह बात सान ली-। किन्तु भारतीय “दर्शन अयथार्ववादी थे; ऐसा 


२०२ 


यथायवाद और भारतीय दकषन 


निफ़प मैं मही बर सबता । भारतीय दशन यथाथवाद विरोधा नहीं ह यह बात बला-स्वर्प के दुप्टास्त 
सर और स्पष्ट हा, जाएगी। + / | के 


(ही वरधायवाले शाद वा साहित्य और कला म्‌ भी प्रयोग होता है । वितु दरानयास्त्र मा यथायवाद 
और बलई वा मथाथवाद इनके तादूए सम्ब'ध नहीं है | सृप्टि और समाज का सत्य मानवर जब उसवा 
जिस या तैसा ' चित्रण बलावार कला मे बरता है तथ उस कला वा यथायवादा बला बहत हैं। 
यथाथवाटी कला कोई खास आदश अपने सामन नहीं रखती । फिर भो-- जस के तम्ष चित्रण मु 
मथायवादा बला मे वया वलावार वा बनृ त्व वुछ भी नहीं ? वास्तविक अनुभव वा सस्व॒ रण कर, 
उसका स्फुटित बरके उपे परमाणुओ का फिर स नया सइलपण क्या वलाकार नहीं करता ? याद 
ऐसा नहीं होता ता यथायवाटी कथा और चरित्र म॑ं भद नहीं होता। एव दृष्ठि से दसा जाए, ता 
सभी कला फिर यह आदणवादी हो या यथायवार्दी-- हाराश्टग या वध्या पुत्र या (रज्जुतप की तरह 
हा होती है । वितु धाषश्ाग और वष्यापुत्र या रज्जुसप असत्य होन पर भी शश श्ूग वध्या प्रश्न 
रज्जु और सप य वस्तुएं अस्त्य नहीं हाती। दिववाल-सापक्ष सृष्टि म बिसर हुए सृष्टिकण यो इकट्ठा 
भवे' ही असत्‌ वीं या कला मा निर्मिति है सकती है । कौई भी असत्‌ स़तू ब' अधिप्ठान पर ही जीता 
हैं। हम जब अधायवादा साहित्य वी बात बरते हैं. तव हम यह घांज मान लसे है कि एवं दृष्टि से 
अनुष्य निर्मिति होन के बाद भा साहित्य म॑ मानव निरपेक्ष सत्य का अर होता है। बस ही दहन शास्त्र 
मे शातृसापक्ष सूप्टि वा अधिप्ठान शातृनिरपेक्ष सृष्टि पर ही होना चाहिए। अत किसो भा दानणास्त्र 
की मूल सृष्टि क्ञानृनिरपक्ष द्वी माननो चाहिए एसा मैं समभता हूं । हीं जातता हैँ कि अपना ब्रिचारघारा 
मैंन सप्रमाण सिद्ध नहां।रों । उस पर. बई आक्षेप क्ए जा सबत हैं। सदिन अपना विचारधारा मो 
राप्रमाण मिद्ध बरना इस लेंस वा चदहृश्य नही है । अपनी विचारधारा मय निष्कष प्रस्तुत वरना इतना द्वी 
प्रस्तुत लेख भा विपग्र है 


तात्पय यह कि विधानवादा दन मानना मैं आव-्यव नहीं समभता। भारतीय दगन ने विशानवाद 
का ही अवलग्]। लिया है ऐसा भौ, मैं नहीं सममता। यवाथवाद का विचार करत समय यातिय 
यभार्थवाद (]६५।६८ 7१८७॥॥४४) वी_ विचार धाट़ा का स्‍्वादार करना भी अत्यत बरिन समस्या हैं 
यह जातना चाहिए । विश्व क॑ दा यथायवाटी भी ऐस स्धाथवाद या स्वरूप नित्चित बरन म।सहँसत 
नहीं होंगे । एसा स्वरूप निरिचत करना ययाचवाटी दृष्टिकोण के विरद्ध है। बितु बनुभव्र वी सृष्टि वी 
सभी वस्तुआ को सत्य सानना यह भा यथायवाढ व उतने ही विरोध मे है जितन सभी अ्सत्य है । 
दाना वा प्रिणाम एड ही है। विगाववाद बच्ष्यापृत्र था 5वृष्प्म८ (॥प८ एसी कल्पना हम पर हैं 
इसालिए उन्हे बढ़ी तो सत्य हाना भाहिए यहां तोए शडाक्आश का अ्रमुत्न शिक्वान्त है। सह 
और अधाय गा नारक्षीर बिव्त बरन जाएँ ता यधापवार के सामन एवं पभीदा प्रग्रण उसपन्त हा जाता 
है। एसा पेचीहा प्रसंग निमाण वर्ना यही विशायवाद जा संवस बड़ा दाज़त्र है। अस्तु हू या विव्य के 
स्वरूप का जय हम निशम सरन जान हैं हमार सामन जतविदाघ उटा हा जात है कि हम माचन समेत 
हैं दि यभाषत्राद दत्य नही है। दिन्‍्तु जया ये अमन्तविराप या अवलम्बन करन से मिट जात है? अब 
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गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 
मुनि स्मू 


ऐकान्तिक यथार्थवाद या विज्ञानवाद विदव का ग्रढद रहस्य सुलभाने में समर्थ है, एसा मानता मैं गैर समभतता 
हैँ | बहुधा विदव का, इस प्रकार का सच्चा स्वरूप जानता मानव को शवय ही नहीं। उसकी दो अंखिं 
हैं, इसलिए उसको विच्व त्रिमित ('फ्ाट )फ्ापण्चाणाव ) दिसाई देता है। और उसके नासिका 
और कान है, इसलिए उसको सुग़न्ध और आवाज़ जाती है। विश्व का सभी प्रकार का 'नाद' वह सुन 
नही सकता । यह त्तो विज्ञान ($छ०ा८८) ने मिद्ध क्रिया है। किन्तु क्‍या हम जिसका अनुभव करने 
है, वह विश्व का 'सच्चा' स्वरूप नहीं है ” क्‍या विज्ञान के ],8%5 को ही विध्व का सच्चा स्वम्प मान 
सकते हैँ ” वैसा ही यदि हुआ तो विश्व को 4) 6ल०॥०-१दघद्ञाला५ ()एधा्ग ही समभना पटेगा । केवल 
कारण ही सत्य' है, ऐसा मानने की ही आवश्यकता है ? सत्‌ कारणवाद से ही तो बद्व॑त वेदान्त उत्पन्न 
हो गया । परिणाम भी उतना ही सत्य है, जितना कि कारण । फिर उस परिणाम में कुछ मानसिक अश् 
क्यो न हो | मेरी दृष्टि से भारत के अधिकाश दर्शनों ने विश्व का इस प्रकार का स्वरूप मान लिया था । 
भतेः उसके सामने पाइचात्य 'एकए० रिट्छाआआ के सामने जिस प्रकार के प्रब्न उत्पन्न हो जाते हैं, उस 
प्रकार के प्रइन कभी उत्पन्न ही नही हुए । जिस प्रकार मार्क्सवाद $५]७0८। को सत्य मानता है, लेकिन 
साथ-साथ समाज को भी सत्य मानता है, ५४०0 से ही समाज निर्माण हो गया, ऐसा मानता है । 
उसी प्रकार ज्ञातृ-निरपेक्ष कण को या 'तन्मात्र' को सत्य मानने के बाद भी न्याय, वैशेेषिक या साख्य 
जैसे दर्शन पदार्थ को या पञ्चमहाभूतों को सत्य मान सकते हैँ । ऐसा मानना विज्ञानवाद नही, किन्तु 
यथार्थवाद का यथार्थवादी स्वस्प समभना र 


विश्व का कुछ अश ज्ञातृनिरपेक्ष है, यह समभना सच्चे यथार्थवाद का तत्व है । विष्व को इस 
प्रकार ज्ञातृस्वतन्त्र होने से ही विश्व में व्यवहार हो सकता है । और विष्व केवल मानसिक और वेयक्तिक 
खेल नही रहता । विश्व में दो या अनेक व्यक्तियों में व्यवहार होता है, यही मेरी दृष्टि से इस प्रकार 
यथार्थवाद के सिद्धान्त का सबसे बडा गमक है । विश्व का स्वस्प एवं प्रकार यथाथ्थंवादी होने से हो 
समाज, शासन, शास्त्र, विद्या और कला उत्पन्न हो सकते है । जब यह ससार केवल मृगजल या स्वप्न 
है, ऐसी पूरे समाज की धारणा हो जाती है, तव समाज की अबनति शुरू होती है---कम से कम उसकी 
भानसिक पाइवंभूमि निर्माण हो जाती है । ग्यारहवी शताब्दी से हमारी जो अवनति शुरू हो गई, उसका 
केवल इतना ही कारण है, ऐसा यद्यपि मैं नही मानूंगा, तथापि ससार को “असार', 'असत्य', अजात 
ओर केवल मनोनिर्मित या विज्ञान का खेल मानना, यह उस अवनति का सबसे बडा कारण है, ऐसा मैं 
समभता हूँ | अवनति की पाश्वेभूमि उत्पन्न होने के वाद अवनति को देर नही लगती । 


धर्म की, ईदवर की, या वेद-प्रामाण्य की कल्पना यथार्थेवाद की विरोधी नही है | जगतू, ससार 
'अतत्य' है, यही एक कल्पना यथाथवाद की विरोधी है | जगत्‌ मिथ्या है, यह कल्पना भी सचमुच 
यथार्थवाद की विरोधी नहीं है । जब मिथ्या असत्य का दूसरा नाम हो जाता है, तभी जगत्‌ मिथ्यावाद 
यथार्थवाद का विरोधी तत्व बनता है । और यह कल्पना कि ससार मेरे विकार जैसी मेरी कृति है, और 
वह मुझ पर अस्तित्व के लिए अवलम्बित है, इस प्रकार के दृष्टिकोण से पैदा होती है। “आप मर गए, 
हूब गई दुनियाँ--यह तत्व स्वीकार करने के वाद सामान्य मानव ससार से निवृत होगा या पूरा स्वार्थी 
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यवायवाद और भारताय टशन 


घनकार नोति और मूल्य का कर न करते हुए निज जात्मा का फेसाएगा । मरा दृष्टि में भारत मे कुछ 
हद तक य दानों परिणाम त्खाई दत हैं। अत यद्यपि यथाथवाट वी कल्पना दश्न "ास्‍्त्र मं आज 

महत्त्व वी बल्पना नहीं है. फिर भा भारत के लिए आज भी वह महत्त्वपूण बल्पना है भारताय दशन 
मे बेबल विषानवाल हा है और यथाथवाद दिखाइ नही टता एसी विचारधारा वा त्याग वरना आवश्यक 
है | इनना ही नहीं यह जानना जररा है कि उपनिपत वो भा अजातवादा व्याख्या बरना जरूरी नहीं 
भर इप्ट ता बिल्वुल नहीं । रामानुज और मघ्व ससार वा असत्य मानत हैं। शवराचाय भी जगत्‌ 
मां मिथ्या मानत हैं तब व जगतू वा असत्य नहीं समभत (यद्यपि जगत्‌ का असत्य समभन वा यह 
एक भ्रवार प्रारम्भ है) यह जानना जावश्यव है। तात्पय यह है वि भारतीय दशन ययाथवाट व बिरोधी 
हैं यह वल्पना सत्य नहीं है । 
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अर 


आत्मा की खोज करते हुएं अनेक, प्रकार: की, नई विधाओं के सिंहृद्दार खुला है । वे सब आत्म- 
विद्या के अन्तगंत भी है और उनका ,सम्बन्ध-जीव॒न के वाह्म,क्षेत्रोसे भी है । धर्म-विद्या, दाशनिक- 
चिन्तन और यौगिक अनुसन्धान ये।स्‌व आत्मु-विद्या «की आनुप्रणिक्‌ विद्याएँ है । इन सबके सम्बन्ध में 
हजारो वर्षों से गहरी शोध हुई है /“बर्म के अभ्यासियो ने दंर्शन के ओचार्यो ने और योग के साधको ने 
जीवन की अनुभूतियो को और चमत्कारी शक्तियों को इस प्रकार अभिव्यक्ते किया है, कि सारा विश्व इन 


उपलब्धियों के पीछे अभिभूत हो गया है। 4 


इन पिछले पॉच हजार वर्षो से अकेला-धर्म सारें-विद्ध-के तनन्‍्त्र को सचालित करता रहा है । 
दशन ने मनुष्य की बुद्धि को अनेको विश्वासों के साँचे में ढाला है और योग ने देश मे विदेह और अराु 


में महतू-तत्व की प्रतिष्ठा की हैं। आखिर हम-सब-अपनें--सम्बन्ध में और इस दृश्य या अदृश्य-जगत के 
सम्बन्ध मे जितनी भी धारणा या विश्वास बनाए बैठे है, ये सब हमारे पूर्वज विचारको की ही तो देन है । 


आत्मा, अन्त करण, चेतना, रूह, सोल या पदार्थों का सघीभूत पुद्गल-पिण्ड आदि जितने भी 
शब्द है, जिनके पीछे हम अपने स्वरूप को स्थापित किए बैठे है, और अपने को चेतनावान्‌ या आत्मवान्‌ 
माने बैठे है, ये सब हमारे विश्वास ही तो है। हमारे इन विश्वासो के पीछे सत्य कितना है और असत्य 
का कुहरा कितना छाया हुआ हें, यह तो शोध का विषय है । किन्तु अगर धर्म सत्य है, तो दर्शन भी सत्य 
है। योग भी सत्य है चाहे आशिक रूप मे ही या सर्वाश में । 


धर्म का क्षेत्र "इन पिछले हजारों वर्षो मे इतना विस्तुत हो गया, कि जीवन के सभी क्षेत्रो मे 
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मुण्डलिनी योग वी महत्त्व है 


उत्तवा आ|धपृत्य ,जम गया । मतवीय सभी समस्याओं मे व्‌ जागतिक ज्र्यवस्थाओं और. ब्रह्माण्ड, वी 
प्रिविध ; रघनाआ से ,धम ही एक. ऐसा प्रवक्ता बन गया,कि उसने ज़ीवनू और. जगत के सभी छषेत्रा ।का 
अपने अतगत करविम्ा,। धीरे. घीरे,विश्व विद्यालयो,न और जोध दालाआ न धम से क्तिन ही क्षत्रो 
को छीन लिया जस पदाथ विद्या वनस्पति वितान नक्षत्न विद्या आदि सक्‍डा प्रकार व॑ विद्या वे क्षेत्रो 
को वि्वविद्यालयों एव शोधनगालाओं ने अपना स्वतत्र विषय बना लियाहैं। 6 /£ 


अखि किए, 2: हटा ४ पालक कय [हु 
गत धामिक विदुवामों के साथ,उनवा किस प्रक[र से भी मम्बध नही रह ज़या है। अब धम केवल 


आत्म विद्या और आध्यात्मिक विकास के क्रमिक रूप ने! सिवाय और कुछ नही (रहा हैं। धप्त वाराजनी 
त्िकि या सामाजिक जीवन ,.की उप्रेक्षा आध्यात्मिक जीवन से ही यथाथ सम्बंध है यही सिद्धाएत सब, 
सम्मत मान लिया गया है।। (कह ८ %। घातक £ 200 0 20% का 


!। $ इसी प्रेकार्े थाग के सम्यर्घो' मे भी हम ध्यान रेखना' होगा वि योग का सम्बंध झारीरिव 
विकास के साथ-साथ प्राणोत्थांन मानसिक एकता और 'आत्म-्सालात्वार ही हैं/भने का एकता स 
आंत्मों के' साथ मिलन हों सेब” और हम अपनी देह गत सभी है द्वात्मक अवस्थाआ से ऊपर उठ कर प्राण) 
मर्म बुद्धि भौर अहकरे के लौव' से आग जां सकें और दिह में रही हुई चंतना के साथ-साथ अनन्त चत्ति 
स्रतों वो उंदुवुद्ध कर सके और इस नियति के अधीर्न विश्व की व्यव्था के चक्‍वर से परम'चत ये तन 
को उममुबे्त कर सेव 'येहो योग का सबसे बडा घ्यैय है । ही हट 7 । का 


एफ लत अत इत कोर के वह 5 अजीज का पाक ॥ है ४ का 
दशनन भारतीय धर्माचार्यों के अनुसार धम के सिद्धातो की बुद्धिसगत व्याख्या है। इसी प्रकार 
योग भी धम के द्वारा परम पुरुषाथ का सिद्धि का श्रष्ठतम उपाय है। धम अगर हमारे जावन वी 
व्यवस्था वो मोम है तीं योग जीवन की उस परम सिर्दि कॉरनाम है. जिस अमृत वी पावर के बुछ भी 
पार्ते भी इच्छो नही रहती । अतः घेम और दवन कै क्षत्रसे योग हटां दिया जाए तो हमारे हार्थ मं 
धम वीं आचार-पद्धेति भरे कुछ पारम्परिय विश्वास व दशन की बौद्धिक व्योख्याएं ही रह जाएँगी 
किन्तु ओत्म-साक्षोत्कार 'अर्थवा अंत्म-वल वी सहारा! सदों में लिए हम से विलम हा जाएगा। याग ० 
धर्म की भाक्षात अनुभूति है। उसके धिना म॑ अमृतत्व वी प्राप्ति 'होती हैं. ने धर्म वा सवस्व ही 
प्रधत होता है।.. (४ हो 7व। ६ या 00२ ७५४७४४४ 


॥. योग इतना व्यापक दइब्ट है और इस पर हजारो वर्षों से! इतनी थरो॥/ हुई है कि हम से किसी 
एक विदयास म"पद्धति'म या अनुशाप्तत॑ भ वध नहीं सफ्ते । ससार म॑ जितने महात्मा-पुम्प हुए हैं उन 
सबक पास जो झाक्ति या चमत्कार या वह संब सह योग के द्वारा की प्राप्त हुआ था । 'और जिस जिस 
महात्मा वो ,जिस जिस डग' पी साधना संयोग सिद्धि प्राप्त हुई 'उस-उस भहात्मा उसी पद्धति को 
सवश्रष्ठ उद्घापित्त कर दिया । सहजन्योग हलन्थोग 'मत्र-्योगन्‍र लयन्याग राज-याग 'थुण्डलिसीस्योग, 
कूज-मुण्डलिती-पोग। घक्र-मेदन[/बिदु भेद चाटक छाया पुप शादि थातिअनको यौगिक साधनों वा इतन 
विस्तृताहप से विकास हुआ है) किउत सब यौगिक-पंठ्तिया को संकलित किया जाए तो हम'इसरछोते 
से लख मे उनका नामोलख भी नहीं कर सकक्‍त। योग के सभी साधनों म॑ तुण्डलिती-यौग की चर्चा 


र्ण्छ 


कुण्डलिनी-योग का महत्त्व 


आसन से उसे जगाया जा सकता हू ध्यांत से उसे सचालित किया जा सक्‍ता हू। 
और जप स॒ उस उद्बुद्ध क्या जा सकता है। सकलल्‍प बल की तो आवश्यकता हू ही। किन्तु 
यह विश्वास रतिए कि वुण्डलिनी-जागरण के प्रीछ्चे आप लगत हैं तो चक्र-भेद बिन्दु भेद या 
यौगिक हृठ-क्रिया क॑ भमल मे पडन वी आपका जरूरत नहीं रहंगी। जब कुण्डलिनी जरा 
सो भी करवट बदल लगी ता आपका मूलाधार स्वाधिप्ठान मणीपुर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा 
और सहस्ता चम्र सब जगमगा उठेंगे। परामुस स उ मुख हां जाएँगे विरसता स सरसता बहन 
लगंगा । टारीर के सभी तत्र सभी चक्र और सभी नाडिया अमृत और आनद को इस तरह उडेलना 
गुरू करेंगी वि' आप उस परमानाद म बेसुध होकर लय हां जाएँगे । 


दनिव कुण्डलिनी वा अभ्यास करने स 7ह अध्यास छाड देने से इस आनद का कुछ ने बुछ 
अनुभव हर साधक को अवद्य भिल जाता ह्‌ । यदि व्यवस्थित रूप से इस वी साधना को जाए तो इसका 
पहना ही कया | अरिहत या सिद्ध प्रभु की शरण लवर आसन शुद्धि कर ली जाए इसके लिए आवष्मक 
है कि पदुमासन या सिद्धासन लगाना सही जाना चाहिए । मूलबध लगाकर प्राण और अपान का 
ग्रथी वधन वर धीरे धीर प्राण प्रवाह व साथ साथ चक्रमण करत हुए, लम्बे प्वास बा साथन्साथ 
पुण्डलिनी पर प्राण वा कैद्रित कर लिया जाएं और सवल्प बल से और श्राणात्यान त्रिया के' सहारे 
सुपृम्ना के द्वार के ब्राह्मी नाड़ी क बाच मे कुण्डलिनी यो सहस्न वी ओर उत्नपण किया जाए तो 
पुण्डनिनो जागरण वा कुछ न कुछ रसास्वादन मिल जाता है। खर मंरा उद्दश्य बुण्डलिनी जागरण 
बी साधना स्पष्ट बरन का नहीं हू अपितु बुष्डलिनी-गोग के श्रति पाठका की रुचि बढ़े उसे जानने भी 
जिनासा जागे कुण्णलिनी जागरण व रसास्वाटन वे! लिए उत्कण्ठा बढे यहो इस लख वा उद्देष्य हू | 


मेरा विश्वास ह कि वुषण्डतिता योग स वद कर हद्भातीत बनाने के लिए इसस बढकर कोई दूसरी 
साधना नहों हू । जहाँ सत्य अभय बे साथ खलता ह जहाँ शक्ति शिव के साथ म॑ विहार करता हू जहाँ 
कम और बल विदग्ध ही जात है जहाँ महापरिनिर्वाण वी अवस्था साक्षात्‌ हा जाती ह पही जुण्दलिनी 
योग वा जागरण हाता हू । 
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ग्रहिसा का वेज्ञानिक प्रस्थान 
छ 


श्री काका कालेलकर 
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जैन-दृष्टि की जीवन-साथना मे, अहिंसा का विचार काफी सूक्ष्मता तक पहुँचा है । उसमे अहिसा 
का एक पहलू है--जीवो के प्रति करुणा और दूसरा है, स्वय हिसा के दोप से बचने वी उत्कट भावना । 
दोनों मे फर्क है। करुणा मे प्राणी के दु.ख-निवारण करने की शुभ भावना होती है । प्राणियों का दुख 
दूर हो, वे सुखी रहे उनके जीवनानुभव मे बाधा न पडे | जिस इच्छा के कारण मनुष्य जीवो के प्रति 
अपना प्रेम बढाता है, सहानुभूति वढाता है और जितनी हो सके सेवा करने दौडता है । 


इसके विपरीत दूसरी दृष्टि वाला कहता है, कि सृष्टि मे असख्य प्राणी पेंदा होते है, जीते है, 
मरते है, एक-दूसरे को मारते है, अपने को बचाने की कोशिश करते है । यह तो सब दुनियाँ में चलेगा 
ही । हर एक प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दु ख का अनुभव करेगा । हम कितने प्राणियों को 
दुख से बचा सकते है ? दुख से बचाने का ठेका लेना या पेशा बनाना अहंकार का ही एक रूप है । 
इस तरह का ऐद्वर्य कुदरत ने या भगवान ने मनुष्य को दिया नही है। मनुष्य स्वय अपने को हिंसा से 
बचावे । न किसी प्राणी को मारे, न मरावे और न मारने में अनुमोदन देवे । अपने आप को हिंसा के 
पाप से बचाना यही है--अहिंसा । 


इस दूसरी दृष्टि मे यह भी विचार आ जाता है, कि हम ऐसा कोई काम न करे, कि जिसके द्वारा 
जीवो की उत्पत्ति हो और फिर उनको मरना पडे । अगर हमने आस-पास की जमीन अविवेक से गीली 
कर दी, कीचड इकट्ठा होने दिया, तो वहाँ कीट-सृप्टि पैदा होने के बाद उसे मरना ही है । वह सारा पाप 
हमारे सिर पर रहेगा। इसलिए हमारी ओर से जीवोत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिले, उतना नो हमे देखना 
ही चाहिए। यह भी अहिंसा की साधना है । 
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अहिसा का ववानिय प्रस्थान 


इसी दृष्दि से ब्रह्मचय वा पालन भी अहिंसा का साधना हा हागी । जाव यो पदा नहीं हान 
लिया तो उसे पदा बरऐे मरणाधीन बनान वे पाप से हम बच जाएँगे । 


गरुणा इमस वुछ अधिव बढ़ता है। उसम युछ अत्यस सवा बरन मी बात आती है। प्राणिया 
को दु रे से बचाना, उनेदे भल वे लिए स्वय बच्ट उठाना त्याग बरना संयम वा पालत बरना, सह सब 
त्रियारमक बातें अहिंसा मे आ जाती हैं । 


आजबल जन समाज-म इसकी चिता नहीं चलता वि हम हिंसा व दोप से बसे बचे । जा गुछ 
जर्नों बे! लिए आचार बताया गया है उसका पालन मरक साथ सतोप मानत हैं। धमयुद्धि जागृत है 
सबिन धामिद पुरपाय कम है तो साधक अणुत्रत वा पालन करेंगे। साधना बढन पर दाशा लक्र 
महाद्वतों बा पालन बरेंगे। 


अब जिन सोगा ने जीवनदया बे अहिंसन' आधार का विस्तार जिया, उन लागो पे अपन जमाने 
ये शान के अनुसार यताया हि पानी गरम करके एवं दम ठपण्डा करबे पीना चाहिए। आलू बगन जस 
पदाथ नहीं पाने चाहिए। क्योवि हर एब/ बाज के साथ और हर एव अवुर व साथ जीपोल्पत्ति की 
सम्भावना होती है। एवं आलू खान स जितने अदुर उतने जीवा की हत्या बरन या प्राप लगेगा। 
सूहमातिगूदम जीवों बी एस्पा से बचने मे! लिए इतना सतक रहता पढ़ता है. वि वही जीव व्यापी सापना 
शन जाती है। प्राता गरम गरने एक्टम ठण्डा करना, मुँह पत्ती सगाना द्वाम के बाद भोजन नही करना 
भादि रीति-धम गा दिवास हुआ। 


चुरू-शुरू मं यहू वगानिर शाप-तोज थो। हमारा वशानिद शात्र जसा बढ़ेगा उसव अनुसार 
हमारा अहिसा धरम भी । बपित ने जय साम्यदयूष्टि और आत्मौपम्य भावना जे रूप में धमन्यवस्था 
मायम की तय उसशा नाम तर जन घम नहीं था। यह कहा जा सता है कि इस धम-्य्ययस्था वा 
श्री गणेश हुआ, उस साम्य भावना से जिसका सम्दध था मायव एा पारस्परिक बाहरी ख्यवहार 4 साथ । 
आत्मजद बी जीवमाद मे अनुभूति होने पर आरमौपस्थ भावता जाएत हुई। इस दृष्टि और भायना 
में दे ही अध्चिता-रव का प्राटभाव हुआ। तथ तब जय धम्र निम्राथ घम बहा जाठा था। भग्पान्‌ 
वमिमाप और भगवान्‌ प्रान्वताथ ने उसमे अपरिप्रह भायता भा शमावत्र किया बयाति इसने 
दिना ग्रामाय जन जी लिए अहिंसा धरम का परूण रूपण पालन बर गशना सम्भव मं घा। भगवान 
वात्वताप के बाद वे जिन प्ररट हात हैं जा वीतरायता पर जोर देत हैं। उनकी दृष्टि यह 
होता है कि बठार दद्धिय पे निप्रहू क बिता राइ> ये तह बैमनस्थ शपा पिरोधभाय पदा जरन 
वाला हुर्वासनाओं पर विजय प्रात नहीं मीजा सइता। ऐसा वियार बरतने याल जिया में भगपान 
भहावार भा स्थान सर्वोपरि है। जिन मातर्जामप्राय है वि्तवादियवा ) इटिय सिग्नह की बरार सापवा 
को जायन-स्यवरार मे पूरा उतारने बास जित बहें गए और उरी रू नाम पर जिन हस्टस जाग 
घाट बा प्राटमदि हुआ । भगवान्‌ गट्राबार मे ३० ३१ देय भा आयु मे साठ बारह दब सोशेचर गपम्दा 
मो जटोरतम साथवां से मत राग रिपति का जा उल्प्ट आहच उपसिषठ किया उसा ४ गारण उह 


स्ष्् 


मारतीय-संस्कृति में अहिसा 


शे 
मुनिश्री श्रीमल्ल 
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“मातेव सर्वेभुतानामाहिसा हितकारिणी” 


भेद-ज्ञान पुरवेक अभेद आचरण ही अहिसा हैं। जब तक समस्त प्राणियों मे अभेद दृष्टि रखकर 
नही वबरता जाता, तब तक अहिसा का आचरण नही हो सकता | प्रत्येक आत्मा का स्वरूप एक ही प्रकार 
का है, ऐसा समभकर सभी प्राणियों के साथ अपने ही जैसा सरल, सत्य व्यवहार करना अहिंसा की साधना 
है । क्योकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके धर्म का और उसकी अहिंसा का स्वरूप 
भी पूर्णत सामाजिक ही हो सकता है। मनुष्य का विकास समाज के विना सभव नही है । बिना दूसरों 
की सहायता के मनुष्य जी नही सकता । इसीलिए आचाये उमास्वाति ने “परस्परोपग्रहो जीवानाम” कहा 
है । अर्थात्‌ जीवो का जीवन एक दूसरे के सहयोग से ही चल सकता है। अतएव धर्म और अहिंसा के 
जआाचरण मे भी सामाजिकता की दृष्टि अनिवार्य है। सामाजिकता की दृष्टि अभेद आचरण की प्रेरणा 
देती है। पर भेद-ज्ञान का होना भी जरूरी है। शरीर के अगोपाग एक-दूसरे से भिन्न आकृति वाले 
प्रतीत होते है, फिर भी उन सबमे एकात्म-वृत्ति है। इसलिए वे अलग-अलग होते हुए भी एकरूप है। 
पैर मे कॉटा चुभते ही मन की प्रेरणा से हाथ अविलब काटे को निकालने के लिए तत्पर हो जाते है । हाथो 
को ऐसा करने के लिए सिखाना नही पडता । पैर का काँटा निकालते समय हाथ यह नही सोचते कि पैर 
गदे है, हमसे नीचे है--हम इनका स्पर्श कैसे करे ? क्योकि हाथ और पैर में आहृति-भिन्नता के 
वावजूद चैतन्य का एकत्व है। “यथा पिण्डे तथा ब्रद्याण्डे” अर्थात्‌ जो इस शरीर मे है, वही पूरे विश्व मे 
है। शरीर के भिन्न आकृति और भिन्न काम वाले अग्र-प्रत्यग की तरह ही सारे ससार मे भी अलग-अलग 
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भारताय-सस्कृति म अहिसा 


प्राणी हैं। पर एगे आया के सिद्धांत वे अनुसार समस्त आत्माएँ एक ही स्वरूप वो है । इसी एक्ट्व 
अनुभूति के आधार पर अहिसा का पालन किया जा सकता है । 


जरीर तथा वाय सवधी गौण उपाधियां के मोह मं पडबर जब मानव स्वय को बाँध लेता है 
तब अहिंसा या पूण विव्ास नहीं सघ पाता । वयक्तिक और सामुदायिक--सब प्रवार वे वधन अहिसा 
के विवास को रोकन वाल हैं। बधन और सवीणता का अहिसा से जमजात विराघ है। गा वी मुक्त 
जतघारा म समान अहिंसा का प्रवाह भा मुक्त ओर व्यापक होता है। अहिसा दुद्म्बर प्रान्त भाषा 
पथ, सप्रदाय या तवावधित धम वे गडढा मबद कर दी जाए तो उसकी भा वही हालत हागी जो 
हालत गगा वे शुद्ध जल बी विसी गड़ढ़े मे बट कर दने स होती है । सम्प्रदायवाद वे घेरो मं बन्द वर दने 
से अहिसा ने अनेक विद्वतियाँ पदा की--कायरता पनपाथी और घम खतरे म या नारा दवर हिंसा 
यो भ्ोत्साहित किया । इसलिए अहिंसा के पासन और प्रचार वे लिए उस समस्त बाहरी वधनों स मुक्त 
रखना हागा। 


मानव ने अपनी सुविधा के लिए भाई-बहन पति-पनो मॉँन्चाप आदि सवध बनाएं। इन सवधों 
का उपयोग यदि मानवता के विकास मे किया जाए तव तो ठीक है किन्तु इटीं सवधों को सकाण 
घेरों का रूप द दिया जाए और इन सवधा वे कारण समाज से द्वेप क्या जाए तो अहिंसा पनप नहीं 
सबेगी । इसी तरह समाज भ सुविधा थे लिए कुछ वग बनाए गए तया व्यवस्था वी दृष्टि स पृथ्वी पर 
सीमा र॑साएँ सीची गयी । वितु इन सबवी उपादेयता बेबल व्यवस्था और सुविधा क लिए है। पयदि 
इस मौतरिक उदय को भुला दिया जाए और प्रात तथा राष्ट्रीय सीमाओं का व्यामोह हो जाए तो 
यह “यवस्था ही हिंसा वा रुप धारण वर सती है। क्योकि सारे विश्व के मनुष्या म एक ही स्वहूप 
याली आत्मा बसती है--पह विचार जय तव' कायम रहेगा तव तब भाया प्रान्त या राष्ट्र +* नाम पर 
सवीणता वा प्रश्नय नहीं मिलगा । 


भाषा के नाम पर मन वे हुब्ड कर लना निहायत भासमझी है क्योवि भाषा भावों यों ब्यक्त 
बरन वा एवं सापन मात्र है। यदि उस साधन वा दुरुपयोग किया जाएगा तो उसका परिणाम हिंसा 
पे हुप मे हा प्रयट होगा । इसी तरह संप्रटायों और पैयो न भी अहिंसा वे नाम पर सबुचित मत-वादा 
मा प्रश्नय देते के कारण हिसा क। ही प्रोत्माहित किया है । जो आत्म-्साधना के भिन्न भिन्त प्रवार मात्र 
थीं वे धामिद परपराएँ ही यदि मानव को मानव से अलग करन वा साधन बन जाएँगी ता अदचिसा 
बे विकास का इतिहास आग बसे बढ़ेगा ? सेय आय इतना हा है विः सानयव समाज मे बीच मे भेद 
हो दीवार सडी गरना सर्वाधिक हिंसा वा काय है। इसलिए अहिसा वा पहला रूप मही हां सकता है 
कि इस प्रगार वे जडतापूण भेटा को नप्ट किया जाए। 


यह भेद भी दावार मनुष्य ने अपने स्वार्थों वा यूरा करने के लिए सी का है। वरना समाज भ 
परार्मों गा समुधित बेटवारा बहुत हो अच्छे दग से किया गया था । समाज वा आव्यकता मे अनुसार 
बुछ छोगो को भात-विज्ञान नो माथना और उसके प्रार का शाम सौंपा गया। शुछ लागों को तिरया 


स्१्५ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


की रक्षा का कार्य सौपा गया । कुछ लोगो को लकडी, लोहा, चमडा आदि का उप्योग कर आवश्यक 
वस्तुओ का उत्पादन करने के लिए कहा गया । कुछ लोगो को वस्तुओं के विनिमय के जरिए एक-दूसरे 
की जरूरत पूरी करने का काम सौपा गया | इस तरह एक ही शरीर के अलग-अलग अग्रो से जिस तरह 
अलग-अलग काम लिया जाता है, उसी तरह समाज के अलग-अलग अग बताकर ऐसी व्यवस्था का 
निर्माण किया गया, ताकि विकास के मार्ग में कही बाधाएँ उत्पन्न न हो, पर मनुष्य के कुटिल मन ने 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक काम को ऊँचा और दूसरे को नीचा माना। फलस्वरूप 
जाति-पाँति आदि सकीर्ण भावनाएँ उत्पन्न हुई । किसी एक कार्य को श्रेप्ठ बताना और दूसरे को अभ्रेप्ठ 
बताना, इसी तरह ऊँचे-नीचेपन की कल्पना करके पारस्परिक व्यवहारों मे भेद उत्पन्न करना--सबसे 
वडी हिंसा है। चाहे समाज का कोई भी काम क्यो न हो, सब समान हैं| उन कामो को करने वाले 
समस्त मानव भी समान है । इस तरह का समानता-मूलक दृष्टिकोण ही सरल, सत्य व्यवहार करने की 
प्रेरणा देता है और वही सच्ची अहिसा का रूप है। 


युग के आरम्भ में भगवान ऋपभदेव ने समाज का तीन भागों मे वटवारा किया--असि, मसि और 
कृषि मानव के मन में पैदा होते वाली पशुता को, अपराध भावना को रोकने के लिए रक्षक दल है, वह 'असि' 
विभाग मे आता है । ज्ञान-विज्ञान की साधना और शिक्षण का काम करने वाले मसि विभाग' मे जाते हैं। 
उत्पादन, विनिमय और व्यापार की जिम्मेदारी उठाने वाले कृपि विभाग में आते हैं। उस युग की 
जरूरत के अनुसार यह बटवारा था। ऐसा मानना आवश्यक नही है कि आज भी ठीक उन णब्दो को 
पकडकर चलना पड़ेगा | परिस्थितियो के अनुसार कुछ परिवर्तन अनिवाय होगा | लेकिन भावना की 
दृष्टि से समाज मे इसी तरह काम का बटवारा करना होगा और सब प्रकार के काम करने वाले समान 
स्तर के है, ऐसा मानना होगा । क्योकि जनसख्या का विस्तार अधिकाधिक हो रहा है और आज कछृपि 
को शोपण का जरिया बना दिया गया है, इसलिए आज की परिस्थिति में शायद पूरे समाज के लिए 
कृपि अनिवार्य मानी जाए । पर मूल प्रश्न तो यह है, कि अहिंसा की दृष्टि से असि, मसि और .पि 
काम करने वाले मनुष्यो में किसी तरह का भेद नहीं है, कोई ऊँचा-वीचा नही है, जाति-भेद रूवल 
मानव का स्वार्थ और दुराग्रह मात्र है। 


कस्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
वइसो कम्सुणा होइ, सुदुदो हवइ कम्मुणा 


अहिसा का प्रारम्भ मनुष्य से होता है। जैसे शिक्षा का आरम्भ “क-ख-ग” में होता है, उसी 
तरह अहिंसा की दृष्टि से मनुप्य जल्दी समझ में आता है । किसी भी दुख से पीडित मनुप्य को जब 
छोटा बच्चा भी देखता है , तो उसकी आत्मा में कम्पन-सा छा जाता हे । एक सहज सहानुभूति की 
भावना उसके अन्त करण में उठती है । यह्‌ जो सहज हमदर्दी, है वही अहिंसा का प्रवेश-द्वार है। किसी को 
दु खी देखते ही उसके दु ख को दूर करने का प्रयत्न करने की इच्छा होती है। मनुष्य के दुखो का 
प्रभाव आत्मा पर बहुतः ही शीघ्र पडता है । यह्‌ सही है, कि अहिंसा का आरम्भ मनुष्य से होगा और 
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भारताय-सस्टृति मे अहिसा 


ज्यानयों आत्मा वी सवेदन श्ीलता तीब्र-्तीत्रतर हाता जाएंगी, त्यो-त्या प्राणीमात्र का आत्मोपम्य 
समभन वो भावना जागृत होगी और प्राणीमात्र की रक्षा वे लिए मानव न वेवल प्रयत्न करेगा बॉल्क 
अपना वजिदान करने को भी तथार रहेगा। 


यह कसी विडम्बना है कि वुछ अहिंसा वा दावा वरने वाले बीडे मकाड़ा को बचाने का प्रयत्न 
तो करते हैं कितु भूखे नगे दरिद्र मानव का छटठपटात हुए देखकर भी मन में करुणा नहीं लात । 
वास्तव मे इस प्रकार काडे मकोड़े का बचाने वा प्रयत्न अहिंसा नहीं है।यह ता अहिसा कं रूप मं 
आत्मा पर आवरण है । जिससे कृत्रिम सतोप होता है । जिसे कीड और मकोडे वे दुख पर दया आती 
है बह व्यक्ति दलित गांपित और दुखी मानव की रक्षा क॑ लिए अपन प्राण भी अपण कर सवता है। 
इस प्रवार हम समभना चाहिए वि' अहिसा बा जीवन मे “्यवहार कसे हो ? बहुत बडे-बडे अहिसावादी 
लागो का उनके नौकरो के साथ जब॑ व्यवहार हाता है तब तो दातो तल अगुली दवानी पड़ जातो है । 
व हरी मब्जी खान म हिंसा मानते हैं पर अपन आश्रितो को प्रताडित बरने मे या उतवी आवश्यकताओं 
वा झापण करने मे खातुय और शुटशलता समभते हैं। यह हमारी अहिंसा की घिडबना है। काम प्रोष 
माह आदि विकारों को नप्ट करके मानव प्रेम समानता शोषण का त्याग और समभाव वी आराधना 
करना हो अहिसा का सम्यक स्वरूप है। जस दाता के बीच जोम के कुचल जाने पर भी हम दातो पर 
ब्रीध नहीं आता वयाकि हमारा मन यह जानता है कि जीभ मरी है और दात भी मेर हैं इसी 
प्रवार मानव के साथ भी अपनापन जुड़ना चाहिए और जब यह जुडेगा तभी मन वे सारे विकार और 
दोप मिट सकेंगे । 


मैंने ऊपर यह बताया है वि अहिसा का स्वरूप मग्रेबल व्यत्तिगत साधना तक सीमित नहीं है । 
मंदिर म जाना साम्रायिक बरना, भजन वीतन करना -यह सब व्यक्तिगत साधना क॑ तरीवे हैं। यदि 
कोई समभता हो कि इन तरीका! से अहिंसा वी साधना पूरी हा जाएगी ता वह निरा अमर है। अहिसा 
वी प्रतिष्ठा तो जीवन व हर मोड पर होनो चाहिए | हमारा “यवहार-यापार आदि कसा है यह देखबर 
ही अहिसक जीवन भी कक्‍्सोटो को जा सकती है । अधिक स अधिक शोपण वे जरिए पा एवश्रित करन का 
धुन जहिसा वी साथना म सबसे बडी बाघा है | जा अहिंसा बी साधना चाहता है उस सरय और अपरि 
अरह वा साथना अनिवाय रूप स वरनी पड़ेगा । कदम-क्टम पर यह समभना होगा कि मैं समाज के विए 
बही भारभूत ता नही बन गया हैं ? मेरे कारण कटी विपमता को, दरिद्रता और श्यापण का प्रोसाहन 
तो नहीं मिल रहा है ? इस प्रकार सतुवित चितन करत हुए जीवन-व्यवहार चलाना अहिंसव चर्या के 
जिए भावत्यन है। 
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कर्म और अनीदवर-वाद 
७ 
श्रीप्रकाश दुबे एम० ए० 


अलभै+ >>पू> “न बज +>>« “जन +>ज+ >>+क +भीन ++जीन ल-न न ता+ आकलन अनन नजलन ओअिडच ने ऑधिनन नननन मीन २७3>+ कलजल- ०५न >> बल वन बडी बल बीत ऑन न 


भारतीय दर्शनो मे लोकायत (चार्वाक) को छोडकर सभी दर्भन कर्मवाद को मानते हैं । कर्मवाद 
का सरलतम एव स्पप्टतम अर्थ है कि जो जैसा करेगा, वह वैसा भोगेगा । भारत के फषि-महपियों ने 
सतत चिंतन के उपरान्त जिस विद्याल प्रज्ञा-मन्दिर का निर्माण किया है, उच्तका स्वर्ण कलश यदि मुक्ति 
है, तो उसकी आधारशिला कर्मवाद । इस ससार में कोई घनी है, तो कोई निर्धव । कोई सुन्दरी है, तो कोई 
दुखी । कोई स्वस्थ ओर सुन्दर है तो कोई रुग्ण व कुल्प। कोई नसदाचारी है, तो कोई दुराचारी । 
कोई भला है तो कोई दुरा । इन सव विपमताओ का मूल कारण वया है ? व्यो अच्छे लोग प्राय. कप्ट 
उठाते है, और दुप्ट लोग मखमल की सेज पर नोते हैं ? क्यो किसी वा एक मात्र पुत्र मर जाता है और 
दर्जनों पुत्रों वाले निर्धन पिता की वध-बृद्धि लगातार होती जाती है ? प्रत्येक जागरूक व्यक्ति के अन्दर 
अनायास ही यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अन्ततीगत्वा इसका कारण क्‍या है, कहाँ है ? इन सारे 
प्रवनो और विपमताओ का एक मात्र उत्तर है “कर्म! | 





कर्म का साधारण जर्य॑ होता है-कार्य, भयवा क्रिया । हम जो भी कार्य करते है, वे उस काय तक 
ही सीमित नही रह जाते । प्रत्येक कार्य-कलाप एक ऐसा सस्कार छोड जाता है, जो वाद में उपयुक्त समय 
व स्थान पाकर फल देता है । हम आज जो कर रहे हैं, उसका फल कल अवश्य मिलेगा । आज जो भोग 
रहे हैं, वह भूतकाल के कृत्यो का परिणाम है। हमने जो पेड़ दस वर्ष पहले लगाया था, उसी का फल 
जाज खाने को मिलता है । जो वीज आज वोबा जाएगा, वह तुरन्त फल न देकर भविष्य मे फल देगा । 
इस प्रकार प्रत्येक कार्य या फलभोग में भृत्त, वर्तमान और भविप्य की ख्यखला वनी रहती है। इसी 
सिद्धान्त को जरा बडे पैमाने पर लागू करने से हम पूर्वजन्म व पुनर्जन्म का निष्कर्ष निकालते हैं । हम 


हम 


र्श्८ 


है 


बम और अनीश्व रवाद 


अपने विए हुए कर्मो क॑ कारण हा दुख या सुख भागत हैं। सत तुलसीदास न बड ही सुदर टाब्दो म इस 
तथ्य वा स्पप्ट किया है -- कम प्रधान विश्व बरि राखा | जा जस करइ सा तस फ्ल चासा।' जब 
एक सज्जन व्यक्ति का हम दस जम म कष्ट उठात देखत है ता एक पूवजम वा जनुमान लगाना पडता 
है. जिसस विए गए दृत्यों क कारण व्यक्ति विशेष सज्जन होन के थरावजूद भी कष्ट उठाता है। इसी 
प्रगार बाई व्यक्ति यदि इस जीवन म अनक अत्याचार व दुषप्दृत्य वरता है तथापि बड़ आराम से दिन 
वाट न जाता है तो उसके लिए भी एवं भावा जीवन थी निष्पत्ति बरना होती है क्योकि कम फा 
विना भोग वे क्षय नहीं होता-- विना भागानन ततृक्षय ॥ तथा नाथ्मुक्त क्षायते कम बल्पकादि 
जतरपि |” 


बम की शक्ति बडो अद्भुत है। जड चेतन स्थावर जगम सुर असुर आदि कोई भी इसके प्रभाव 
स बचित नहीं । सार सस्तार का सचालन कम के द्वारा हा होता है। रवि !शी नक्षत्र तथा तारे सभी 
कम ने नियम स परिचालित होत है । सूप वी प्रत्यव रश्मि वर्षा की प्रत्यवा बूद धूल का हर एक कण 
सागर थी सभी तरग काल का एक एक क्षण--यह सव कम व कानून के पावाद हूं । वदिक साहित्य मे 
बम का कत के समकक्ष माता गया है। कम स्वय भ अचतन या निर्जीव है परतु इसका शासन चेतन 
जगत्‌ पर भी है। ईइवरवादियो का यह बडा अटपटा लगता है। व यह नहीं समझ पाते वि निर्जीब 
कस सजाव पर शासन कर सकता है | व बम के समुचित सचालन के जिए चतन ईइवर वो आवल्यक 
बताम हुए यह बहत हैं कि कम ईइवर स उत्पन हुआ है और ईश्वर वमाध्यक्ष है-- कम ब्रह्मोद्‌मव 
विद्धि (गीता) तथा “एको दव सवभूतपु ग्रृढ सब यापी सवमभूतान्तरात्मा । कर्मा-यक्ष सवभूताधिवास 
साक्षी चता कवलों नितुणश्च। (ध्वताइवर उपनिपद्‌) । परन्तु यदि हम कमवाद पर दृटतापूबव स्थिर 
रह तो निश्चित रुप से ई*वर का त्याग करना होगा। ईल्वर का कल्पना करने म हंस जगत्‌ क॑ सारे 
श्रय व प्रेय का समावर कर डालत है। ईश्वर सवयापी सवचत्तिमान भक्तनवत्सल वहुणागार 
उदार व दृपादु है । परतु यदि ई”बर दया की मूर्ति है और साथ हां साथ जगत्‌ का त्प्ठा भी है तो 
बयी उसन दुनियाँ मं विमीपिकाएं महामारियाँ निधनता बव्याधिया तथा कलह आदि बनाए ? यदि 
उसने इनवा निर्माण या सजन कर ही दिया, तो वाद म क्या नही इनको समूलत नष्ट कर डाता ? वह 
सवशक्तिमान है तो कोई वारण नही कि इनका उमूलन न बर सके | यदि यह कहा जाए कि ईडवर कस 
कः अनुसार सृष्टि करता है तो प्र*न है वि जब सृष्टि के आादि म जीव था हो नहीं तो कम भी नहीं रहा 
तब कस सप्टि मं विपमता भाई ? यदि सप्टि व क्म तथा जाव सभी का अनादि मान लिया जाए तो 
यह विववषूण उत्तर वी अपेसा पल्रायनवाद ही कहा जाएगा। 


कमवाद और ईइ्वरबाद-दोना या साथ मानकर चलन से हम एक ऐसी जगह पहुचत है जहां 
नाचे खाई और ऊपर पहाड ह। यदि ई”वर कूटस्थ व अक्रियाशील है क्योकि वह आप्तकाम है तो 
बह जगत की सृष्टि नही कर सबता । और यदि वह क्रियालील है तो क्मवाद के अधीन हुआ । सत्‌ कौर 
निरथक या साथक और असत्‌ य दो एस दिवल्प हैं जा ईवरवादिया वो कभी ग्राह्म नहीं हा सकते । 
यदि कम ईश्वर वा बनाया हुआ है ओर ई”वर कम म॑ अनुसार सृष्टि निर्माण करता है तथा सुख-८ खादि 
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का विभाजन करता है, तो ईश्वर कर्मवाद के अधीन हुआ ही । यहाँ पर ईश्वर की स्वतन्त्रता को आघात 
पहुँचता है । यदि वह कर्मंवाद की उपेक्षा या उल्लघन करता है, तो वह उन्मत्त एव अनियत्रित ताबागाह 
कहा जाएगा, जिसकी हुकूमत का कोई नियम ही नही । 


ईइवरवादी मतो मे ईश्वर की कृपा या अनुग्रह से जीव को मोक्ष देता है | परन्तु यदि कर्मवाद को 
वास्तविक अर्थ मे लिया जाए, तो ईश्वर के अनुग्रह को कोई स्थान ही नहीं--कोई अर्थ ही नहीं । कहा 
जाता है कि ईदइवर की कृपा कर्म की अपेक्षा नही करती । बाइविल के अनुसार ईइ्वर के दरवार में 
निकृष्ट--उत्कृष्ट बन जाता है और अतिम-प्रथम । पापी को मोक्ष पहले मिल जाता है और पुण्यात्मा को 
बाद में । कमंवाद की अवहेलना करके यदि ईश्वर जीवो को मोक्ष देता हे, तो एक साथ सभी जीवो को 
मोक्ष दे देना चाहिए, ताकि सारा किस्सा ही समाप्त हो जाए | परन्तु ऐसा नहीं होता । शायद ईब्वर 
ऐसा करने को स्वतन्त्र नही है । परन्तु जब कर्म का ध्यान रखे विना ही वह कुछ को मोक्ष दे देता है और 
कुछ को नही, तो पक्षपाती होगा तथा वेपम्य नैघृ ण्य का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, जिसे ईश्वरवादी 
कृदापि नही मानेंगे । दूसरी और यदि पापी को कृपा से मोक्ष प्रदान कर देता है और पापी के सारे कर्म 
बिना भोग के ही नष्ट हो जाते है, तों कमंवाद की आधारशिला ही चलायमान हो जाती है । तब तो 
कोई पापी असख्य पाप करने के पश्चात्‌ ईदवर के समक्ष हाथ जोडकर, कृपापात्र बनकर मुक्ति पा 
जाएगा । परन्तु लोगो को ईइवर की ऐसी कृपा का विश्वास हो जाए, तो सभी लोग श्रमसाध्य नैतिक 
आचार-विचार छोडकर दुष्कर्मो मे ही प्रवृतत हो जाए और सामाजिक जीवन मे अराजकता एवं नृशसता 
का नग्न नतंत होने लगे। 


इस प्रकार कमंवाद व ईश्वर दोनो को मानने से हम एक ऐसी स्थिति पर पहुँचते है, जिसे दाशे- 
निक शब्दावली मे “उभयत पाशारज्जु' की मज्ञा दी जाती है। यहाँ सॉप-छछूदर की दशा हो जाती है । 
से निगलना बनता है, न उगलना । ईश्वरवादी यद्यपि इन कठिनाइयो को दूर करने का प्रयत्न करते है, 
परन्तु उन्हें इस प्रयास के फलस्वरूप कुछ भी हाथ लगता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । अनीश्वरवादी 
ईदवर को नही मानते, उनका काम विना ईश्वर के ही चल जाता है! वे तो प्रयत्नलाघव के न्याय को 
मानते है । यदि ताजा व शुद्ध दूध हमे बाजार से मिल जाए तो गाय घर मे रखकर उसके लात सहने से 
क्या फायदा ? ईश्वर को न मानने से अनेक समस्याएँ सुलक जाती है । कितनी ही चीजे सम्भव हो जाती 
है। पर्चिम के दाशनिक नीत्शे ने घोषणा की--/ईदवर मर गया ।” और यदि ईहवर मर गया, तो 
नैतिक आदर्शो व समाज की व्यवस्था का सारा दायित्व मनुष्य के कन्धो पर आ पडता है। पश्चिम के 
मानवतावादी व अस्तित्ववादी विचारों की पूर्वपीठिका यही है। और यही है भारतवर्ष मे अनीइवरवादी 
दशंनो व सम्प्रदायो के विकास की आधारशिला । मानव जाति के विकास के इतिहास पर यदि दृष्टिपात 
किया जाए तो पता लगेगा कि ईदवर के विचार ने मनुष्य के अन्तर मे हीनता की ग्रन्थि उत्पन्न कर दी 
है । जो कुछ है सब ईइवर है, जो भी हम करते है सब ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर करते है, ऐसी भावना ने 
मानवता का पतन अधिक किया है, उत्थान कम | आत्म-निर्भरता का पाठ पढने वाले अनीश्वरवादियों ने 
विकास के नाम पर चार चॉँद लगाएं है। क्योकि उन्हे मानव-शक्ति की थाह लगानी थी, उसे प्रकट करने 
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वी प्रदशनों लगाना थी । जब आत्मा पर जपना निय-त्रण होता है, तव आत्मा का विकास होता है ! परन्तु 
जब जात्म पर किसी दूसर वा नियत्रण हाता है तब ह्वाम हाता है अवनति होती है । आत्मा पर परमात्मा 
का बजा नही होना चाहिए | उस स्वच्छद आकाश मे पख फ्डफ्डान देना चाहिए, तभी वह चक्तिशाली 
होगा और अपन स्वरूप का समभगा । दीन हीन वतकर ईश्वर के समक्ष घुटन टेक्ना क्या कसी जमीदार 
को ग्रुतामी स कम है ? आत्मा का सवल बनान के लिए इसी की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार करना 
अनिवाय है। 


इंहो सब कारणा स जन वौद्ध प्र मीमासका ने ईइवरवाद का त्याग कर कमवाद का माना । 
यदि महु कटा जाएं विः अनोश्वर्वाद--कर्मवाद का स्वाभाविक निष्पन्त रूप है तो अवाछनीय या 
अनुपयुक्त न हागा । कम वी सवतामुखी एव युक्ति-युक्त व्याख्या करन पर ईनवर वा धारणा लुप्त हो 
जाता है | प्रइदन यह उठता है कि तथर इश्वरवादी वम म विश्वास क्से करन ह ? उत्तर हैं कि व॑ वम का 
मानत तो है, परल्तु सर्वोच्च नियम वा रूप म नहीं | कम ज्ञान व भक्ति से बढ़वर नहीं है। यहाँ तक 
कि यहू ईश्वर 4 अनुप्रह क$॑ भी आधीन है । इसी कारण ईश्वरवादी सम्रदाया म॑ सुविधानुसार क्मबाद को 
परिमानित व सशाधित वरन क पश्चात्‌ ग्रहण क्या गया है । कही कही तो यह बिहृत भी हो गया है । 
कही राजा दे दुप्कर्मो स सारो प्रजा की हानि बताई जाती है ता कही पत्नी के पुण्य स पति काल व 
गाल स॑ भी तौट आता है। केही भिक्षा न दन पर गृहस्थ के सार पुण्य मिक्षुक वो स्थानातरित हो जात 
है तो कहा एवं ब्रुटि क कारण आजीवन का तपस्वी अनत नरक भागन वाला बताया जाता है। 
पाइचात्य विद्वान श्री हापकिस न रायल एशियाटिक सोसाइटी व जनल (१६०६ ई०) म इस दिशा मे 
सम्यक प्रकाश डावा है, जा रोचक होन के साथ साथ माननीय भी है। 


सार अनीश्वरवादा इस वात पर एवं मत है कि कम स्वय फल दता है। इसवे' सचालन के लिए 
किसो चंतन की आवश्यकता नहीं है। अचतन कम जब चतन जीव के सपक मे आता हैं तब कम भे एक 
एमी '"क्ति आ जाती है जा जीव ने सुख-दु ख बा उसके कार्यों ब अनुसार निश्चय करती है। भीमासक' 
लोग इस शक्ति को अपूव ' या अदृप्ट कहत ह॑ तथा जनमतावलम्बी--- कम पुदग्रग । जब हम कोई काय 
करते हैं ता आत्मा म एक प्रवार का स्फुरण उत्पन्न हांता है जिससे आदालित होकर क्‍्म-पुदूगल आत्मा 
के साथ चिपक जात है और समय पावर फ्ल दत हैं। इन कम पुदुगलो वा आम्न निरतर होता रहता है 
और तजियागील जीव मे य बधत जात है। सम्यग्‌ दान तान व चारित्र द्वारा ही इनका सवर के 
उपरात निजरा हो सकती है। कम स॑ मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। बौद्ध दशन म इसा कम को 
सस्कार बहत हैं जिसका कारण अविद्या है। जो काय हम करत है उसका सस्वार बनता है और 
बही फल दता है। यह एक स्वत्त चालित व अविच्छिन्न नियम है जिसम नियाता की आवश्यकता 
नही है। 


ई“वरवादा यहाँ पर प्रतिवाद कर सकत है कि बम को फ्ल दन के निए आखिर चतन की 
चरण तनी ही पड़ा तो अनीश्वरवादा ईवर स क्‍या चिढ़त हैं उस मान क्यों नहीं लत ? इसबा 
उत्तर यह है कि क्मवाद यह अवश्य मानता है कि बम चंतन व साथ काय करता है परन्तु इसका यह 
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तात्पर्य नहीं कि वह चेतन ईश्वर ही हू । कर्म को फलित होने के लिए उब्वर को कोई आवश्यकता नहीं । 
यदि कर्म के फल के लिए ईब्वर आवश्यक होता, तो ईश्वर के ने मानने वालो के कर्मो का कोई फल हीं 
न होता । पर ऐसा नही होता है । यदि चेतन का अर्थ ईश्वर लगाया जाए, तो इस दृष्टि से सारे मतो 
के अनुयायी ईव्वरवादी हो जाएँगे | परन्तु “र्बरवादी $श्वर को साधारण चेतन अर्थ में नहीं समभते । 
और भी, कर्म, चेतन पर आश्लित है, यह कथन ठीक नहीं। चेतन जीव कर्म का विपय है और 
विपय कदापि विपयी का आधार नहीं होता । यदि यह प्रश्न उठाया जाएं, कि बिना चेतन के 
कर्म कैसे हुआ तथा बिना कर्म के चेतन बन्चन में आया तो कंसे, तो इसका उत्तर यह है कि कर्म एव 
जीव--दोनो वीजाकुर की भांति अनादि है । दोनो में पौर्वापर्य का भेद नहीं है । एस बात को ईव्वरवादी 
भी मानते है । 


. 


यद्यपि कर्म व अनीण्वरवाद पर अनेक ऐसे प्रश्न व विचार है, जिनका विचारपूण अध्ययन काफी 
रुचिकर एवं लाभकारी होगा, परन्तु वह सब लघु निबंध की सीमा के बाहर है । उनसे लिए तो स्वतन्त्र 
ग्रन्थो का वियाल क्षेत्र ही उपयुक्त होगा । मैंने यहाँ पर उतना ही प्रयास किया है. कि मुस्य समस्याओं व 
उलभनो को दृष्टि-पथ मे लाया जाए। यद्यपि में स्वव ईब्चरवादी ह, परन्तु कमंवाद को सही रूप में 
ग्रहण करने पर जैसा कि मैंने पहले कहा है, ईग्चर विपयक विचारों पर आघात पहुँचाता है। आजा हैं 
कि विद्वज्जन इस दिला में कुछ नयी विचार श्वसलाओ का प्रवर्तत करेगे, ताकि इस विषय पर पूर्ण 
प्रकाश पड सके । 





२२२ 


अहिंसा का मूल आधार समत्व-योग 
छ 
सुरेशमुनि शाघ्त्री साहिस्परत्त 


वचन न चैन चैन्नन-नै्ने-चे ब्यै०हचैंग्-न००-क ५४ ७० “की >मी० “न किनाकी- ७ चीन ८ चैऔज-5 लत बैच >बकी- न कैट कत धन 


प्रहिसा का सोलिक सूल्य 


मनुष्य का जीवन जब स्वाथ वी सवीण सीमाआ से घिर जाता है तो समार मे चारा आर 
विपमता का दुद्चत्त चल पडता है ! परिवार समाज और राष्ट्र के अतराल मं टुख़ पीड़ा बचनी और 
व्यावुलता अपन पर पसारन लगती है । स्वार्थी ममुप्य अपन ही खान पीन के तिए अपने मौज मजे वे 
विए अपने ही सुस भाग के लिए दूसरों का शांपण करता है दूसरा को लूठता ह दूसरा वो धोखा देता 
है दूसरों बी आँखा म॑ घूल झांक कर अपना उलू सीधा वरता है। अपा आराम कं जिए इसरो वा 
आराम छीनता है दूसरो की जाग पर अपनी जिदगी बाय महत्र खड़ा करने की काशिश करता है अपनी 
खुशी बे' लिए औरो की जिंदगी का कुचलता है दूसरों क प्राणो क साथ सितयाड करता है । दूसरा 
के ऊपर क्या गुजर रही है इस ओर उसका ध्यान हो नही जा पाता ! वह तो अपने का ही #हसता है । 
अपन आप म ही बद हो जाता है वह | अपनी हो इच्छाआ महत्त्वाकालाआ तथा सुय-सविधाओ का 
महत्त्व ८ता है | इस स्वाथ परता तथा सवीण दृष्टि वे फ्तस्वरूप परिवार, समाज और राष्ट मे हिसा 
क्ोषण भेद भाव तथा दानवता का नग्रा माच होन लगता है ! मानव मानव न रहबर दानव बने 
जाता है। 


जन मस्डृति दे परिप्ठ विधायक ने मानव वो जीवन क श्स सकुचित घर से बाहर निकालन ये 
तिए स्वाथ को परमाथ मे परिवर्तित करन ये लिए दानवता को मानवता का रूप देने वे 


रर 


गुन्देव श्री रन मुनि स्मृति-धय्नन्थ 


लिए मानव-जगत्‌ को अहिसा का अचूक प्रयोग वतलाबा ! मानव के अन्तर 

कहा -- मानव ! जब तक तू अपने-आप मे बन्द रहेगा, तो सुल झान्ति के तुझे कमी भी दर्णन नहीं हो 
सकते ! कोरा अपने प्रति प्रेम जहर है, तेरा भी विनाश करेगा और दूसरों का भी विनादय करेगा | यदि 
तेरा यह प्रेम जन-जन के मन-मन तक पहुँच जाए, यदि तू विराद रूप धारण कर प्राणिमात्र को अपने 
प्रेम की डोरी से लपेट ले, आात्मसमात्‌ करले तो तेरा यह प्रेम अमृत बन जाएगा, स्व-पर के लिए मंगल 
वरदान वन जाएगा ! तेरे मन के अन्तराल की गहराइयवों में से करणा की अमुत-थार फूट सिकलेगी ! 
जब तू व्यप्टि से निकलकर समप्टि के तप में सुख दु स की बात सोचने लगेगा, तो तेरे जीवन में बहिसा 
का देवता जाय उठेगा ! तेरा मन वचन-कर्म अहिंसा के मधुर साँचे में इझल जाएगा और तू सच्चे अर्थो मे 
मानव बन जाएगा ! तेरे परिवार, समाज तथा राष्ट्र मे सवेत्न समता का, सुस का, शान्ति का सुखद-मंगल 
वातावरण वन जाएगा ! इघर-उधर कही भी दु ख, भय, वास, झोपण, अन्याय, अत्याचार, भ्रप्टाचार, 
हाहाकार का अभिन्नाप नजर नही आाएगा ।। 


अहिसा का पल आधार : समत्व योग 


अहिसा-तत्त्व का विब्लेषण मनोवेज्ञानिक दृष्टि से करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि, अहिसा की भावना आतकददर्णन तथा समत्व-योग से ही पैदा होती है ! समत्व-योग ही अहिसा 
का मूल आधार है | जो व्यक्ति दुस से नही, दु,स के कारणों से बचना चाहता है, वह आतकदर्शी 
है, अथवा दूसरों को दुख देने में जो अपना दुख देखे, वह आतकदर्थी हैं! आतक-दर्शी ही 
समदर्थी-समत्वन्योगी वन सकता है--यह अनुभव की कसौटी पर परखा हुआ एक निब्चित-निम्चल 
एवं स्थिर-स्पप्ट तथ्य है | दुख अपने को अग्रिय है, तो सबको अप्रिय है- इस संवेदना, अनुभूति और 
आत्मा के समत्वयोग से ही अहिसा उपजती है! इसीलिए तो जैन-सस्कृति के उन्नायको तथा भाग्य 
विधाताओ ने एक दिन उद्घोषणा की थी *--“बपने को सुख प्रिय है और इख अध्रिय है, तो दूसरो को 
भी सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है । हिंसा अपने लिए अनिप्ट है, तो दूसरों के लिए भी अनिष्द है-- 
यह सोचकर दूमरो की हिसा नही करनी चाहिए ।* 


समत्वयोग का सुलमंत्र : जीश्रो और जीने दो 


बहिसा की मूल-भावना प्राणि-मात्र को जीने का समान अधिकार प्रदान करती हैं ! जिओ और 
जीने दो, यह अहिसा का स्वणिम-सूत्र, जीवन के प्रति प्रत्येक प्राणी के अन्तर की आशा-आकाक्षा का 
आदर स्वागत करता है और जीने के लिए प्राणि-मात्र के दावे को हृदय से स्वीकार करता है--यही तो 
प्रत्येक प्राणी के मन-मानस की सहज, स्वाभाविक एवं प्रवल आकाला है ! 





१ आत्मवत्सवं भूतेषु, चुख-दु.ले प्रियाप्रिये । 
चिन्तयश्नात्मनोडनिष्टा, हिसामन्यस्थ नाचरेत्‌ ॥ 
--आचाय॑ हेमचन्द्र 


श्र्‌ढठ 


अहिसा वा मूच आघार समत्वन्योग 


श्रमण भगवान्‌ महावार से एक जितासु साथक न प्रइन विया भत्ते आपने शिष्य, य निग्रथ 
भिल्रु हिसा का त्याग क्या वरत है ?े अहिसा का पथ क्या अपनाने है ? अनंक भयकर कष्ट और घार 
यातनाए सहन बस्त हुए भी इस दुगम विषम मांग पर क्‍या चलत हैं ? 


अहिंसा व उस परम तवता का सहज उत्तर था आयुष्मन्‌ ! ससार मं सव जीव जीना चाहत है । 
मरना कोई भी नहीं चाहता ! सब अपने अस्तित्व क लिए सधप वरत हैं भूजते हैं प्रथत्त वरत हैं | मरता 
बाई चाहता हो नहीं । इसीलिए निम्राथ भिश्ु घार जीव हिंसा वा परित्याग बरत है ।"* सब प्राणियों 
के जीवन का धारा एक है ! सभी प्राणी दीर्घायु चाहत हैं सुख पसाद करत हैं और दुख से घबरते हैं ! 
सबया मरण अप्रिय है जीवन प्रिय है! सभी जीने वो कामना वरत॑ हैं! समार म जीवन सब 
का प्यारा है ।* 


सब प्राणियों फो भ्रावाज एक है 


जन-मस्वृति व महाद्‌ आचार्यो वा यह साम्य मूलक स्वर भारत वे मैदाना म ग्रृ जता रहा है कि 
जीवन या माह और मत्यु का भय सब प्राणिया का एवं समान है । सब जीव जीना चाहते हैं मरना 
योई नहा चाहता | एवं गादगी वा वीर और स्वग व अधिपति इंद्र वे अतर म जोवन को आवाक्षा 
समान है और मत्यु वा भय भी समान है ! जिदगी का मैटान बराबर है ! सब आशियों वी आवाज 
एस है। तुम अपन अठर दृष्टि डालकर देखा अपन अतर म भाव वर दस्ो कि, सुम्हारी चाह क्या 
है ? तुम्णरा आत्मा सुख चाहता है तो दूसरे की आत्मा सु चाहती है। तुम्ह दुख प्यारा नही ता 
ता ममार के जय जीवो को भी दुख प्यारा नही | ४ जीवन यो नापने वा एक ही गज है । 


समत्वयोग का उद्गाता ऋषि 


जा सस्दूसि 4. अमर उदगाता ऋषि गदमालि न राजा सयति को इसी समत्वयोग भा संदेश 
दते हुए बहा था--राजन्‌ जमे तुम गिडगिडा र7 हो पीपत के पत्त पी तरह थर घर नाप रहे हो, ऐसे 


॥ सत्व जीवा वि इच्छति जोविउ न मरिस्जिउ। 
तम्हा पाणियह घोर, निगगया खज्जपतति ण॥ा 
-+दशवफालिक-सुत्र 
5 सब्बे पाणोां पियाउया, सुहसाया दुश्ल-पडिक्ला अप्पियन्चहा पिय-जीविणों जोविउ-कामा 
सस्वेत्ति जीविय पिप । 
-+आचारांग-मृत्र, है२ ६२ ६३ 
» अमेष्य मष्ये फोटस्य सुरेद्वरस्य सुरालये । 
समाना जोविताकासा सम मत्पु भय द्यो ॥ 
+-+आचाय हेमचठ 
४ जह मम न पिय दुश्ण, जाणिय एकसेव सब्य जोयाण 
-जनाचाय 


र्र4 


गुत्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्ध 


ही दूसरे सत्रस्त प्राणी भी दु ख से त्रास पाते हैं, ग्रिडग्रिडाते है। जैसे तुम भवभीत हो रहे हो, ऐसे ही 
दूसरे प्राणी भी मरने से भय साते हैं, घवराते हैं ! मृक पद्ु, जो वेचारे अपना दुख प्रकट भी नहीं कर 
सकते, उनके खून से तुमने अपने हाथ रंगे हैं ! दूसरों को भय देकर, दूसरों की जिंदगी लृटकर, दूसरों को 
मौत के घाट उतारकर, तुम निर्भध हो सकते हो, राजन्‌ * पैर में काठा लग जाए, तो तुम्हे न दिन में 
चैन न रात को नींद ही जाती । तो फिर, जिसकी गर्दन पर छुरी चलती है, बाण की चोद लगती है, 
तो क्या उनको पीड़ा नही होती ? क्या उच्तका जीवन, जीवन नहीं है ? क्‍या उनको अपने प्राण प्यारे 
नही हैं ? सबके अन्दर एक ही चेतना की धारा वह रही है। सव सुख तथा निर्मेयता चाहते हैँ | जो 
दूसरो को हँसाएगा, वह हँनेगा, जो दूसरो को रुलाएगा, वह रोएगा, जासू वहाएगा। दूसरो को निर्भय 
करोगे, तो निर्भव बनोगे औौर दूसरों वो भय दोगे तो, भय मिलेगा, जैसी ध्वनि, वैसी प्रतिध्वनि ! 
है पारथथिव | तुम्हे अभय है, डरो नहीं, गिडगिडाओ नहीं । यदि सचमुच, दुम निर्भय रहना चाहते हो, 
तो दूसरों को तुम भी अभय देने वाले वनों, निर्मम बनाओ । इस अनित्य-नब्वर ससार में चार दिन की 


हल 


जिन्दगी पाकर क्यो हिंसा में डूबे हो, दयो दूसरो के खन से हाथ रमते हो ।* 
समत्वयोग से पाप-निवृत्ति 


जैन-सस्कृति के महान्‌ तीर्थकरों ने ममत्व-्योग पर वल देते हुए एक दिन तुमुल उद्घोष किया 
था, सब आत्माओ को अपनी आत्मा के समान समझो और जितने भी नसार के अन्य प्राणी हैं, उनमे 
अपने आपको देखो तथा संसार की सव आत्माणों को बपने अन्दर में देखों !* यदि तुम विश्व की 
समस्त आत्माओं में अपने-आपको समभोगे, अन्य आत्माओ के अन्दर भी व्यत्मन्दर्शन करोगे, तो उस 
स्थिति मे, यदि तुम किसी को कंप्ट दोगे, तो तुम्हे यहो अनुभूति होगी कि, मैं अपनी जात्मा को कष्ट दे 
रहा हूँ ! किसी को गाली दोगे, तो यही तुम महसूस करोगे कि मैं अपने आपको गाली दे रहा हूँ! 
क्योकि सारे विश्व की आत्माओ में मेरी आत्मा भी आत्मसात्‌ है, तो किसी को कप्ड पहुँचाने अथवा 
गाली देने से अपनी चोट अपने ऊपर ही तो पडेगी । ससार के प्राणियों को अपनी बात्मा के समान 
साचकर यदि समूचे जयत्‌ को तुमने एक विराट रुप में स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारा जीवन विकार- 
वासनाजो से मुक्त होता चला जाएगा | कर्म के आसत्रव का निरोध होता जाएगा, आत्म-दमन तथा इन्द्रिय 
संयम का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, फिर ससार मे रहते हुए भी तुम्हे पाप-कर्म का वच्च नहीं हो पाएगा । 
तुम्हारा जीवन निप्पाप हो जाएगा ।* 
) अभ्ओ पत्थिवा ? तुबद्म, अभयदाया भवाहि य। 
अणित्वे जीव-लोगम्सि, कि हिसाए पसज्जसि ॥ 
-“5त्तराध्ययन सुत्र १८।११ 
२ सब्वभूयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाईं पासओो १ 
वेंकालिक-सूत्र, ४६ 
3 पिहिआसवस्स दतस्स पात्र-कस्म ने बघद -+-दशवेकालिक, ४ी£ 


5 


. हक हलक - 


अहिंसा का मूल माघार समत्वन्योग 


समत्वपोग बनाम प्रात्मोपमता 


जिन बाता से जिन ध्यवहारों स, जिन चंप्दाआ से हम दुस हाता है वह बातें वह व्यवहार 
बह चेष्टाएँ हम दूसरा क प्रति भी वभी न बरें यह अनमोल टिक्षा हम अहिंसा परव समत्वन्योग 
सही है। जिन बाता स हमार अतर म हप एवं आनाद वी लहर दौड जाती है, उसमस दूसरो वो भी 
लाभ प्राप्त हा एसा सक्रिय प्रथत्त हमारा होना चाहिए यह आत्मापमता वी बात हम अहिसा सिखलाती 
बतलाती है | जो तुम अपन लिए चाहत हा दूसरा के विए -ममूच ससार के लिए भा चाहा और जो 
तुम अपन लिए नही चाहते उसे दूसरा व लिए भी मत चाहा मत करा ॥१ -यह आत्म-दृष्टि जन-सास्वृति 
वी अहिसा म आत प्रोत होकर अखण्ड आत्म जगत्‌ का उज्ज्वल अनुभूति या विराट आदक्ष प्रस्तुत 
बरती है। 


समत्वयोग एक थेप्ठ श्राचरण 


बहना न होगा कि, जन-्सस्शति फी अहिसात्मक भावना वे मूल मे सवत्र साम्य-ट'शन तथा 
समत्व-योग का स्वर यूज रहा है । समत्वन्योग वा अथ है-सव प्राणियों वे साय एक-एप हो जाना 
अपने पराय का भेद ने रहना । संसार म पराएपन का हा अ्थ है दुख तथा हिंसा हाना और साम्य 


भाव अथवा समत्व याग वा ही अथ है सुख एवं अहिसा हाना। सुख दु ध्व की सारो परिभाषा समत्व तथा 
असमत्व पर ही वे टत है । 


दुख व परिहार तथा सुख व स्वीकार मे लिए प्रयत्नशील मानव का अहिंसा का पाठ पढ़ाने 
या इस साम्य ”रास तथा समत्व-्याग पी भावना वी उपासना मरना ही हांगी। संसार भ सबन्र 
दृष्टि-गाचर हास वाल पराएपन गे अधेरे को दूर करन के लिए हा जन-सस्द्ृति वा “यातिधर आधार्यों 
ने अहिंसा को मतप्रदोप बतलायाथा। जिसका अभिप्राथ यह था--हमारे जसा ही दूसरा या भी 
सुर दु स मात्र अपमान तथा भूस-प्यास वी अनुभूतिया हाता है । कया वि सबब अदर यही एक चेतना 
भा धारा प्रवाहित हो रही है ।१ जसे हमार मन बुद्धि हृदय हैं एसे ही वह सब दूसरों के भी हैं। सये 
प्राणिया मे साथ यह समत्व या व्यवहार ही सवश्रष्ठ आचरण है ।? 


१०४ 





* ज॑ इृष्ठशि अप्पयतो, ज थे ॥ इच्छप्ति अप्पणतो । 
से इष्छ परस्स वि मा वा एत्तिघय निष्रसासणय ॥॥ 


+-पृहत्वत्प भाष्य 
* शगे आया--ठाणांग-मृत्र ह १ 


? सव-स्वेषु हि समता सर्वाचरणानां परमाचरणम्‌ 8 
“-+माघाय सोमदव मौतिवापयामृत 


२२३ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य 


जीव और चैतन्य को हम अभौतिक मान लेते है, तो उस नियम का उल्लघन होता है । विज्ञान ने सिद्ध 
किया है, कि शरीर भौतिक तत्त्वो से वना है, इसलिए भौतिक है। जीवन और चैतन्य का अधिष्ठान 
वही है। हम देखते है, कि भौतिक पदार्थों (जैसे अन्न, जल, गर्मी) आदि से जीवन शक्ति बढती है । अब 
यदि जीवन जक्ति, भौतिक गक्ति से भिन्‍न है, तो इसका मतलब होगा, कि बढी हुई जीवन शक्ति के रूप में 
नई शक्ति की उत्पत्ति हुई है। क्योकि उसे अभौतिक होने से भौतिक शक्ति (अन्न, जल, आदि से प्राप्त 
वक्ति) का रूपान्तर नही कहा जा सकता । हम यह भी देखते है, कि मानसिक इच्छाओं के कारण शरीर 
के अद्भो का सचालन होता है । यहाँ भी मन या चैतन्य अभौत्तिक मानने का मतलब होगा, कि शारीरिक 
क्रियाओं के रूप में व्यक्त भौतिक गक्ति मन की इच्छाओं में अभौतिक शरक्ति से उत्पन्न नई शक्ति है। 
क्यो कि भीतिक होने के कारण उसे अभौतिक शक्ति का रूपान्तर नहीं माना जा सकता । इस प्रकार जीव 
और चंतन्य को अभौतिक मानने का निष्कर्प नई शक्ति की उत्पत्ति होती है। किन्तु ऐसा होने से विश्व 
की कुल शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, जो कि उपर्युक्त नियम के विरुद्ध है । अब, चूंकि वह नियम सत्य है, 
उसका विरोधी निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता | अत* जीव और चैतन्य को अभौतिक नहीं माना जा 
सकता ।॥” भौतिकवादियो के इस तक का निराकरण जैन दर्शन के आधार पर सहजतया हो सकता है । 
जैन-दर्शन के जिन तथ्यो का विवेचन हम कर चुके हैं, उनमे से इन तथ्यों को ध्यान मे रखना होगा । 


१ पचास्तिकाय रूप विश्व का प्रत्येक अस्तिकाय “अस्तित्व” की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतस्त्र 
है । अत जीव और पुदूगल का अस्तित्व भी परस्पर स्वतन्त्र है । 


२ सत्‌ (वास्तविकता, की परिभाषा"? मे ही प्रत्येक अस्तिकाय की “अनइवरता” ((0म४९८ए७- 
४००) का नियम निहित है। पदार्थत्व की अपेक्षा से सत्‌ उत्पन्न और नप्ट होता रहता है, फिर भी 
द्रव्यत्व को अपेक्षा से तो सदा ध्रूव ही रहता है । इसका तात्पय यह हुआ, कि पर्याय (अवस्था) के सतत 
प्रवाह में प्रतसिसमय परिवतेन पाता हुआ भी पुदुगल द्रव्य सदा ही पुदुगल रहता है भौर जीव सदा जीव 
रहता है । न पुदूगल कभी जीव के रूप मे परिणत होता है और न जीव कभी पुद्गल के रूप में । 


३ पुदूगल-द्रव्य मे सभी पदार्थों का और भौतिक शरक्तियो का समावेश हो जाता है । अत 
पुद्गल द्रव्य की अनब्वरता के नियम में भौतिक पदार्थों और भौतिक शक्तियों के परस्पर रूपान्तरण का 
निषेध नही है । अब पदार्थ और शक्ति की सुरक्षा का नियम वैज्ञानिक जगत्‌ में सयुक्तरूप धारणा कर 
चुका है । इसके अनुसार विश्व के सभो प्रकार के भौतिक पदार्थ और भौतिक शक्ति की तुलाराशि सदा 
अचल रहती है। यह नियम केवल भूत तत्व पर ही लागू होता है। जैन-दर्शन आत्मा को पुद्गल से भिन्न 
मानता है। अत जैन-दर्शन मे आत्मा की अनश्वरता और पुदूगल की अनश्वरता के दो नियम बन गए 
है। प्रथम नियम के अनुसार पुद्गल तत्व, चाहे वह भौतिक पदार्थ के रूप मे हो या भौतिक शक्ति के रूप 
में हो, द्रव्य की अपेक्षा से अक्षय और ध्रुव रहता है। दूसरे नियम के अनुसार जीव-तत्व द्रव्य की अपेक्षा 
से गाव्वत और अचल रहता है। 





+ दशेन-श्षास्त्र की रूप-रेखा ५०७४ 
* उत्पादव्ययप्रोध्ययुक्त सत्‌ 


२३० 


भौतिक्वाद और जन-दशन 


इन दा प्रथक नियमो के आधार पर ऊपर लिए गए तक का सहजतया निराकरण हा जाता है । 
जरीर सम्बंधी समस्त क्रियाए पौदगलिक' है अत अन्न, जल ओर गर्मी जिस शक्ति का उत्पादन बरते 
हैं यह भो पौद्गलिव ही है । 


ऊपर दिए गए तक म॑ जिस जीवन शक्ति को भौतिक राक्ति स॑ भिन्न कहा गया है वह वस्तुत भिन 
नही है, वल्वि' भौतिक (पोद्गलिव) ही है । क्योकि अन्नादि वी परिणति रस रक्त वीय आदि म॑ होती 
है, जो सारे पौदृगलिक है और इनक हो रूपातर को ऊरर 'जीवन दाक्ति कहा गया है। उसी प्रवार 
मन या चतय से शारीरिक क्रियाओ का उत्पत्ति मानना भी यलत है। जन-दद्यन वे! अनुसार वम-पुटगला 
से भावृुत और सब्लिप्ट आत्मा तो पौदगलिव क्रियाओं वा केवल प्रेरक पनता है। रारीरिक क्रियाओं में 
जो शक्ति “यक्त होती है वह कोई आत्मा से उत्पन नहीं होता बल्कि वह ता पौदृगलिक पदाथ और 
पौदगलिक शक्तियां का ही रूपातर होता है। इसविए चतय को अभौतिक मानने पर अनश्वरता वा 
नियम जरा भी खण्डित नही होता । 


दूसरे प्रकार से भी उक्त तक का खण्डन क्या जा सवता है । जस यह तक तभी कारगर हो सकता 
है जब कि पहले यह मान लिया जाए कि जीव तथा जड सब थी व्याय्या भौतिक रासायनिक नियमा 
द्वारा हो सक्‍ती है। क्योकि शक्ति की अनश्वरता वा नियम भौतिक रासायनिक नियम ही हू ।१ वितु 
यह मान लेना तो भौतिकवाद का ही मान लेना है। अतएवं यह तक भौतिकवाद को प्रमाणित करन ये 
पहल ही उसे भान लेता ह जो कि उचित नही ह्‌ । कुछ प्रमुख॒ वज्ञानिकां का मत हू कि उक्त नियम 
भौतिक रासायनिक जगत ने! पहल ही है जीव या चतन जगत के लिए नही है। उस हालत मतों 
निसदेह ही वह भौतिक्वाद वी पुष्टि नटो कर सकता 4२ इस प्रवार भौतिववाद के समथन मे हिए जान 
वाले उक्त तक का निराकरण हो जाता है । 


इटात्मक भौतिक्वाद चेतन वी सत्ता का इकार तो नहीं करता बिलु चेतन भूत के भ्रुणात्मक' 
परिवतन से अदभूत हा जाता है। द्रद्धात्मत भौतिक्वादियों का कहना है कि प्रृश्वी बी आयु २० ००० 
लाख वष वी है, जब कि मन (आत्मा) की आयु ५०० लाख वष पुरानी नही है अर्थात विश्व म॑ पहले 
केवल भूत ही था और ५०० जाख वष पूव उस भूत के गुणात्मक परिवतन से चंतन वी उत्पत्ति हुई ।३ 
अब इस मायता का विचार यति हम आधुनिव विचान, जन-टशन और सामाय तक वे आजोक मं 
करेंगे तो सहसा ही इसकी निमू लता का पता चन सकता है । 








१ देखें एन इटोडवदान द्ू फिलोसफो डबल्पू 
जेससलेय ५ १४७ 
* दच्नचास्त्र को रुपरेखा रजिद्वप्रसाद ४ ७८ ७६ 
भोतिकवार के समथक दक और उसके निराकरण के लिए देखें वहो पृ० ७२ ७६ 
+ दज्चानिक भोतिफ्याद (प्रथम सस्करण ५ ३६) 


र्१ 


युरदेव श्री रतन मुनि स्पृति-प्रन्थ 


आधुनिक विज्ञान न तो विच्च ((जा८ा४८) को केवल पृथ्वी तक ही सीमित मानता है, और 
न जीवन को ही । पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य आकाजणीय पिलो पर भी जीव के अस्तित्व की सभावना वी 
जा रही है और भावी अन्‍्तरिक्ष-यात्राएँ सम्भवत इसके स्पप्ट प्रमाण उपस्थित कर सकेगी ऐसी आजा 
की जाती है | पृथ्वी पर भी जीवन कच अस्तित्व में आया, यह अब तक निश्चय नहीं हो पाया । भूत के 
गुणात्मक परिवर्तन से जीव की उत्पत्ति क्यो और कैसे होती हैं । इसका कोई उत्तर वैज्ञानिक आधारों पर 
नही दिया जा सकता ।* अत यदि यह मान भी लिया जाए, कि पृथ्वी पर “जीवन” का प्रारम्भ पृच्ची 
की उत्पत्ति के बहुत समय बाद हुआ तो भी “भृत” के गुणात्मक परिवर्तन से ही “चेतन” की उत्पत्ति हुई, 
ऐसा किसी भी वैज्ञानिक आधार पर नही कहा जा सकता । यह तो केवल आनुमानिक कल्पना ही है। 


सामान्य अनुभव के आधार पर भी उक्त मान्यता की अभिद्धि सरलतया हो सकती है। सामान्य 
अनुभव हमे यह वतलाता है, कि “जीव जोर “भूत” इन दोनों तत्वों मे गुणो की मौलिक भिन्नता है । 
आत्मा के चैतन्य गुण का भूत में सवंथा अभाव है । जिस पदार्थ में जिस गुण का सर्वंथा अभाव हो, वह ग्रुण 
किसी भी प्रकार से परिवर्तन द्वारा प्रकट नहीं हो सकता । तके-आस्त्र मे उपादान की यह मर्बादा सर्वेमान्य 
है। अत ग्रुणात्मक परिवतंन का उक्त प्रकार का सिद्धान्त ही गलत हो जाता है | उसके अतिरिक्त यह 
भी हम अनुभव करते है, कि जब आज भी जीवन की उत्पत्ति भूत पदार्थ से होनी घत्रय नहीं है, तो 
मतीत में ऐसा हुआ है, यह कैसे माना जा सकता है। 
अब यदि जैन दर्शन के आलोक मे उक्त मान्यता का अवलोकन किया जाए, तो सहसा इसकी 
निरथंकता स्पप्ट हो जाती है। जँन दर्शन वतलाता हे, कि आत्मा और पुद्गल, ये दोनो तत्व सदा से इस 
विश्व मे थे और सदा रहेंगे | दोनो के अस्तित्व को अनादिकालीन माने विना “विब्व-आयु” सम्बन्धित 
अनेक प्रइनों का समाधान नहीं मिल सकता । अब यदि विकास-वादियों द्वारा कथित पृथ्वी की जीवन- 
विकास की कहानी को सत्य माना भी जाए, तो भी यह मानना जरूरी नहीं है, कि “भूत” ही स्वय 
परिवर्तित होकर चेतन का रूप धारण कर विकसित हो रहा है । जैन दर्णन के काल-चक्र का सिद्धात यह 
तो निरुपण करता ही है, कि विकास और ह्वास का क्रम विद्वव के वुछ क्षेत्रों में चलता रहता है । पृथ्वी 
के आदिकाल में पौदूगलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जीवों के उत्पन्न होने के योग्य योनियों 
के अभाव में यहाँ जीवन का अभाव हो, बह सम्भव है। वाद मे जैसे-जैसे जीवनानुकूल स्थिति वनी और 
जीवो के उत्पादन होने के योग्य योनियो का प्रादुर्भाव हुआ, तो जीव उसमे आकर जन्म लेने लगे। ऐसे 
सम्भवत जीवन विकास का क्रम वना हो । इस प्रकार भूत के गुणात्मक परिवेतन से चेतन की उत्पत्ति 
को मानने के वजाए जीव और भूत को पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता के रूप में स्वीकार करना तक॑ सगत है । 
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इस चर्चा के निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है, कि भौतिकवाद, चाहे वह प्राचीन रूप में हो, या 
नवीन रूप मे विद्व क्या है ? का जो उत्तर प्रस्तुत करता है, वह न्याय सगत नहीं है। केवल भृत्त को 
चरम वास्तविक मान लेने से “विज्व क्या है” ? की पहेलिका सुलक नहीं सकती | 
१ ददानशास्त्र की हूपरेखा ५-७८ 
” बिस्तृत चर्चा केशलिए देखें लेखक द्वारा लिखित “विश्व-पहेलिका 





जीवन मे अनेकान्त 


श्री मनोहरमुनिणी शास्त्री साहित्यरत्त 
ननी ५ कतञक न ने न अ-क-नी न + जज +५ ज जी +++-०+क-%-न-हजने-क-+की न नल चीज च+ व 


अनंका त-वाद जन दर्नन की मौलिक टन है। प्रत्यक वस्तु अपन जाप म अनवात है। उसवा 
एवं गुण और एव स्वरूप,नहीं है। उसक अनात ग्रुण धर्मों का स्वीकार बरव' हा हम उसके सही रूप को 
जान सक्‍त है । वितु जब्र हम कसा आग्रह व वशीमृत होकर उमके दूसरे गुण धर्मों को स्वीकार करन 
के लिए इवार कर टत हैं तभो हम सत्य से दूर हटकर अधकार म भटक जात हैं। परिणाम म॑ हम 
सिक्के का एक ही बाजू ”टख सकते है। दूसरी वाजू ”मस अछूती रह जाता है। यह एवं प्रवार का 
कानापन है। दरान जगत वी भाषा मे इसे एकातवाठ कहा जाता है और यही सघय की जड है। जब 
बोई बह उठता है सिक्‍त्र' थी यत्ा बाजू सही हैं दूसरी गतत तत्र हम समझ लत है इसवा नाजुत मन 
अवल का बोक उठान में असमथ है। यह कस सभव है वि सिकते वी एक वाजू देखबर उसे सही मान 
लिया जाए । आपके दिमाग मे भव ही सही हो पर बाजार म वह चव नही सकता 


जन टटान यहा बहता है. चितन के क्षत्र म तुम एक सीमा तव' पहुँच जात हो वहाँ पहुँच बर 
जब तुम यह कह उठते हो वि मैंने सत्य वा सर्वागीण दान कर लिया है तो तुम एक बहुत बडी गलती 
बर जात हा। यह ता एसा हुआ व्रि हिंमातय के एव डिसर पर पहुँच बर काई यह कह व७ मैंन 
हिमालय के विशट रूप का सवात्धाण साक्षात्वार कर तिया है। यह पूण नही अघ सत्य है। तुम यह 
चडट सक्‍त हा मैंने सत्य ब एव धिखर वा दहन किया है पर दूसरे भी चिखर है व इससे भी विराट 
ह और इसस भी महान है। इस विनम्रता वी वाणो म जब तुम बात वरत हो तो समभा जा भवता है 
सुमन सत्य वा एव क्रिण पायी है और व” भरटो नहा है। बयावि उसम आग्रह वी यू नहीं हैं जो कि 
सत्य के टिव रूप वा अरिव बनातो है। 


। 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्थ 


पदार्थ-विज्ञान हो, या आत्म-विज्ञान, धर्म-विज्ञान हो या जीव-विज्ञान, सभी ल्लेतो में जैन-दर्शन ने 
साधक को आग्रहवादी होने से बचाया है । जब पदार्थ-विज्ञान का सवाल आया, तो ऊुछ चिल्तकी ने बताया 
कि अमुक पदार्थ का एक ग्रुण धर्म निदिचत है | जैसे उसने पृथ्वी के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए कहा- 
उसमे गध का ही गुण है ।१ पानी का ग्रुण केवल स्निग्वता है ।* और हवा में केवल स्पर्श का तत्व है । * 
तब अनेकान्तवाद ने धीरे से समझाया, आप जरा गलती पर हैं । पृथ्वी मे गध तो है ही, साथ ही उसमे 
स्पर्श, रस और वर्ण भी है। नी प्रकार जल, वायु और वनस्पति तत्व भी पाच भौतिक गुणों से व्याप्त 
हैं । क्योकि ये परमाणु के गुण है और हर परमाणु मे एक वर्ण, एक गध, एक रस और दो अविरोधी 
स्पर्ण अवध्यभावी है। पदार्थ-विज्ञान पर जैन दर्शन ने गहरा चिन्तन दिया है। उसने कहा है--परमाणुओ 
में भी परिवर्तन का नर्तन चालू है। परमाणु अपने समान ग्रुण-धर्म वाले परमाणुओ को अपनी और 
आकपित करता है । इसीलिए वे मिलते और विछुडते हू । 


इसी प्रकार आत्मविज्ञान में भी अनेकान्तवाद न मानव को अनाग्रही बनाया है। नित्यत्व और 
अनित्यत्व के प्रव्न पर जहाँ कितने ही दर्शन एकान्त के सिरे पर पहुँचकर दुराग्रही चन गए, वहाँ जैन 
दर्शन ने चिन्तन की एक नई-दिश्ञा देते हुए कहा--विश्व का हर पदार्थ एक और अनेक रूप में है । 
उसमे एक ओर नित्यत्व के दर्शन होते है, तो दूसरी ओर वही पदार्थ हमे प्रतिक्षण, प्रतिपल परिवर्तित 
हुआ दृष्टिगोचर होता हे । 


वस्तु के ध्रृवत्व की ओर हमारा दृप्टि-विन्दु टिकेगा तो हम उसके शाश्वत सौन्दर्य का दर्शन करते 
है, किन्तु जब हम उसके स्तर रूपो की ओर दृष्टिपात करते है, तो हमे वस्तु प्रतिक्षण विनाश्ञी दृष्टिगोचर 
होगी । आचार्य हेमचन्द्र भी द्रव्य और पर्याय का विभेद करते हुए कहते है-- 


जब वस्तु के भेद-प्रभेदों पर हमारी दृष्टि जाती है, तो वस्तु का खण्ड रूप हमारे सामने आता 
है। किन्तु जब भेद-प्रभेद रहित मूल स्वरूप पर हमारी दृष्टि जाती हे, तब उसका अखण्ड रूप हमारे 
सामने आता है । इसी अर्थ मे हम आत्मा के दर्शन करना चाहेंगे और उसके भेद प्रभेद रहित रूप को 
चिन्तन पथ मे लाते हैं, तो हमे अनन्त अनन्त आत्माओं के बीच एक आत्म-तत्त्व के दर्शन होते है । इस 
तत्त्व दर्गणन को हम “एगे आया” या आत्मा द्वतवाद के रूप मे पहचानते है और जब हमारी दृष्टि 
भेदानुगामिती होती है, तव हम आत्मा के नर, नारक, देव और तियंज्च रूप अथवा सुखी-दुखी आदि 
अवस्था भेदो के दर्शन करते हैं । दाशनिक शब्दावली मे भेद-गामिनी दृष्टि पर्यायारिचक दृष्टि कही जाती 
है और अभेद-गामिती दृष्टि द्रव्यास्तिक दृष्टि कही जाती है । 


3 गधवती पृथ्वी--सिद्धान्त सुक्तावली 
+ रसवत्य आपः 
3 स्परशवद्‌ वायु---सिद्धान्त मुक्तावली 
3 अपयेय वस्तु समस्यभान 
अद्वव्य सेतचच विविच्यसानम्‌ ॥ (अन्ययोग व्यवच्छेदिका--२२ वीं कारिका) 
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जीवन म अनवात 


होनी दृष्टि अपनी अमभिश्रत विधारपारा बहा मई। मालवा हैं. किन्तु विध्य स्थयरथा उमय 
रूप मे ज्यता है। एयोति हम दखत है वि एर युबवत अपने बचपन या भूत का रमरए बरता है साथ 
ही भादा आपने यो सुरामप बगान के लिए प्रयनथातव रहा है । अत हम जायते क। बहता हुई गाया 
मे भी एप सूत्रता को स्पष्ट जनुम्रति हाता है। यही द्वब्याध्तिक्तय का अमत्गामिनी दृष्टि सपतर है। 
दूसरी आर योवत और रूचपा व बाय की इपप्ट भद प्रसाति ना दस हाठी है। क्यावि ये यून को ई 
कान परन भी तहफ होनी बे दीच एक विनाजर रखा ना खाया है। यहां पर्याय दृष्टि भा सपा 
है। ह्न के लिवाजर आपाय सिद्धमन दे शात्य मे गड्ढे ता युवत्र बयां है बह हाय मा मिला जुवा रूप 
#। वह बघपत से एए दम पृषक भा नहीं है जर्यात्ि वह बचपन गा सुशौमत पृत्तिया मे जाता है साथ 
ही हम पह भी दसत है हि वह उसर साय एजल्म सम्यद ना नहीं ै जयारि बहू बालक पथ है ।* 


जावत को इसा भटामल्‍न्यामिना दृष्टि के ढारा हो हम अधिल विश्य वे पटार्पी वी साय हिकति 
॥ दा पर सजते है। आामा हो क्यों विन्य प४७र समर पद्दार्थन्याथ एफ स्वभाव बार है। पर्यायाधिय' 
दृष्टि से इतम उस्पर्ति और विस्म भो कावा है. पर देब्पारितपा दृष्टि गये सत्य नवस्यित हा हैं । 


पह अप वादा” विचार क्यत्‌ वे सहसनलाहस संघर्षी बा समाप्त बरता है । बएव्यः दाद निप' जिस 
भवन भर जगत बा समस्या गा उकर वर्षों तर संघप बरते रहे अतशान्तवाह उस जरिल समा्या वा 
एक मिनिट में गमाधात साज सता है। 


एर प्रमे॑ यहाँ विघार माँगेता है हि जा जतशारवाह हपा को उतमल सेशश शत्थियों भा 
गुखभाव का शमता रखता है और हम होवा बरस है. जि वह जन हराने हो यह विद जा स्‍नासा ने 
है. हियु भाइपय हैं. नि अनतास्तयादट था विशशसी जते समाज एशाणवार्णा भ उसमे गया है। बह 
विलय शी समस्या का समाशात गए सवा है रिखसु उससे अप्री घर शा समस्या सुउभ मा| पा रच है। 


आदब जन समाज प्धी और सम्पशायों में इट गया है। एफ साजार में भी अनका उशप अल्प 
है । जगा भीवर घुमगर देशय के। धप्टा बरें मर हैं आय ने हाउ सा यहाँ ना 7 ध्यक्ति मा धयमा 
तक बय है। भोज कम सवाल से हर पेयवा” और स्थतिशर ये दिवस बरत सेठ है4 यह शाता 
है हि धनष्पा्तदाद बा कम उपासना ही है ढढ़े हैदर मे उपना अयधाष भी दिया है. देगा विए बरे 
इज भा हगन लिख | शितु हसन उस झादन मे रपान सी विया है। अह नापधां और परतशा मं हा 
झोडित है । जीवपा € रपठफाम पर /मत अभी उसग्वा रराइत मही बधा। थ छा जाज हम दा मे 
| लाई सात पद4 4 शव हप हि ३ गा समस्याओं का समाधाव जर सब है सद हहहनाए प्ष्नों शा 
ग्रषापान नहीं हो दा रहा है । 
न++--+-+>न- है 

१ पडिपुष्च छोदर्य-पुन्ों झा सरणह बारमाद चरियेश व 


बुध प॑ गुध-्यव्पिः्त अध्यप्दय-गुली बहाचावडा 
ज-शामवितश इं+४३ 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पन्थ 


मूर्ति और मुहपत्ति के प्रब्त ने हमारे हुकडे कर दिए । उननदर्णन आत्मा का पुजारी है। मूर्ति 
और मुंहपत्ति तो केवल माध्यम हैं। यदि हम चैतन्य पूजा का दावा करते है और मृति का तिरस्कार करते 


है, तो प्रश्न सामने आएगा कि मृति जड है, तो मंहपत्ति कर्हाँ चैतन्य है ” तो फिर क्यो मुंहपत्ति देखने ही 
हम भुक पडते है और उसके हटते ही हमारा सारा प्रेम घृणा मे बदल जाता है। क्या यह जड-पुजा नहीं 
हुई ? हमारे चैतन्य के उपासक यह मानते है कि मूंहपत्ति के अभाव में सम्बन्दर्शन, जञाव और चारित 
सभव नही है । या मूर्ति पूजा के अभाव में वेवल ज्ञान रक जाएगा ? जब हम सिद्धान्तत यह स्वीकार कर 
लेते है कि अन्य तीर्थ और अन्य लिग में भी मुक्ति सभव है, तो फिर इन प्रश्नों को लेकर सधर्ष करना 


कहाँ की बुद्धिमानी है ! 


इसी प्रकार सवस्त्र और निव॑रत्र के सघपं भी तब्यहीन है। मुक्ति तो अनासक्ति में हैं 
फिर आसक्ति वस्त्रों मे होया शरीर मे, सर्वत्र बाधक ही रहेगी। फिर वस्त से ही भगडा क्यो ? 
ऐसे ही थोधे संघर्ष हे, दया और दान के प्रश्न के | निश्चय और व्यवहार के तत्व को ठीक टग 
से न समभने के कारण ही ये भगडे है। वास्तव में मूति या मुहपत्ति सवस्तता और निव॑स्त्रता मोक्ष 
प्राप्ति मे उतने बाधक नही है, जितने कि इनके पीछे रहे हुए वैयक्तिक अहवाद । इस अहृवाद से पथवाद 
का जन्म होता हैं और वही सघर्पो की जड है । उस जड को तभी उसेडा जा सकता है. जबकि भअनेकान्त 
को सही रूप में समझा जाए। विरोध में अविरोध देखने की दृष्टि ही तो जैन-दर्शन वी मौलिक देन है | 
क्योकि उसका जन्म ही विरुद्ध दृष्टियो के बीच हुआ है । आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में कहें तो जैन दर्शन 
मिथ्या दर्जनों का विलक्षण समूह है ।"* 


यदि अनेकान्त को दर्शन के बीहूड बन से निकाल कर जीवन की समतल भूमि पर ले आएँ, तो 


हम जीवन का सहो दर्शन पा सकते हैं । जिससे संघ नहीं, समन्वय के दर्शन होगे । जब हम विभेदो ने 
अभद की दृष्टि पाएँगे, तभी जीवन के यथार्थ मृल्यों को सही रूप में पहचान सकेंगे । 








१ भंहू सिच्छादसण समृह्‌ सइयस्स अमय-सारस्स । 
जिण-वयणस्स भगवओ सबिग्गा सुहाहिगम्मस्स ॥। 
-संन्‍्सति प्रकरण ३-६६ 
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अहिंसा और विशान 
० 


गणशमनि चास्त्रा साहिसियरन 


प्रनिसा का स्यश्प 


दिलब के जिन नी धम हयथन और स्राय्रणाय # उन सभा ने अद्धिटा व आर । का स्थाहार किया 
है । भा पार जन बरिर, ईसा पारसा रस्साम हों कया ने ह। ! जिसो ने भहिसा के आडित श्य को 
माना है हा विसा से उसदे पूछ रूप के) पर माना जबाय है। यदि इननाझा पर्मा ३ प्रदतदा में अपना 
अपना दूतिटि से अहिंसा तरब के रिघना को है पिर भा मैं पसता जवाय बढ़ेगा वि रेस सर्बध में उन 
दर्नन बी जितना एह॒श उहान ये अवबत्ण हैं उसनी क्षाय धम थे दान मी नहीं । जन दणण मे अपने 
पिसने # द्राश बिल्ग बज व अनु््म दुटि प्रदान गा है। या अताद मास से मतिसा भा यू से दिदधन 
के पर्दा प्रतयुत शरता हुआ अतिरा के राजन्यप पर बढ़ने 4 _हए प्ररसाहित बश्ह” रहा है। धयुप 
चच्दित से मो मधरापण रराज बे एस मे अठिता मा हुसतामर शिहचता इस द्शार है -- ईएामंगाह 
को अह्सा मे मां जा हुए है और इनपतू एस का अहिणा महा -़ूिस बा राबघार माजई शा मद 
है अहिशा को उनरे ध्थ बी भाति मध्यम मारे शा अनुरामिती है. श4 हित धम हा अखिगा का  हय 
बे भी प्ा४घ शुइए छम है और मृहमा भ थी कब अध्िए। मिलनी शरद है उहूता पामिर नाव) 
हार आप गशरीर शी अध्टा मे उस दिया 7ठी का हृदर है शा मुमर-मा सुद्दा अपर कहभप 
ग्ल्कि 
प्रहिसा धोर राजनो 


अहिंरा बंदर शाम शिद जीवज के शमुप्रार डाल सद हा ॥ मिल महा है दिगयु रष्शत के 
कब में भी इशब प्रटिश विविदाइ प्रशापत हू चढ़ा है । हुए सदटित व के कराया में हुए "इउर के 


ब्द्ज 


गुरदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्थ 


धारणा बनी हुई है कि अहिसा केवल धामिक क्षेत की वस्तु हैं। राजन॑तिक लेश्र में उसका प्रवेश कैसे हो 
सकता है। इसके लिए मे नम्नतापूर्वक कहूँगा कि थे इस प्रकार के आ्रमक जान में न उलमें । मानवीय 
जीवन के जितने भी क्षेत्र व विपय है, उन सब में अध्िसा का अप्रतिहत प्रवेश है । धर्म, राजनीति, अवब॑नीति 
समाज, व्यापार, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान आदि मभी में भ्रष्टिमा की आत्मा है; अहिसा का 
मधुर स्वर है। उक्त सभी क्षेत्र अहिसा की त्रीडा भृमि रहे है । वह किसी सीमा या काल की परिधि मे 
समीमित नही है । 

कतिपय राजनैतिको का एक स्वर यह भी है कि घासन जैसे कटोर मार्ग मे यदि अहिसात्मक 
नीति को अपनाया गया और जनसमुदाय के साथ नम्नतायपूर्ण आचरण किया गया, तो राजकीय दृष्टि 
से नियत्रण कठिन हो जाएगा। विना दण्ड पद्धति के अन्याय किस प्रतार रक सकेंगे । उसके उत्तर 
में इतना ही कहना पर्याप्त होगा वि अहिसा के प्रयोगों द्वारा महात्मा याधी ने चालीस करोड जनता को, 
चिरकाल तक की पराधीनता के पश्चात्‌ स्वाबीनता का अनुगामी बनाया, जिसका जनता जनादंन ने स्वय 
अनुभव किया है । गावी युग की स्वाधीनता की देन तो अविस्मरणीय हूँ ही, पर इससे भी गावी के दर्भन 
से स्वभावत जो अहिसात्मक वायुमण्डल की विष्व व्यापी सृष्टि हुई है, वह अधिक मूल्यवान है । उनकी 
राजनीतिक अहिंसा ने कम से कम ऐसा वातावरण तो उत्तन कर ही दिया है कि आज हमे अहिसा व 
उसकी अक्षुण्ण झक्ति के लिए विश्व को अधिक समभाने की आवश्यकता नहीं है । 
अहिसा और विज्ञान 


अहिसा-तत्त्व मानवीय जीवन के आन्तरिक पक्ष को सुदृढ बनाने वाला है तो डिज्ञान मानवीय 
जीवन के बाह्य पक्ष को | एक आध्यात्मिक भावना से अनुस्यूत है, तो दूसरा भौतिकवाद के सुरगे रग से 
अनुरजित । आज विन्नान ने वाहर की सुस-सुविधाएँ सूव बढाई, मानव के रहन-सहन के स्तर को ऊपर 
उठाया और युद्धादि की महारक भक्ति का भी पर्याप्त विकास किया | पर इससे मानव को आत्मिक लाभ 
क्या मिला ? यह एक ज्वलत प्रग्न है, जिस पर गहराई से चित्तन करना है। आज विष्व ऐसे संत्रान्ति 
काल में गुजर रहा है कि उसके सन्मुस विविध समस्याएँ मुह वाए सडी है। एक ओर विश्व-शान्ति की 
समस्या तो दूसरी ओर अणखाु अस्त्रो के निर्माण की प्रतिद्वन्द्रिता, जिसने राष्ट्र के विचारबील नेताओं को 
चिन्तित बना डाला है । कोई भी राष्ट्र निर्भय प्रतीत नही'होता । आणविक श्रुद्धों से सारा विश्व अज्ञात 
है । न जाने कब किस प्रलय की आधी में समाप्त हो जाएगे, इस आशका से मानव समाज के प्राण थ्रिक 
रहे हैं। इसी सवेदना में वैज्ञानिक मुर्धन्य प्रो० आई स्टाट्न की अन्तिम आह से मानव समाज के लिए 
यह संदेश निकला थरा-- हम मानव होने के नाते अपने मानव बन्घुओ से अनुरोध करते है कि आप 
अपनी मानवत्ता को याद रखे और शेप सब कुछ भूल जाएँ | यदि आपने ऐसा किया, तो आपके समक्ष स्वर्ग 


का अभिनय द्वार खुल जाएगा । यदि आप ऐसा नही कर सके, तो ससार कौ सावंभौम मृत्यु का खतरा 
आपके सामने होगा” |" 
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र्३े८ 


अहिंसा और विपान 


जन-ममाज न विचान का परिणाम जितता अभिवपित समभा था वह उतना नहीं निवला । भव 
ही विचान प्रारम्भ म आक्पक व भय लगता हों पर उसका परिणाम जब मानस के सम्मुख आता है 
तब उसे परिताप-सताप हुए बिना नही रहता । इस दिया मं सवका चितन व अनुभव एकनसा न हो पर 
आणविक अस्त्रा की भयबर प्रतिक्रियाओ स प्रो० आइस्टाइन बा आत्मा आज भी बोल रही है। यह 
बतलाया जाता है कि जब अमेरिका के तात्कालिक प्रेजिडेंट रजवल्ट का आणविक वम बनाते का 
सिफारिग करने क॑ लिए जो पत्र विखा गया था उसमे आइस्टाइन ने भी अपन हस्ताक्षर किए थ। परतु 
जब उन बमा वी विनाश लीला उनके सम्मुख आई तव उसको मानवीय-शात्मा तडफ उठी और मृत्यु 
वे पूव आइस्टाइन न उन हस्तालरों को अपन जीवन का सबस प्रडी भूल कहा। 


चघ्तुत अशु-परुण वी अणुराक्ति न मानव वा एव भगवर स्थिति म डाल दिया है। जहाँ एव 
आर वह मानव-समाज वा चद्धलोक म पहुँचान का उपक्रम कर रही है वर्ल दूसरों आर यमलाक वी 
तयारी भी । आज आणविक अस्त्रजनित विवीण रेडिया सत्रिय घूति स--विश्व का वातावरण अत्यातत 
दूषित बनता जा रहा है। बचानिको की सोज व॑ अनुसार कहा जाता है कि रंडिया सत्रिय का वातावरण 
सानव जाति पर हो सही वरन्‌ हवा पानी सिट्टी ऋतु समुद्र वनस्पति आटि सभी पर उसका बुरा 
प्रभाव पल रहा है। यहाँ तक कि मानव की प्रजनन राक्ति पर भा उसका प्रभाव १४ बिना नहां रहगा। 
और फिर ता मानव की भावी सत़ति का भविष्य अधकारमय ही समभिए। इतता हान पर भा बड़ेखड 
राष्ट्री वा ध्यान इस आर कम ही बंद्धित हुआ है और हिनातुदिन नय-तय परीलणा वी घुड़ दौड 
भारम्म है । 


यदि इस आधुनिक युग मे मानव जाति का वास्तविक प्राण खोजा जाए ता वह अहिंसा मे हां 
मित्र सकता है। वित्वान अब तर इन छ्वसात्मक अस्थ्रा का प्रतिकार करन मे असमथ रहा और निकट 
भविष्य में भी आएा नहीं की जा सकती ! ऐसी स्थिति म॑ विज्ञान व॑ साथ अहिसा वा त्रातिकारी 
सिद्धान्त सवग्त करना आवश्यव' हो नहीं वरन्‌ अनिवाय है । 


साराग--विचान जहाँ नय नय आविध्वारो के द्वारा प्रश्ृति बे रहस्यां वा समुद्घाटन बरता हैं 
तथा आणवित शक्ति वे प्रीक्षणां से अपना अभिनव अनुभव बढ़ाता है वहाँ अध्सिा उसके द्वारा हाने 
बाज विनाश्ो का रोकन वा सुप्रयास बरती है । अत उक्त दृष्दि से अहिसा का हम विभान बा सण्चरी 
बह में तो अतिशयाक्ति नहां होगी । 


श्३े६ 


जेन दर्खान की अपूर्ब देन : स्याद्वाद 


महासती पुष्पवती साहित्यरत्न 
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सत्य अनन्त है, और अनन्त ल्‍प में ही उसके विराद रूप के दर्शन किए जा सकते है, उसे देश, 
काल व सम्प्रदाय की सकीर्ण सीमाओों में आवद्ध नहीं किया जा सकता । सत्य जब असीम है, तव उसे 
समीम बनाया भी कैसे जा सकता है । अनेक रूपात्मक सत्य को अनेक रूथो मे ग्रहण करना अनेकान्त है । 
अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार जिला हैं। 


अनेकान्तवाद एक दुष्टि है, एक विचार है। विचार जगत का अनेकान्तवाद जब वाणी में उतरता 
है, तव वह स्थाह्माठ कहलाता है। “स्याह्ाद में स्थाद्‌ बब्द का अर्थ है अपेक्षा या दृष्टिकोण, और वाद 
गब्द का अर्थ है सिद्धान्त वा प्रतिपादन” । दोनो घब्दो से मिलकर बने हुए प्रस्तुत बब्द का अर्थ हुआ, 
किसी वस्तु, धर्म गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा से कथन करना स्याह्वाद है। स्याद्वाद का 
अपर नाम अपेक्षावाद भी है, जिसका अर्थ है--प्रत्येक वस्तु का विभिन्न दृष्टिकोणो से विचार करना । 


प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म है, उन सभी धर्मों का यथा परिनान तभी सभव है, जब अपेक्षा 
दृष्टि से विचारा जाए । दर्शन जञास्त्र में नित्य-अनित्य, सत्‌ू-असत, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य 
आदि, तथा लोक-व्यवहार मे--स्थृल-सूक्ष्म, स्वच्छ-मलिन, मूर्ख-विद्वान, छोटा-बडा आदि ऐसे अनेक 
धर्म हैं, जो सापेक्षिक है। जब हम उन धर्मों में से किसी एक धर्म का कथन करना चाहेंगे, तो अपेक्ष 
दृष्टि से ही सभव है । क्योंकि कोई भी एक बअब्द वस्तु के सम्पूर्ण धर्मो की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता । 
अत विभिन्न थब्दो के माव्यम से ही विभिन्न धर्मो का प्रतिपादन किया जा सकता है ! 


अपेक्षा दृष्टि से विव्व के समस्त पदार्थ एक, और अनेक रूप हैं। उनमे एक ओर नित्यत्व के दर्शन 
होते है, तो दूसरी तरफ अनित्यत्व के | वस्तु के ध्रुव तत्त्व की ओर जब दृष्टि केन्द्रित होती है। तब वस्तु 


४० 


जन दरान वी जपूव टेन स्थाटाद 


के शाश्वत सौदय वे सदर्शन हाने है और उत्तर ग्रुणा की आर दृध्टिपात करने पर प्रतिपत्त प्रतिक्षण 
परिवर्तित रूप दिसलाई दता है ! आचाय हेमचद व चंदा म'जव हमारी दृष्टि भेल्गामिनी बनती है 
तब वस्तु का परिवतन हान वाला रूप सामने आता है और जब दृष्टि जभेदगामिनी बनती है तब वस्तु 
का अखण्ड रूप दृष्टि पथ मे आता है" जब हम आत्मा के अभेद रुप का चितन करत है तब अनन्त 
अनत आत्माओं म एक आत्म-तत्व* के दशन होत है आर भंद दृष्टि स चिन्तन करन पर एक ही 
आत्मा मे अनक पर्याय दिखलायी दती है। दार्शनिक शादा म भत्य्यामिनी दृष्दि पर्याय-दृष्टि है और 
अभेद गामिती दृष्टि द्रव्यास्तिक' दृष्टि है । 


पर्याय दृष्टि पदाथ के प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाल रूप को स्वीवार करती है और 
द्रव्य दृष्टि नित्य भरा को । पर विश्व व्यवस्था उभय व समवय म ही सभव है। आचाय सिद्धसेन ने एक 
युवक का रूपक टिया है ' एक युवक बचपन से सवधा भिनर भी नहीं है । क्योकि वह बचपन थी सुमधुर 
स्मतियों म जीता है और उसके साथ पूण सम्व घ भी नही है अत उस बालव भी नहीं कह सकते ॥/ ३ 
जीवन वी यही भेदाभेद गामिनी दृष्टि पदाथ के यथाथ स्वरुप वो पा सवती है । आत्मा ही नही ससार 
के समस्त पताथ भदाभेद रूप मे अवस्थित है। पर्याय दृष्टि से उसम उत्पत्ति और विगम प्रारम्भ है तो 
द्रन्य दृष्टि से वह सदा-सवदा ध्रुव है। आचाय श्री हमचद्ध न पदाथ का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए 
लिखा है अनित्य प्रतीप और नित्य जाकाश दोना का एक स्वभाव है | पदाय सात उत्पाद व्यय प्रौव्य 
रूप है एव नित्य है "शाश्वत है और दूसरा अनित्य है यह कहना बुद्धि की विडम्बना है ।४ दीपब नित्य 
भी हो सकता है और आकाश अनित्य भी समस्त पटाथ द्रब्य दष्टि स नित्य है और पर्याय दृष्टि से 
जनित्य हैं। एक घडा फूट जाता है । अत वह अनित्य है पर टुकड़ा मं भी मत्द्राय अनुगत है । अत वह 
अनित्य भी है । 


द्राय दृष्टि था पर्याय दष्टि दोता वा उद्दश्य वस्तु क यथाथ स्वरूप का भान कराना है। परस्पर 
विरोधा स्वभावों वो भी तत्‌ तत अपक्षा से स्त्रीवार कराना है। दरान शास्त्र के दिवावर आचाय 
सिद्धसन के हाटी म-- जितने बचने पथ हैं उत्तन ही नयवाद है और जितन नयवाट हैं उतने ही पर 


१ अपयय यस्तु समस्थसान सद्राय सेतच्च विधिच्यमानम । 


-+अययोग श्यवच्छेदिका २३ 
९ एंग्रे आया--स्थानाडु 
8 पड़िपुण्ण जोवणगुणों जह लज्जई बालभाव चरिएण। 
कुणइ य गुण-पणिहाण अणागय सुहो यहाणत्य 
“-समति तक १४३ 


* आदीपमाव्योप्त समस्वभाव, स्थाद्रादमरद्रानतिमेंदि इस्तु । 
तन्लित्यमेदक सनित्यम'य--दिति स्वदाज्ञा द्वितां प्रलापा ॥ 
-+अययोग स्यवष्छेदिका ५ 


३२४१ 


गुरुदेव श्री रत्न भुनि स्पृति-प्रन्थ 


समय है, सभी नय अपनी सीमा में सत्य है, पर जब वे दूसरे को असत्य घोषित करते है, तब मिथ्या वन 
जाते है, किन्तु अनेकान्तवादी नयो के मध्य सम्यक्‌ और मिथ्या की विभेद रेखा नही खीचता । उपाध्याय 
यक्षोविजय जी ने लिखा, “सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से द्वेप नहीं करता, वह सम्पूर्ण नयरूप 
दर्शनों को इस प्रकार वात्सत्य से देखता है, जैसे कोई पिता अपने प्यारे पुत्रो को देख रहा हो | 


जैन दर्गन का यह वज्र आधोप है, कि प्रत्येक चिन्तन सापेक्ष्य होना चाहिए। अनेकान्तवादी 

सम्यग्‌ दृष्टि है और एकान्तवादी मिथ्या दृष्टि है। जिन समस्याओं को एकान्तवादी वर्षो तक नही सुलभा 

सकता, उन समस्याओ को अनेकान्तवादी एक क्षण में सुलभा देता है। वह मानव को सर्वत्र स्वतत्र 

चिन्तन प्रदान करता है । “ही” की कंद से मृक्तकर “भी” के नन्दन वन मे विहार कराता है । विचार 

सहिप्णु बनाता है । एतदर्थ ही आचार्य अमृतचन्द्र ने सम्पूर्ण विरोधो का णमन करने वाले अनेकान्तवाद 
को नमस्कार किया है ।) 


स्थाह्मद के सही अर्थ की उपेक्षा कर भारत के महान्‌ दार्गनिक विज्ञों ने उस पर मिथ्या आरोप 
लगाए हैं। बौद्ध दार्गमिक धर्मकी्ति ने स्याद्गाद को पागलो का प्रलाप कहा और जैनो को निर्लज्ज 
वताया ।* शान्तरक्षित ने भी लिखा 'स्याह्मंद जो कि सत्‌ और असत्‌ एक और अनेक, भेद और अभेद 
सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तत्त्वों को मिलाता है, पागल व्यक्ति की वोखलाहट है? इसी 
तरह आचार्य शकर ने भी स्याद्वा पर पागलगन का आरोप लगाते हुए लिखा “एक ही इवास शीत और 
उप्ण नही हो सकता । भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, यथार्थता और अयथार्थता, सत्‌ और 
असत्‌, अधकार और प्रकाश की तरह की एक ही काल में एक ही वस्तु मे नहीं रह सकते ४ 
डा० राधाकृष्णन ने उसे अर्ध सत्य कहकर त्याज्य वताया। स्याह्वाद का उपहास करते हुए महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन ने लिखा “दही, दही भी है और ऊंट भी, तो दही खाने के समय ऊँठ खाने को क्यो 
नही दोडते*” इस प्रकार अनेक आरोप स्याह्दद पर लगाए गए हैं, पर चिन्तन करने पर वे सभी 
निराधार प्रतीत होते है । 


प्रइन है, कि एक ही वस्तु मे नित्यत्व-अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म कैसे 
रह सकते है ? उत्तर में नम्न निवेदन है, कि स्याह्वाद यह नही कहता, कि जो नित्यता है वही अनित्वता 
है अथवा जो एकता है, वही अनेकता है। किन्तु स्याह्ाइ का कहना है, कि एक दृग्टि से एक पदार्थ 





न 


परमागमस्य बीज निषिध्य जात्यंघसिन्धुरनिघानम्‌ । 
सकलनय विलसितानां विरोधमथन नसाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


--पुरुषार्थ-सिध्युपाय २ 
* प्रमाण वात्तिक १, १८०२---१८५ 
3 त्तत््व सग्रह ३११--३२७ 
४ शाकर भाज्य २२३३ 
£ दर्दान दिग्दशंन --राहुल सांझृत्यायन 


र४२ 


अन हपप हा अपर दा गइाशट 


प्र है सा दूगरो दुएि मर भा। एक सारी एड हप्टि सं वित्रा ह ता द्रगग दृष्टि ग दुए वा । 
इगपे दिएाए बड़ा! जना हो री बोद भी विद्या मे दिशा पही सात) झय एर है चान में दिप्रया: 
हे प्रदमाम है सशाया है भौर उस आन में दिशेष पी 7 ता हो एफ को पच्यण से डे बिगे।। प्रगों ग। 
मता बाहर व एम मे कया बाप हो सरपी है ? एव हो हरस्‍तर पाम और इव्त# ररण है हह हो 
मरज गरा वे और रिपासाण वे ही सपता है शा शहर हटाए में एिसा गौर अनियया एक भि 
अऋतशहा जा गला दिरो'। कस ह्ाश्जगी है? 


इऋाएसा जा जि7--हार दाग भे हकाव गए प्राहर परुैंचा। उसने हुशानाचर से एश्न रिय ४ बरच 
फतवा हैग #रावेशारदार ते उाश लियाह॥/ झह उसे वोह | दुसरे प्रफ्य ने पुन हगों पग्भ बा 
साय घ पे धाम दिए बया ट7 यरत र०ाए भा है। दपानदार न उधर हिप--॥री घह वेएम बा हू | 
#। दी था इल का | दे बएम जितना राय है. उतना ॥ रा्ममामरी है यत » हरा है। 
तह की बर्थ 4 गम्दगर ये अप रा अहणा यत्‌ और रश्य बा अपरेघ से ८मप्‌' शिसगोीं दिउ 
प्रतीद होता है । 


तक पैन आ गादर५ मे दिदिय जिषाराओो का उशर विविध हुए से निंदा हो सगत कै-- 


दर पैद पपारिटस हा है 

पहू बसे हरबर अपना जा है 
घर लगे गदात व है 

देह पैवे पर च्टि का इना हुमा है 
दाए पंज पर्ण मे श्यर जा है 

बग पथ १९६५१ दा बसा शा है 
दर" ड़ ईशा 4 १९ 


फल नये ज नका जब म७ 
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दुछ है| धहा जग डर हिप्र दि दूर ने दि १५ है। २ उतर ये “खबर 4 हैं दिउ ५ #४ है; 
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डे 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृत्तिन्ग्रन्थ 


आज का युग वेज्ञानिक युग है, विज्ञान के कारण यत्र-तत्र बिजली का प्रचार हो रहा हे | पसे, 
वलल्‍ब और स्टोव सभी मे बिजली दोड रही है, पर सभी का व्यवहार भिन्न भिन्न है। पखे में उसकी 
चालक शक्ति कार्य कर रही है, वल्ब मे उसका प्रकाश जगमगा रहा है और स्टोव में उसका दाहक ग्रुण 
काम कर रहा है । यदि यह सभव है, तो फिर वस्तु मे द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से नित्य और अनित्य 
का अस्तित्व क्यो नहीं सभव है ? 


स्थाद्वाद के मन्तव्यानुसार प्रत्येक पदार्थ “स्वद्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा सत्‌ है तथा 
पर-द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा असत्‌ है। उदाहरण के रूप मे “एक घडा स्व द्रव्य मिद्दी की 
अपेक्षा से सत्‌-अस्तित्व युक्त है और पर द्रव्य प्लास्टिक आदि की अपेक्षा से असत्‌ है अर्थात्‌-घडा, घडा है 
प्लास्टिक नही । 


द्रव्य की तरह सत्य की सिद्धि के लिए क्षेत्र भी अपेक्षित है, जैसे भगवान्‌ महावीर का जन्म 
क्षत्रिय कुण्ड नगर में हुआ । भगवान्‌ के जन्म की प्रस्तुत घटना “क्षत्रिय कुण्ड की दृष्टि से सही है । यदि 
कोई “पावा” कहेगा, तो असत्य होगी । 


द्रव्य-क्षेत्र की तरह काल की भी अपेक्षा है। जैसे-भगवान महावीर का जन्म आज से पच्चीस सौ 
वर्ष पूर्व हुआ । इसके अतिरिक्त अल्पकाल का कथन करना असत्य होगा ! इसी तरह भाव भी अपेक्षित 
है । जैसे पानी में तरलता होती है। इसका अर्थ है कि तरलता नामक भाव से ही पानी की सत्ता सिद्ध 
होती है, नही तो वह हिम, वाप्प या कुहरा ही होता, जो कि पानी नही, पर पानी के स्पान्तर है । 


इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता स्वद्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है, पर द्वव्यादि की 
भपेक्षा से नही । जैसे स्वद्रव्यांदि की अपेक्षा से उसमे अस्ति गुण है, वैसे ही पर द्वव्यादि की अपेक्षा से 
“नास्ति” गुण भी है। तात्पर्य यह है, कि स्याद्वाद का सिद्धान्त जिन पदार्थों में जो-जो अपेक्षाएँ घटित 
होती है, उन्हे स्वीकार करता है, अपेक्षा रहित सिद्धान्त उसे मान्य नही है । अश्वश्य ग, आकाश कुसुम, 
और वच्ध्या-पुत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु स्याद्गाद की अपेक्षा अपेक्षित नही है । क्यों कि इनकी 
तो सत्ता ही असिद्ध है। प्रस्तुत विचार-चर्चा का निष्कर्प यह रहा, कि दाशंनिक क्षेत्र मे जिस प्रकार 
स्थाह्गाद का सिद्धान्त उपयोगी है, उसी प्रकार व्यावहारिक क्षेत्र में भी उसकी उपयोगिता कम नही है। 
बह सत्य-तथ्य का परिज्ञान कराने वाला अपूर्व मत्र है । 


जैसे जैन दर्शन ने वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की, वैसे ही बौद्ध 
दर्शन ने भी विभज्यवाद के नाम पर, किन्तु अनुकूल वातावरण के अभाव मे वह वही पर मुरभाकर नप्ट 
हो गया । किन्तु स्याह्गाद के सिद्धान्त को समय-समय पर प्रताप पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न आचार्यो ने अपने 
भौलिक चिन्तन से विकसित किया । भेदाभेदवाद, नित्यानित्य-वाद, निर्वेचनीयानिवंचनीयवाद, एकानेक- 
वाद, सदसद्वाद, सदसत्‌कायंबाद प्रभूति जितने भी दाईनिक क्षेत्र मे वाद है, उन सभी का मूल आधार 
स्याद्गवाद है। 
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अन दाम दा अपूर ४ स्वादार 


गयाडादई जब दर्ोग थ विश्य को अगुद टेंस ९ हैन दान पे स्थाद्राई गा रहता ऋअध्जि मार्य 
शा है, है दिए है बाहएइ दे दन हचन व पररणडाभी शा हयाकै। गद्ाचह अंग हाय दा प्राण है 
आशा है. और भारम गाए बर ह्रमाप सापन है। जिश्स छाल बा विश्वार होता है. विफ्ण निर्मत 
7 भी है मपध विषय और शिल्प मए हाहर सर्द और भरिंता के आपार पर सार भौर मिएप छू व 
होता है + दवाई शा सुरादते छिद्वाना चाहे दाल बा सब हो घार गत स्यवहार का बज सर्द 
गम शौर समय बा शिर्शता है । राय भगदान ४ दाग जरण्या है । 





है? 


संस्कृति का स्वरूप 
है ०4 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल काशी हि वि. वि. 


नानी जी गाय “यी यायी +यी तभी पा पी पायी थी जी जी जय न जतचिनन वा चना चीन बन +ज+ चऔप चगए चैत।ए गए पिण चीण चीण पीजआ फिए “ए 


सस्क्ृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सास्क्ृतिक कार्य के छोटे-से बीज से बहुत फल 
देने वाला बडा वृक्ष बन जाता है। सास्क्ृतिक कार्य कल्पवृक्ष की तरह फलदायी होते है । अपने ही जीवन 
की उन्नति, विकास और आनन्द के लिए हमे अपनी सस्क्ृति की सुध लेनी चाहिए। आशिक कार्यक्रम 
जितने आवश्यक हैं, उनसे कम महत्त्व सस्क्ृृति सम्बन्धी कार्यो का नही है । दोनो ही एक रथ के दो पहिए 
हैं, एक दूसरे के पूरक हे । एक के विना दूसरे की कुशल नही रहती | जो उच्चत देश है, वे दोनो कार्य 
एक साथ सम्हालते हें । वस्तुत उन्नति करने का यही एक मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की 
रक्षा पर्याप्त नही है। 


सस्क्ृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वाज़पूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का 
ढग, हमारी सस्क्ृति है। सस्क्ृति हवा मे नही रहती, उसका सूर्तिमान रूप होता है। जीवन के नानाविध 
रूपो का समुदाय हो सस्कृति है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई, तो पृथ्वी और आकाश के बीच विशाल 
अन्तराल नाना रूपो से भरने लगा। सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ पडऋतु, उपा, सन्ध्या आदि अनेक प्रकार के 
रूप हमारे आकाश में भर गए | ये देवशिल्प थे । देविल्पो से प्रकृति की सस्कृति भुवनो मे व्याप्त हुई । 
इसी प्रकार मानवी जीवन के उप काल की हम कल्पना करे । उसका आकाण मानवीय शिल्प के रूपो से 
भरता गया । इस प्रयत्न मे सहसो वर्ष लगे । यही सस्क्ृति का विकास और परिवर्तन हैं। जितना भी 
जीवन का ठाठ है, उसकी सृप्टि मनुप्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घंकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई 
है । मचुष्य-जीवन रुकता नही, पीढी-दर-पीढी आगे बढता हू। सस्कृति के रूपो का उत्तराधिकार भी 
हमारे साथ चलता है । (धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अग है 


२४६ 





सस्कृति का स्वरूप 


ससार मे दगा भेद से अनक प्रकार के भनुष्य हैं। उनकी ससकृतिया भी अनक हैं। यहाँ 
नानात्व अनिवाय हैं वह मानवीय जीवन का रूमट नहीं उसकी सजावट है। किन्तु दण और 
वाल की स्षीमा स बध॑ हुए हमारा घनिप्ठ परिचय या सम्बंध कसा एवं सस्कृति स ही सम्भव है । 
वही हमारी आत्मा और मन मे रमी हुई होती है और उनवा सस्कार करती है। यो ता ससार म 
अनक स्त्रियां और पुरुष हैं पर एक जम में जा हमारे माता पिता बनत हैं उहीं के गुण हम 
मेआत्त हैं और उह ही हम अपनाते हैं। एस ही मस्झृति का सम्बध है वह सच्च अर्थोम 
हमारी थात्री हांती है। इस दृष्टि स सस्कृति हमार॑ मत का मन प्राणों का प्राण और टारीर वा 
दारीर होती है । इसका यह अथ नहा कि हम अपन विचारा वो किसी प्रकार सकुचित कर लत हैं। सच 
तो यहू है वि जितना अधिक हम एवं सस्दृति के मम का अपनात हैं उतन ही ऊँचे उठवर हमारा 
व्यक्तित्व ससार क दूसरे मनुष्या धर्मों विचास्घाराजो और सरइतिया से मिवत और उछह जानने वे लिए 
समय और अभिलापी वनता है | अपन बंद्ध की उन्नति बाह्य विवास वी नीव है । वहत हैं घर सीर ता 
बाहर भी खीर धर म एकादशी तो बाहर भी सब सूना । एक मस्द्ृति स जब हमारी निष्ठा पक्की होती 
है तो हमारे मन वी परिधि विस्तृत हो जाती हैं हमारी उठटारता वा मष्णर भरजाता है। सस्छृति 
जीवन क॑ लिए परम आवयक है। राजनीति वी साघता उसवा वेवन एक अग है । सस्यृति राजनीति 
और अधथलास्त्र दोनो वो अपन मे पचावर इन दाना से विस्तत मानव मन को जम देती है। राजनोति 
मे स्थायी रक्त सचार केवल सस्कृति क॑ प्रचार भान और साधना से सम्भव है । सस्कृति जीवन के बृक्ष 
कप सवधन बरन वाला रस है। राजनीति के क्षत्र म तो उगकः इन ग्रिन पत्त ही दखन मे आत हैं । अथवा 
था कह वि राजनीति बेवत पथ का साधना है सस्व्ृति उस पथ वा साध्य है । 


जागरूकता फी ग्रावदपकता 


भारतीय राष्ट्र अब स्वतत्र हुआ है। दसवा अधथ यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना 
जीवन ढालन या अवमर प्राप्त हुआ 9 । जीवन वा जा नवान रुप हम प्राप्त होगा वह अवस्मात्‌ अपन 
आप आ गिरन बाद। यही है। उसके जिए जानवूम कर नि*रिचत विधि स हम प्रयत्न वरना हागा। 
राष्ट्र सवधन का सवसे प्रवल काय सस्कृति वी साधना है। उसक लिए बुद्धिपुवक प्रयत्न करना आवश्यक 
है। देश क॑ प्रत्यक भाग में इस प्रवार क॑ प्रयत्त आव्यक है । इस देश यी सस्कृति की धारा अति 
प्राचीन काल से बहती आई है । हम उसका सम्मान बरत हैं कितु उसके प्राणवत तत्त्व या अपनावदर 
हो हम भागे बढ सवते हैं । उसका जो जड भाग है उस युरतर वो का यरि हम ढाना घाह ता हमारी 
गति में अडचन उत्पन्न होगा । निरतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यत्ति हो या राप्ट जा एक 
पदाव पर टिक रहता है. उसका जावन ढलने जगता है। नसलिए चरवेति चरवेति या धुत जब तबा 
राष्ट्र के रथ चत्रों म॒ गु जतो रहती है तभी सक प्रगति और उन्नति होती है आयधा प्रवाद और शभ्राण 
बायु के वपाट वाद हो जाते हैं और जीवन स्ेंघ जाता है। हम जागरक रहना चाहिए ऐसा न हो वि 
हमारा मन परकोटा सीचवर आत्म रक्षा वा साध बरस लगा 


र्‌४उ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्थ 
पुर्वे और नवीन का मेल 


पूरे और नूतन का जहाँ मेल होता है, वही उच्च सस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहले 
ही सूक्त मे कहा गया है कि नये और पुराने ऋषि दोनो ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही 
अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्तकाल की स्वर्णयुगीय भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना 
है, वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, और जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार 
करना उचित नही । बुद्धिमान दोनो को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते है । जो मृढ हैं, उनके 
पास घर की बुद्धि का ठोटा होने के कारण वे दूसरो के भुलावे में आ जाते हैं। गुप्त-युग के ही दूसरे 
महान्‌ विद्वान्‌ श्री सिद्सेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उदगार प्रकट किए थे--“जो पुरातन काल 
था, वह मर चुका । वह दूसरों का था, आज का जन यदि उसको पकडकर बंठेगा, तो वह भी पुरातन की 
तरह ही मृत हो जाएगा । पुराने समय के जो विचार है, वे तो अनेक प्रकार के है । कौन ऐसा है, जो 
भली प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधर जाने देगा ।” 


जनो5प मन्यस्य मृत. पुरातन पुरातनेरेव समो भविष्यति ॥ 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु क. पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ! 


अथवा, “जो स्वय विचार करने मे आलसी है, वह किसी निःचय पर नही पहुँच पाता। जिसके 
मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है, उसी के विचार प्रसन्न और साफ-सुथरे रहते हैं । जो यह सोचता है 
कि पहले आचार्य और धर्मग्रुरुजो कह गए सब सच्चा है, उनकी सब वात सफल है और मेरी वुद्धि या 


विचार शक्ति ठुटपुजिया है, ऐसा बावा-वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुप्य केवल आत्म-हनन 
का मार्ग अपनाता है-- 


विनिश्चय नेति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवान्‌ प्रसीद्ति । 
अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हुमल्पधीरिति व्यवस्पन्‌ स्ववधाय घावति ॥ 


“मनुष्य के चरित्र मनुष्यो के कारण स्वय मनुष्यो द्वारा ही निश्चित किए गए थे । यदि कोई बुद्धि 
का आलसी या विचारो का दरिद्री बनकर हाथ मे पतवार लेता है, तो वह कभी उन चरित्रों का पार 
नही पा सकता जो अथाह है और जिनका अन्त नही । जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समभते है 
वैसे ही. दूसरे का मत भी तो सकता है। दोनो मे से किसकी बात कही जाए ? इसलिए दुराग्रह को 
छोडकर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए ।” गुप्तकालीन सस्कृति के ये 
गूजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ सशोधन और भार-मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के 
अर्वाचीन जीवन मे भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमे ग्रहण करना आवश्यक है । कुपाण-युग के आरम्भ की 
मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकबि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों 
के उन आदर्श चरित्रो को जिन्हे पिता अपने जीवन मे पूरा नही कर सके थे, उनके पुत्रो ने कर दिखाया-- 


राज्ञाम्‌ ऋषीणां चरिताति तानि कृतानि पृत्ररक्ृतानि पूर्वे । 


४८ 


मस्डृति वा स्वरूप 


नय और पुरात के सघप म इस प्रवार का सुतभा हुजा जौर साहसपूण दृष्टिकोण रखना आवश्यव' 
हैं। इसस प्रगति बा साग खुला रहता है । अयथा भूतकाद कट मे पड खटखट वा तरह बार बार टकरा 
बर हमारी हह्ियो को ताटता रहता है। भारतवप जसे दशा के लिए यह और भी जावष्यव है कि वह 
भूतवाल वी जडपूजा म॒ फसक्र उसी या सस्द्ृति वा अग ने मानने जग भूतवाल कया रतिया स ऊपर 
उठवर उसके नित्य अथ को ग्रहण वरना चाहिए । आत्मा वा प्रकाश से सर टा बाला उसवी स्पृति 
और प्ररणा स्वीकार बरवे आग वढाना चाहिए । जब वम वा सिद्धि पर मनुप्य का ध्यान जाता है. तब 
प्रह अनव दोषा स वच जाता है | जय कम से भयभीत “यक्ति केवल विचारा वी उलभन मे फंस जाता है 
तब वह तीवन वी विसी नया पद्धति या सस्कृति का जम नटा द पाता । जतएवं जावध्यव है कि पुष 
कालान सस्हृति के जा निर्माणवार तत्त्व हैं उह लब्र हम कम म लगें और नयी वस्तु का तिमाण बरें । 
दसा प्रकार भूतवाल वतसान वा खाद वनवर भविष्य के खिए विशप उपयोगी बनता है। भविष्य वा 
विरोध वरक पद-पट उससे जूमन मे और उमवी गति कु ठित करत म भूतवाल वा जब उपयाग किया 
जाता है, तब नए और पुराने क बाच एक खायी बन जाता है और समाज म दो प्रकार वी विचार 
धाराए फ्तकर सधप को जम टता ” । हम अपने भृतवानीन साहित्य मे आात्म-त्याग और मानव सवा 
का आदेश प्रतण बरना हाग्रा | अपनी कया मे से अध्यात्म भावा वी प्रतिप्टा और सांदय विधान वे 
अनंब रूपा और अभिप्राया को पुन स्वीवार करना होगा । अपन टाटानिबा विचारा म से उस दृष्टिकाण 
को अपनाना हागा जा समावंय मल जावे समवाय और सप्रीति के जावन मन्न का रविक्षा दता है. जां 
विश्व क भावी सम्बंधों था एवं मात्र नियामक दृष्टियोण कहा जा सकता है । अपन उच्चाशय बाल 
धाभिव रिद्धान्तो का मथक्र उनवा सार ग्रहण करना हाया । धरम बा अय सप्रटाय था सत विशेष वा 
आग्रह नही है। रूटियाँ रचि धत से भिन्न हाती हैं और हांती र०गी | धम का मथा हुआ सार * प्रयत्त 
पूवद अपने आपवा ऊ था घनाना । जावन वा उठान बाज यो नियम ह वे जब बात्मा मे बसन लगत हैं 
तभा धम वा साचा आरम्भ मानना चाहिए । साहित्य बता दंत और धम से जा गूल्यवान सामग्री हम 
मिले सरता है. उसे नय जीवन फ॑ लिए ग्रह्वण वर यहा सास्वृनिय यम का उचित दिया और सच्ची 
उपयोगिता है । 


मगध और जेन-संस्कृति 
० 
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नं परव क्का क्देज्टा 
ग्रारव का कर्द्र 


प्राचीन सम्यता और सम्झृति के केन्द्र मगध देश का गौरव पूर्ण नाम इतिहास के पृष्ठो म 
स्वर्णवरों से अकित है। यहाँ का इतिहास, निसन्‍देह,न केवल भारत मे, वल्कि विश्व मेवे 
मिशाल रहा है। ऐसे बिरले ही देश होगे, जहां से एक साथ साम्राज्यचक्त और धर्मचत्र की धुराएँ अपने 
प्रवल वेग से घताब्दियों तवा जगती-तल पर चलती रहीं छो। मग्रध को ही श्रमण-सस्झति के लिए 
जीवनदान, सतर्धन एवं पोषण करने का श्रेय प्रातत्त हैं लथ्य विश्व में उसके परिचय देने और प्रसार का 
कार्य यही से सम्पन्न हुण था भारत के व्याल भूभाग को एक छत्र के नीचे लाने वाले साम्राज्यवाद 
रूपी नाटक के अनेक दृध्य यही खेने गए थे । वर्धभान महावीर जौर तथागत बुद्ध की सर्वप्रथम अमरवाणी 
सुनने का सौभाग्य इसी स्थल को मिद्ा था और जैन तथा वौद्धधर्म के उत्कर्प के दिन इसी भृमि ने देखे 
थे। इतना ही नहीं, आजीवक आदि बनेक सम्प्रदायों और दर्भनो को जन्म देने और उन्हें सदा के लिए 
इतिहास की वस्तु बना देने का गौस्व भी इसी क्षेत्र को श्ाप्त हूं । इसी महीस॒ण्ठ पर आध्यात्मिक 
विचार-बारा और भौतिक सम्बता ने गठ-वन्वचन कर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डाली थी । प्रतापी 
राजा दिम्बसार श्रेणिक एवं अजातथत्रु, नन्‍्दव्शी राजा, सम्राट अन्द्रगुप्त और उसका पौत्र प्रियदर्शी 
अधोक शुगवज्शीय सेनानी पुष्यमित्र तथा पीछे गुप्त साम्राज्य के दिग्विजयी सप्नाट्‌ समुद्रगुप्त और उनके 
वधथजो ने इसी प्रदेश से ही विस्तृत भृभाग पर गासन कर इसे विश्व की सारी कला, नाना ज्ञान-विज्ञान 
और अरूँक भौतिक नमृद्धि का केन्द्रस्वल वनाया था । यहाँ के कलाकारो, मेधावियों और राजनीतिज्नों की 
जगत मे प्रणसा होती थी। प्रसिद्ध कवि अब्बपोप, महान्‌ राजनीतिज चाणक्य जौर कामन्दक, महावैया- 
करण वरठचि और पतजलि, छन्‍्दकार पिज्नल, महान ज्योतिविद आर्यपभट्ट और ताकिक धर्मकीर्ति, 
गान्तरक्षित आदि विद्वान्‌ इस प्रान्त की ही विभूत्तिबा थे | ईसा पूर्व छठवी शताब्दी से लेकर छठवी 


रफ० 


5 


मगध और जन सस्दृति 


चत्ाटा पश्चात्‌ तय यहाँ से रायघुरा वा चक्र परिचालित हांता रहा | पाले बंगाल के पाल और सन 
वी राजाओं बी अधीनता म पढुंचन पर यद्यपि राजयातिव दृष्टि से इस क्षत्र वा महत्त्व कुछ कम हो 
गया हा, पर सम्यता और सस्हृतति का गरिमा वा दृष्टि से इस या अतरराष्ट्रीय मायता प्राप्त भी उसमे 
ततबिक भी कमी नहा हुई। नालंदा और विभमणिला वे विश्वविद्यालयों द्वारा मग्रंघ ने अपना 
अन्तरराष्ट्राय उत्कप पाया | एन वित्वविद्यालया मं ७ ८ सौ वर्दों तब भारताय दरना का धम जौर 
साहित्य वा बला और संगीत को तथा भपाय एवं रसायनशास्त्र वा शिखा द॑ंश विलश के विद्याधिया 
वा विना विसो भेदमाव के साथ दा जाता था । मगध के इतिहास का पृष्ठ यटि राजगृहू और पाटलिपृश्र 
का उत्थान के साथ सुतता है ता वह नालदा ये पतम वो साथ बहा जाता है। इतना विधान गौरव 
पान वा बिरले हा दशों का मौका मिला हागा। इसी प्रात वे कारण हा सारा प्रात आन बिहार ने 
नाम से पुवारा जाता है। इस प्रटण वा महिमा ने क्यव भारताय विद्वाना त बल्वि असब बिलशी यात्रियों 
प्छुटास जस्टिन मगस्थनाज, पाहियात ह्वानच्वाय आदि--न मुक्त बण्ठ से गायी है । 


श्रमण सस्कृति का के*द्र 


भारतवष मनातन वाल से अनव सस्ट्रतिया या संगमस्थल रहा है। उन सस्ट्तिया म एवं बहुत 
प्राचोन सम्क्ृति श्रमणधार वा क्षत्र पूर्वीय भारत था । मगध ये 6तिहास वी यटि हम सास्क्ृतिक पृष्ल्भूमि 
थ्दोरलें ता हम सुदूर अतीत से हां यह भ्रमण-सस्ट्ृति का केद्र मालूम होता है। तथाकथित बदिव 
गरइ ति व प्रभाव से यह एक प्रकार से मुक्त था । इसवी अपनी भाषा साहित्य और कलान्यौशण या। 
प्राचान मगध वो राजधानी राजयूह थे आस-पास वा खुटाइस प्राप्त प्री मिट्ठा (ह८5६+ लग) थे 
सितीना से जिनम स्त्री पुरप राक्षम और पशुजा के पिन्र हैं मातूस होता है कि दस क्षत्र वा सम्बंध 
माह जानदारा और हा आरि की प्राचीनतम सस्शृतिया स जवश्य रहा है। आयोँ के आगमन मे पहल 
मे बुष्ठ अवदिय तत्त्वा से मालूम हांता है वि यहाँ पापाणयुगीन पुरुषा बा वटाज रहते थे। यही इृष्णागों 
(१०५7४८) भौर आम्तया (8४४४०) का सस्दति का समिभ्रण हुआ था। आय और आ्यतर 
सर्द तिया बा जाटान प्रदान विधपत दा प्रान्त मे हुआ था| लायों न यहाँ के विटाना से पमसिदधाल 
पुनजम और यागास्थास वो शिशा सा और जपना हाम विधि भ॑ मुवाबल मे उसयी प्रूजाविधि अपनाई ! 
बदा मे यहाँ ष निवासियां या ब्राय जाग यश आालि नामा से वहा गया है। क्रवाटि ग्रापा स 
ग्रात्या बा निठा और स्तुति व अजनेव प्रसय. मित्रत हैं । अववबर के यद्रह वें काण्ड में ध्ात्य शाट वा 
अथ आर ग्रात्य प्रजापति मा सुठर बणन प्राय धमण नायव ४पनहव या लक्ष्य बार कद गया यगता 
है | बहाँ यहू भा लिए है वि ब्रात्य वो यारी श्रद्धा धा मागप उनवा मित्र था और विद्वान उसके वस्त्र 
थ। यहाँ मागध संग्रमवासी ध्ाद इस प्रमग में ध्याव हग याग्य ह। मगधासिया मे पतुत्त मे पूर्वीय 
जा समुहाय ने आयों या दाउता थे बचने वे अनक प्रयान तिए थ। बाह्मथ-सस्हति के पुरातन ग्रथा 
में भमण-मस्पति ब बनुयाया मगधवागी एवं पूर्वीय जनवंग तथा उनके भृूनाय यो बहुत ही _यता और 
घृषा व भाव से हंया गया है। ऋघचत से सबर मनुस्मृति लक व अयक ग्राया से इस बात म॑ प्रमा" 
मर पड़े है। माग्ध (मगध जावासी) एम्ह या अब याद्रण बचा मे चारण या भाट है। समय है 
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गुस्यव क्री रन सुति समृतिनपस्य 
खो जा या 


जीविकार्जनाथ बुछ लोग संगय से चारण, भादों का पैशा उससे हए जाव देशी में लाये हो, जहा 
मागध शब्द से कद्येन्एहते पीछे उसी अथ मे माय शब्य थी हरि तागई हो । ममुस्मृति में सिनाएं गंग 
ब्रह्मपि देशों मे मंगभ का नाम शामगित नहीं है | बहा मासप शन्‍द या सब बण मंगर से है। इस क्षेत्र 
वासियों ने पुरोहितों और वैदिक देवताओं की सवोच्च सता धाप ने छे बसव्रर स्वीजारी थी । उसलिए 
पुरोहित वर्ग इस क्षेत्र को अपविध गानों 7 और सहा सा लि उस लेक में प्राल्याग भी पाप मिनते 
है--मगह मरे सो गदहा होय' । झात भी मिद्िला हे $ 


प्र 
को टदालते है । न्रीत सूनों मे यरा रहते वाते जांग्मण फे 


हाण गगा पार समध शी भुमि में मु थे अक्सर 
द् 


डे जा चोपेल 
» जिगदा अई जानिमाणशोपेन 


है 
खरे 


प्रद्धनस्धू पहने 
ब्राह्मण है, शुद्धवाहण नहीं। आजनल भी यहाँ प्राह्मण बाबाशी नाम से हुल्मरे जाते है और किसी 
काम के विगठ जाने वे विसी बस्त ये सप्द भाठ़ 2॥ सान पर उसे णो उपटास शाप सह बादाशी हो गया 
ये अपन दी गया था 

है । बे दिए सम्कृति 
एक प्रकार से वहाँ के लिए पिदेशी थी, उसीविए पीछे, महाय्रीर तर बंद के या में, बहा उस्तका जो 


धोडा बहुत प्रभाव था, वह भी उठ गया । 
मगध से जैन धर्म की प्राचीनता श्रीन विकास 


मगध से जहा तक सैनपर्म और सस्कृति ता सम्बस्ध है पट साहिनियिद आधारो पर भगवाद 
महावीर से पहले जाता है। वोट परड दीघनियाय के सामज्ज छत सूत्र मे भग० पराग्यनाव सी परम्परा 
के चतुर्याम सवर (अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिय्रह) वा उल्नेस है । उत्तराध्यत ने केणी गौसम सब्यद 
में और भगवती-सून में पाब्वपित्यों (पास्च परम्परा के मुनियों) ने सम्बाए से मालूम होता हू दि मगध में 
भग७ पारव॑नाथ की शिक्षाओं एवं उनके समय के व्यवट्ारों का प्रललन ज । भगण्महावीर वा समकालीन 
भाजीवक मक्सलि गोसात अपने समय के मनुप्य समाज के झह भेद करता है, जिसमे त्तीसरा भेद निर्न्‍्च 
भमाज था। इससे विदित है कि निम्नेन्‍्ध संगठन पहले से ही एक उल्लेजनीय संगठन रहा हैं| आचादराय 
सूत्र से मालूम होता हैं कि भग० महावीर के माता पिता शक्षमण भग० पाये के उपासक थे । इन तथा 
अन्य सवल प्रमाणों से सिद्ध है, कि सगध में जैनयर्म भग० महावीर से बहुत पहले से था। मगप की 
राजधानी राजगृह मे जेनो के वीनवें तीव॑दूर मुनि चुवतनाय के--गर्भ, जन्म, दीक्षा, केबलज्ञान--ये चार 
कल्याणक हुए ये । 


भगवान्‌ महावीर ने दीक्षाक्ाल से निर्वाण प्राप्ति तक के वयालीस वयो में १४-१४ चतुर्मास इसी 
मगध में नालन्दा, राजगृह ओर पावापुरी में विताए थे। यहा की पावन भूमि वो ही सीमाग्य प्राप्त है 
कि उन्हें केवलन्ान इस क्षेत्र की एक नदी ऋचुफुला (बर्त० कि ऊब) चदी के किनारे जू भक गाँव 
(वर्तमान जमुई का क्षेत्र) में प्राप्त हुआ था और उनका प्रथम उपदेशामृत राजगृह या पावापुरी मे मगव 
की जनता को सुनने मिला था । बौद्ध ग्न्यो से ज्ञात होता हैं कि भग० बुद्ध के समय संगथ में जेनों के 
कई केन्द्र थे जिनमे नोलन्दा, राजगृह और पावा प्रमुख थ। मज्मिमनिकाय के अनुसार नालन्दा में ही 


स्‍ 
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मगध और जनन्सस्वृति 


अनक धना जन रहते थे । मगथ के कई प्रभावक जन श्रावकत्त और श्रावित्ञाआ या नाम वौद़ ग्रयो में 
मिलता है जस राजग़रृह का सचक्त नातदा का उपालि गृहपति आदि। 


भग० महावीर वे समय राजयगूह जनवा विटाना और प्रसिद्ध वातिया का कद्ध था। उनक प्रथम 
उपल्श का समभत और पारण वरन वात प्रथम हिप्य डद्भूति जा गौतम गरणवर नाम स प्रसिद्ध 
हुआ इसी स्थात वा एक विशिष्ट ब्राह्मण था भगयाव्‌ क॑ ग्यारह गणघरा मे स छह तो ह्सी प्रददा के थे । 
बहुत हैं कि राजगृह से भगवान्‌ महावीर का जम जमातरों स सम्बंध था। और पवित्र पाँच पवता से 
घिरा टुआ यह नगर अनक' महापुस्पा वी लीता भूमि तथा मुक्ति प्राप्ति वा स्थान रहा है। कवत चान 
प्राप्ति ब' समान ही भग० महावीर वा निर्वाण पट “न का सौभाग्य मंगथ वो प्रावन भूमि का हा प्राप्त 
है । ईमा पूव ५२७ मे पावा से बधमान मोश प्राप्त हुए थ | पटना के कमजेटट (गुलजार बाग) नामक 
स्थान से म|णगीलवानु सुदगन सठ न समाधि पार्र था । 


महाभारत और पुराणा सम विदित होता है कि प्रागतिहासिक्-न्युग मे मगध क प्रतापा नरेश 
जरासध न समस्त भारत पर राय स्थापित विया था। बह भग० नमिनाथ का युग था । पुन ईसा वी 
छरवा शताझी पूव श्रणिव बिम्बसार के नतत्य में मंगध न एम साम्राज्यवाद की नीव डाजी जा पाछे 
जन सम्राट चद्गुप्त और उसके उत्तरायिवारिया व सरक्षवत्व मे सार भारत पर छा गया था। जन 
शास्त्रा व अनुसार श्रणिवा भग० महाबार का अनुयायी हा गया वा। उसकी राना चलना और उसके 
अनक पुत्र जन मुनिया व परम भक्त थ। जनागमा का बुणिव और श्रणिक वा उत्तराधिवारा-अजातात्रु 
जम धमानुयाया था। उसका बठा उदायिभद जपन पिता व॑ समान ही पक्का जन था । यहा तत्वालोन 
राजनीतिक परिस्थितिया बा दखन हुए अपना राजधाना राजगृट से पाटलिपुश्न वे गया था| पाटलिपृत्र 
ब| प्रवप दन था क्षय उठायि वा हा है । जनागम मर थ आवश्यक सूत्र बे अनुसार उसने नई राजधानों 
का मध्य एवं जन चय ग्रह बनवाया था जौर अप्दमी चतु दशा बा प्रोपध बा पालन करता था । उदायि 
ने जनवा बार उज्जा वे राजा वा पराजित किया था । 


उठायि वे बाद मगध का साम्राज्य अनबा राजनातिया एवं वामिब प्रतिदत्तिआ को टिवार 
बन गया पर जन हृदय पर जन धम क प्रभात बा थारा कम हा क्षाण हा सप्री । जन ग्राथा मे उठायि 
के बाद और नव नहा के आविभात्र व बीच व राजाओं वा नाम नहीं मित्रता । नल राजा और उस 
मन्ना गण भा जने थे। उनका प्रथम मत्रा कापव था जिसका सहायता से नादा न क्षत्रिय राजाआ वा 
मान मदन विया था। नव मे नाद वा मतन्ना हावढात भी जन था जिसव दो पुत्र य-स्थतभट और श्रायत । 
स्थृतभट ता जन साधु हा गया पर श्रायत्र ने सन्रि पट ग्रहण किया । नंद राजा जनधमानुयाया थे यह 
बात मुटारा तरस नाोटवा से भा मातूम हाता है। नाटप का सामाजिक पृष्ठ भूमि मे जन प्रभाव र॒पप्ट 
काम बर रहा है। नटा वे जन हान वा जवाटय प्रमाण संप्राट सारवल का दिला जस है जिगम 
उल्लस है दि नाट राजा बतिंयग हण से भगयान आलिनाय या प्रतिमा अपना विजय के चिह्न स्वरूप 
मगध ले आया था। वटा वे समय मगध का साआ्राय चरमात्कप पर पहुँच गया था। 
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गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


नन्‍्दों के वाद भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने वाला, सारे भारत को एक छत्न के 
नीचे लाने वाला सत्ताद चच्दयुत्त निविवाद रूप से जैन था । बौद्ध अनुश्षति में उसे मोनियि सामक ब्रात्य 
क्षत्रिय जाति का युवर बताया है| जैन इनन्‍्ध 'तिलोब पण्णत्ति' में उसे उत सम्रादों मे अन्तिम कहा गया 
है. जिन्होंने जिन-दीकआ लेकर बन्तिम जीवन जैन मुनि के रूप में व्यतीत किया था। वह श्रुत-केवली 
अद्रवाहु की परम्परा करा बनुबायी था और ईण०्पू०२६० के लगभग दक्षिण भारत में कर्नाटक देथ के,श्रवण 
ब्ेलगोला स्थान में उसने समाधि मरुण पूर्वक देह त्वाय किया व्य । आचार्य हेमचन्द्र के परिशिप्ट पर्व के 
अनुसार सम्राट चच्धगुप्त का महाराजनीतिन्न मत्री चाणव्य भी अपने जीवन के भेप दिनो मे जैन धर्म की 


गरण आया था | उसके अन्तिम दिनो का ठर्णन इसीलिए हमे जैन दान्‍्त्रों के अतिर्क्ति कही नहीं मिलता। 
आगमसो का समग्रहु 


छः 


जैनागमो का सर्वप्रथम सकलन इसी मगध देश की राजधानी पाठलिएुत्र में जाआर्य स्थृलभद्र 


के नेतृत्व में हुआ था। उस सकलन की शक रोचक कहानी है। भगवान महावीर का जो उपदेश इस 
मगव की बरा पर हुआ था, वह उनके थविप्यो द्वारा १६ खअग और 2१४ पूर्वों में विभक्त किया गय्ग था, 
जो श्रुत परम्परा मे चलकर बिप्य-प्रश्रिय्यों द्वारा कालान्तर में विस्मृत होने लगा था। यह बात ननन्‍द- 
मौर्य साम्राज्य के सक्रमण काल की हैं । इस समय तक वौद्धों ने अपने आगमो की राजमृह और वैयालो 
की दो सगीतियों द्वारा छहुत्त कुछ व्यवस्थित कर लिया था | पर जैंनो की ओर से कोई सामृहिक प्रयत्न 
नहीं हथ्ग था। नन्द-मौर्य राज्यतत्र के सक्कशण काल में जैन सत्र के प्रमुझ आचार्य भद्रवाहु थे । 
हेमचन्छाचार्य के परिणनिप्लयवें के एज उल्लेच से ज्ञात होता है कि उस समय मगव में बारह वर्ष-व्यापी 
भयकन दुशिक्ष पडा ध्य | उस दुष्काल में जब साथुओं को शिक्षा मिलना कठिन हो गया था, तव साधु 
लोग निर्वाह के लिए समुद्र तट की ओर चले गए । भव्वाहु स्वामी नेपाल की ओर चले गए और 


द््जण अनुसार नजजकफा 3 डप्ण पर हे 


उन्होने बारह वर्ष के महाप्राण नामक व्यान की आरावना की थी। दिसम्बर अनुन्ुति 

दक्षिग की ओर अपने संघ सहित चले गए थे। मगय में कुछ जैन मुनि आचार्य स्थृलभद्र की अमुखता 
में रह गए थे । भीपण दु्भिक्ष के कारण मुनि सत्र को अनेक विपत्तियाँ केलनी पडी। अन्त में आगम- 
ज्ञान की सुरक्षा के हेतु आ०्स्थृलभद्र के नेतृत्व मे एक परिषद का संगठन हुआ जिसमे अवशिप्ट आगमो 


का सकलन हुआ | भद्रवाहु के अनुगामी मुनि गण जब मगव लौटे, तो उन्होंने संकलित आनमो की 


प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया और तत्कालीन साधु-सघ जो ब्वेत वस्त्र का आग्रह करने लगा था, 
को मान्यता प्रदान नही की । इस तरह इस मगध की घरा पर ही दिगम्वर और ब्वेताम्बर नाम से 
जैव सब के स्पप्ट ढो भेद हो गए | यहाँ जो आगम सशम्ह किया गण्ण उसे दो भागों मे बाँठा गवा--एक 
तो वे जो महावीर से पूर्व श्रमण-परम्परा में प्रचलित थे, इसलिए उन्हें पूर्व, कह गया और महावीर के 
उपदेश को “?२ अग' नाम से संग्रहीत किया गया । 


हक 


ग्राममों की भाषा 
मंगव देश की भापा मासवी या मगही कहलाती है। इसका जैन आगमो की भाषा पर खासा 


र्श४८ 


मगध और जन सस्कृत्ति 


प्रभाव है। जनागमा वा भाषा अधमायधी कहो जातो है। जअधमागधी वा अब उस भाषा सह जो 
आधे मगध मं वोती जाती थी अथवा जिसम मागधी भाषा वी आधोी प्रवृत्तियाँ पाई जाता थी। हा 
सता है वि सगध को भाषा वो हा अधिव समुहाय के लिए बाघगम्य बनाने व हतु उसमे पटौस बे 
कोल शूरसेन आदि प्रट्यों के भचलित शा 7 रामितर कर लिए गए हा भाषाविटां व जनुसार सागधी भाषा 
या मुस्यत तौन विशेषताए थी--(१) र का उच्चारण ले होना (7) तीना प्रयार क छम हा से 
ध वर्णों के स्थान पर बबल तावय श पाया जाना (३) जवारान्त कत्ता पारक एय वचन मा रूप 
ओ बे स्थान पर ए प्रत्यय होना। सन तान मुख्य प्रवृत्तिया मे आतिम भ्रवृत्ति अधमागधी मे उहुवता 
स पाई जाता है और र का ल हांना कही कही पाया जाता टै। ट्ग़कों क्षप प्रवृत्तियाँ ौरसनी प्राश्त 
स मिलती है. जिससे अनुमान होता है कि इसवा रूपातर मगव के परिचम दया में हुआ हागा । जा हा 
जना न पूर्वी भाषा (मागधी) का कुछ परिवतन सस्कार तो अवश्य किया पर बहुत हट तक थे उस ही 
पकड़े रहे । उनव आगम जिस अधमागधी भाषा मे हू उसम बौद्धागमा को भाषा पराति से मंग्रध की 
भाषा के अधिक तत्व पाएं जात है। जन प्राइता के एगा हुगा आहि अनव शाह मगध में आज भा 
बाल जात हैं।॥ वतमान जन आगमो मे अधमागधा भाषा व॑ जनवः स्तर परितक्षित हात हैं। उसमे 
आचाराग आटि बुछ तो प्राचीनतम स्तर वाल हैं पर अधियाश ग्रथा मे मध्ययुगीन आय भाषा क' 
दूसरे स्तर की प्रवृत्तिय--समीवरण सरलीवगरण एवं वण जाप आदि प्रवश बर गड़ हैं। सम्मवत ये 
उन आंगमा वी सौखिव' परम्परा थे वारण ही काउत्रम से पुस गई हैं । 


मंगध मे चौटह वष व्यापी दुमिष्न वा घटना जनधम बे इतिहास का वह भयवर घटना थी शियन 
संघ भद व साथ साथ जन धम ये पर संगध की भूमि पर कमजोर बर दिए। वह धार दरे इस भूमि 
बे जन प्रानस स विस्मृत-सा हान उगा और अपन विस्तार या क्षत्र पर चम भार वाराणसा मथुरा मी 
तरफ पूव मे गाव रुक्षिण पूव मे बलिद्ध तथा द्लिण भारत में दृढ़न लगा । पर मगध या वक्षस्थन 
पर जत इतिहास की जा महत्वपूण घटनाएं घटा था उमसे वत जना या पुण्य भूमि तो बने चुका था। 
आज भा राजगृह वा पच पहाड़ियौ नालदा पाया, गुणावा और पाटसिपुत्र एवं साथ जनांक ये पाँच 
तायसश्थान इसो मगध की पुण्य भूमि हैं और इसने पढीमसा प्रत्य हजारीबाग म सम्मेद दियर बोलुआ 
पहाड़ तपा मातभूस मिल वे अनेव' ध्वसताव”शाप जनधम व गौरव या उद्धापित बर र* है । 


उपसहार 


मौयवा व बाट मगध पर धुझ्ध और गष्यवट या राज्य हुमा । इन बच्चा के नरण ब्राह्मण पम 
मे अनुयाया एवं पापव थ। इनने समय मे मगध हतप्रम था और विडटिया बा भारत से गाय स्थापना 
घर वा भौदा भिद गया | पर संप्रथ थी भ्रमणन्मस्यृति का प्रभाव व्यय नहीं घघा। उसने अन्य 
सम्दृतियों स सममवयथ भर उतने रूप निसारत मे सहयोग दिया। नवान ब्राह्मण पत्र को उसने हयी 
ट्वताओ मो भत्ति उपासना मूर्तियुजा एवं जाव्या जाठि बातें प्रद्न वा और जिंक घमर के युपरडार 
बाल मे वह घतिटान एवं अबनते हो गया और झुद्ध जप म उनम समा गया। 


समर 


गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


इतना सव होने पर भी जैन जनता युगों युगो मे मगधव से जपना सम्बन्ध बनाए रही। जैन 
कवियों ने उसे अपनी पुण्य भूमि को तीर्थ रूप मे सदा स्मरण किया है | इस बात का प्रकाश हमे नालन्दा 
बडगाँव के जैनमन्दिर से पालवज्ी राजा राज्यपाल के समय (१० वी जताब्दी का पूर्वाब) के एक लेख 
से मिलता है। लेख में मनोरथ का पुत्र बणिक्‌ श्री बेद्यनाथ अपनी ती्व-वन्दना का उल्लेख करता है । 

आज मगध के प्रमुख स्थानों में जेंन जनता वाणिज्य के लिए बसी है। मगथ के जन सास्क्ृतिक 
केन्र उनकी सहायता की राह देख रहे हे। चारों ओर ग्किस की योजनाएँ लायू हो रही है । क्‍या वह 
मगध जिसने जैन सस्क्ृति को जन्मक्षण से पाला पोसा है, आज फिर उसके विकास के लिए पात्र नहीं 
हो सकता ? तीर्थ-बात्रा के नाम पर जैंन जनता हजारो स्पये इस भूमि पर आकर खर्च करती है, पर 
जैन-सस्कृति के प्रसार सवधी उपादानों से, यह श्रान्त आज भी वच्ति हूँ, जो बट्टे लेद की वात है । 





समाज के विकास मे नारी की देन 
छ 
दिनेश नदिनी डालमिया 
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समाज हायट ये पुरुष जार सारी दा चक्र है और यान मे सतुलस ये लिए हानता वा जिम्मदारा 
गमान ह। जब य रात था और न हिने तब टीव भीशति व अमाब मे हाव था। माया से सम्पन्न 
हाने पर उसमे रफुरण हुआ | ग्रह्माण्य वो रचना हई और उसने चिवत्व प्राप्त किया । 


प्रादवित्र को उथा के अनुसार आटम सहन यन था प्रथम पु्ष था । अपन अवजपन से उप घर 
जय 'उगते गन सहेघरा वी बापना वी ता हृवा उसबव प्रल्चिम से प्रवट हुई । वहाँ एक वजित बूल था 
जिमका पतला मो खान वी मनाए थी । स्त्री अपन बुतूटन को से रोक समा । उसने अपने थति को उस 
तथ के पत्र वा खखन यो उउसाया। अनातायारिता व कारण व स्थेग से ब्युत हो गए और मंथुनी 
सृप्टि पा आरम्भ हुआ । इस आस्यायिया वो अविन्वगनाय मार्ने ता भा इसब तथ्य वो अरवाकार पहां 
किया जा सबता । जितासा चान को जननी है औौर इस बहाता मै अतगत यहा सत्य है वि अच्छे और 
थुर यो जानते या प्रेरणा मनु भा स्था से था प्राप्त हह। 


प्रागतिशसिक काल में वाई सुपटित समाज नह्याय्रा। बबर मनुष्य ग्रणआ और जगसों मं 
रहा था | आसर द्वारा हो बड़ मुदुस्य शा और अपना निवार बरता था। स्त्रा तीर और घनुप सगर 
उसपर सार जाती आर शिकार में छपगो साथ दवा । धर के स्वाड रण और सता वो सावन 
पालन परना थी उस हो कसस्ये था। जशि वे आएि वार ये बाल भा बह सता भर सिहाना था 
पामा में अपन संम्य दा हाथ बहता और सृहल्यायों था सझशावस बराया / विर य बरस्नयुग म स्‍्त्ा 
मनुष्य का रधवर और जगम सम्पति को सरह उसका निझा जायदार थी। हूस्पु और खुह्रे आग और 
उगका उसा रह सूट ठ जाय उम उसके रवासा करे घात गा । पई बार उपरा रुप हा मार्यार और 
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गुरदेव क्री रत्न मुनि समृतिन्यस्प 
ली च 


लट-पाट को जन्म देता । समाज में उदचड्ालता गो रोने के लिए हो सिचाह ही पद्धति प्रारम्भ हुई 


पे 
महाभारत में एक कहानी है, कि ब्लेसकेसु ने जानी माला जो पिता के सन्मुस हो किसी बलिएठ सुवेबः 
द्वारा भगाई जाती हुई देखा । पिता ने फट पुश्र बा समालान प्रचलित प्रत्य मी स्त्री स्वासस्य छी दृहाई 


देकर करना चाहा, किन्तु आदर्शयादी ससस्‍्तान वो एस उत्तर से सस्तीप मरी हवा । नब ही से विवाए 
की रस्म शुरू 7 जौर सारी का जीवन च्वेच्छाच,रिता ने मुक्त शोफ़र मं्गादित दुला । बारमबाल में 


ले 


बह पिता के आशय में रहते लगी, सौवन मे पति ” सौर वेषतार में पुत्र के) उसवी स्वतन्धता, 
स्वच्छन्दता कौर स्वेच्छाचारिता पोमित दो गई। उसवया गाय के महहती हो गई | बह मनुष्य 
अन्नपूर्णा बनी । अपने की सुरक्षित पा-्यमण, पेश झाद्धीत, लितराजा, बबिया लछादि या लवराभ थे समय 
अभ्यास करने लगी और पह ललित झलाओ की एइन्मदाती बने गई । उसे सौन्दर्स भे उससे चार चाँद 
लग गए । उसका व्यक्तित्त विकसित उमा ! 


वैदिक काल में स्त्री यो पुरप के समान कअ्षधिवार प्राप्त थे। बट मृगपुलों फी अभिष्ठावी देवी थी । 
विद्याथियों का वह पुनवत्‌ पालन करतो थी, 
अध्ययन करती थी, बाद-विवादों मे भाग लेती थी भी 


गो ये प्रति सॉमरक रहती थी।वबास्मावा 
मके सह्योग बिना कोई भी मझ-णज्ञ सम्पादित 
नही होते थ । राम को भी राजसूब यज्ञ करने के तिए सीता के क्षमाव में सोने फ्री सीता बनचानी पड़ी 
थी । वह भौतिक और देविक सम्पदा की स्वामिनी थी । शाण्यों मी तरह मद्री की दृष्टा घी, फिर नी 
वह मर्यादा की अक्षाग-रेप्रा का उत्वघन नहीं बरती थी । बिटुवी मैरी और गार्गी के उदाहरण हमको 
आज भी स्फृति देते है । 


सु 
र्ठ 


पौराणिक काल मे स्त्री का स्थान अति उच्च था। समाज पर उसके पात्तिन्नत की थाक थी । 
जीवन की महाथक्ति थी । साविन्नी उसी वल के आवार पर अपने पति सत्यवान को यमराज के पाक 
से छुड्धा लाई सीता नारी मात्र का आदर्श है। असह्य विपत्तियों में फैसने पर भी राम उसके रोम-रोम 
में रम रहे ये और उसके प्रति उसकी निष्ठा अगाघ है । राम के कहने से जब उसको अपनी पविनता 
प्रमाणित करने के लिए अग्नि-परीक्षा देनी पडो, तो उसके संत से प्रभावित होकर जलता पर्वत समान 
काप्ठ समूह भी शीतल हो गया । यही सत्ती प्रथा वग सक्षिप्त में वर्णन कर देना असगत नहीं होगा । जो 
हमारे देश मे अग्रेजो के आने के वाद ही बन्द हुई । मध्ययुग मे आततायियों से अपने सत्तीत्व की रक्षा 
करने के लिए राजपूतललनाएँ जौहर की आग में सहर्प अपने को भस्मीभूत कर देती थी । अपने मृत पति 
की देह को लेकर सती हो जाना, तो यहाँ साधारण बात थी । जो प्रेम मृत्यु के परे देख सकता था, वह 
कितना अलौकिक और दिव्य था। ससार के इतिहास मे प्रेम की ऐसी निप्ठा और परम्परा दुर्लभ हैं । 
प्रेम के लिए पत्तद्स्‍ों की तरह मर मिटना अपने आदर्श के लिए सर्वस्व स्वाहा कर देना नारी की समाज को 
सबसे महत्त्वपूर्ण देन है, जिसका पूर्ण मूल्याकन असभव है ॥ अघे पति से व्याहे जाने के बाद याघारी ने 
उम्र भर अपनी आँखो पर पटरी बॉध स्वेच्छा से अपने को नेत्रहीन बना लिया । 


मध्य युग मे भी नारी अन्त पुर में ही राज्य नही करती रही, किन्तु वह राज-काज मे भी भांग 


ह प्शु८ 


'रगच्चीय ज्ञान जमहुर र्‌ 
थी उरतराच्चीय शाव गति, हर वा विकास म नारी का दन 


जती रही । सुतान रजिया प शासनास्ढ होतर दिल्‍्ता व सल्तनत की बागडार अपन हाथ मला। 
नूरजहाँ न अपन विलासी पति बादगाह जहाँगीर वां राजयवस्था बखूबी सभाली। भास्वराचाय का 
पत्ना लीलावती न गणित विनान पर जपनी मुहर लगाई | लाला ववित्री न योग वी कठिन साधना कर 
आत्म साक्षात्वार विया | राजराना मारा न अपने ग्राता मे भक्ति को महाकिती वहाई। महारानी 
पद्मिनी ने छद्मवप धारण बार जलाउद्दीव सिलजा स अपन पति का रक्षा की । य महिलाएं सामाजिक 
उत्तरदायित्व और वयक्तिक सुख म सतुतन स्थापित कर हमारे लिए एक एसी मिसाल छाड गई है जो 
आज भी स्तुयहै। 


अराजकता थे युग म नारी का चार दीवारी म व द रहना पडा | उसक समानता के अधिवार 
छिन गए। उसका पटाई जिखाई बंद हा गइ और परदें मं सूब भा उसका नहा दख सकता था | मनुप्य 
वी निगाह म॑ भी बह हीन वन गई । उसका अतीत वा गौरव प्राय समाप्त हो गया था। फ्रि भी 
स्वतावता के प्रथम सप्राम मे रानो लक्ष्मीवाई व रूप म उसकी देन जासाना है। साक्षात्‌ भवानी बनवर 
उसन रणक्षत्र म युद्ध का सञ्चालन क्या | उसके दवाज्नोपम “यत्तित्व से लाखो प्राणी प्रभावित हुए । 
उसकी सामरिक प्रतिभा अदूभुत थी | यदि उसवे समकालीन नंता उसवी समर योजना व' अनुसार काम 
बरते और उसके हाथा म नेतत्व सांप दत ता आज भारत वा इतिहास दूसरा ही होता | लक्ष्मीवाई 
विश्व वे' प्रख्यात बीरो वी मौलमणि है और आज तक ऐसी नारा न हुई जौर न हागा। जीततमहज़ 
ते भा उस रण मे आजादा के सिपाहिया का बुशव नतत्व किया । महाराती अहिल्या बाई न भी यांगिता 
की त्तरह नि स्वाथ भाव स राज क्या जौर भारत भर म॑ अपने दान ओर वबदाय व' चिह छोड गई । 


गांधी युग मं भारतीय नारा का दन अविम्मरणाय है। महात्मा गाथी वा रणभरी सुनकर बह 
तपस्विता अपनी सास्ट्ृतिक परम्परा को ध्यात म॑ रखकर परे बा चीरकर बाहर आ गई और स्वतञ्रता 
बा संग्राम मं उसन अपना पूण योगदान कया | उसन लाठिया और गालियो क आधात जपन वामल 
अक्ञों पर सह और मारागार वा हृष्ण मदर सममभ उसवा यात्रा बरन मे भा वह पीछ नही रहा । 
गाधी थ्रुग वी सारियो मे दो न विश्वस्याति प्राप्त वी--एक स्वर्गीय सरोजनी नायडू और दूसरी श्रीमता 
पण्टित | /॥ विभागन स स्वत पता प्राप्त हुई किठु इसका मूल्य भी नारी ने अपन सतात्व वा गुण्शा व 
वलात्वार का बलिबदा पर चढा कर वा । 


नारी की समाज वा मुख्य दन प्रेरणा है । वह मनुष्य वी चतना है उुद्धि है। वहा त्रात्ति वी 
जग्नि भडशाता है और वही घाति के धीतव जल से उम्र रात करती है। स्त्री ही अपना टया माया 
ममता और प्रेम स जीवन का सरस और अमृत तुल्य बनाती है। वह नर वी खानि है नृसिह वो जननी 
है और आदि शक्ति वां भूतल पर प्रतीन है। पुरुष उराबे साथ सम्पन्न होकर हा पूणता श्राप्त करता 
है | कायवा प्रेयसी और माता व रूप म बह वल्नीय है और सदा रहगी। जपन बुडिवल और चातुय 
से उसने रामाज को दृढ़ और सुसंगठित बनाया है और उसके उपवार जनगिनित्त है | वह भारत का 
विकसित परम्परा पर हा जनात वाल तवा चलती रहे यही मरा कामना टै। नारी आदरवाद आार 
यथाथवाद य्रुत्तवाद और परम्परा वा विचित्र मिश्रण है । युगातकारा परिवतना मं भी उसने हमारा 
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सनातन सस्क्ृति को अक्षत और अक्षुण्ण बनाएं रखा है। उसके पुण्य और पाप, सुक्ृत और दुष्कृत, त्याग 
ओर तपोमय जीवन का जनमानस पर पर्याप्त प्रभाव पडा है और भविष्य में भी पडता रहेगा । माता ही 
सन्‍्तान की प्रथम गुरु है और इसलिए उसका दायित्व भी मनुप्य से कई गुणा अधिक है। उसके सस्कारो 
का असर सतति पर पडना स्वाभाविक ही हूँ | वह जीवनोपयोंगी विद्याओं की धात्री और सरक्षिका हूं । 
उसका जीवन स्वार्थ से ओत प्रोत होने पर भी अनासक्ति प्रधान हूँ । इस्लाम के नबी मोहम्मद साहब ने 
यथार्थ ही कहा है, स्वर्ग माता के चरणों मे ही सिलता हैँ । अणुबम के युग में भी नारी विब्व को विनाथ 
से बचाने के प्रयत्नों मे सर्वप्रथम हैं । अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह कितना ही बोझ उठाने के लिए 
तैयार है । राष्ट्रीय और अच्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान में बह किसी से पीछे नही रहना चाहती । 
वह स्वय अभिश्ञाप लेकर दूसरों को वरदान देना जानती हूँ। वह विब्व-कल्याण को अपना लक्ष्य मान 
कर अग्रसर हो रही हैं और दुर्भावना, असहिष्णुता, ईरप्या से उद्वे लित मनुष्य की दुर्बलताओ को दूर कर 
उसको सर्वहित साधन की ओर प्रवृत्त करता चाहती हैं। यदि वह आज नर को स्वरचित प्रलयकर हिंसा 
के नाथ से बचाने में समर्थ होती है, तो यह उसकी समाज को सर्वेश्रेप्ठ देत होगी । इस अवसपिणी काल 
में अपनी पवित्र साधना के द्वारा नारी ही इस अनर्थकारी आंसन्न संकट से जन को त्राण दे सकती है । 
अखु शक्ति से उद्धत नर का एक वार फिर मोहिनी बनकर ही वह उद्धार कर सकती हैं | क्योकि उसके 
सहचर ने अपने जीवन की किश्ती उदह्ाम तूफा के हवाले करदी हैँ और नारी ही अपनी सहृदयता से 
उसको किनारे लगा सकती हें । 





र६० 


हिन्दू समाज मे जाति मेद 
् 
जाचाय धर्मेद्रताथ 
अचल शान आता भें के चने चजच- कक ककीलाण हा की वन ऑन बीए + क+ + के चिता ध+ चं+ कि 


जब म॑ हिदूगमाज मे जातिभल वी भ्रस्तावना पर विचार करता हूँ. ता मुझे सबस पहल इसकी 
एवं ही बुराई का ध्यान आता है और वह है ऊचनीच का भावता जिसका चरम परिणति हुई है-- 
अपन ही एक वग का जछत बनाकर उसका अपमान और नांचता के बांभ स॒ पीस डालने ने रूप मे । 
और अपमाने भी थांडा या थाड समय का नहीं--असह्य और पीढी दर पीटी वाला निरतर अपमान 
जिंसन न केवल अपमानित का ही मानवता सं वचित किया है बल्कि अपमान-कर्त्ता सवण वग का भी 
मानवता स गिरा दिया है । 


बसे तो दुनियाँ व्री हर कौम वो अपन आपको दूसरी कसा भी कौम का अपक्षा अधिक सभ्य 
मानने का अधिकार है चेविन कुछ कसीटियाँ है जिन पर बिता कस यह सम्यतासिसान अपरीखित 
रहता है। कमी भा जाति की सम्यता क मुख्य पमात दो हैं--एवं पमाना है कि वह खाता क्या है ? 
दूसरा पमाता है नि वह अपत दारीर स मिस्ृत मत्र वी क्या व्यवस्था बरती है। जो जाति इन दा 
क्सौटियां पर खरा उतरती हैं. उस सम्य कहा जा सकता है क्योविः इही दो प्रश्ना पर जातिया वी 
सामाजिवता नतिकता आचार विचार व्यवहार सस्कार, कमजोरा या मजबूती का परवा जा 
सकता है। 


इनम पहला क्सौटा है भाजन । भाजन जझुटान वा प्रक्रिया के इतिहास स मानवता वा सारा 
इतिहास जुडा हुआ है । धुरू मं आत्मी शिकार मार वर या मौसमी फ्त मूलवद आलहि खाकर निवाह 
करता था जौर विवार कम परव परया फत आदि का मौसम सत्म हान पर लघन करता था। 
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लघन के दूसरे न॑मित्तिक कारण 'नारी की गर्भावस्‍था और “नर को क्मी-क्शी चोट-फंट लगाता! भी 
होते ही थे। ये लोग फलो का मौसम समाप्त होन पर लघन के दे ख को जानते थे, इसलिए उनको फव- 
सग्रह की युक्ति का आविष्कार करना पठा । फाा संड ने जाएँ, एसलिए उन्हें सुप्राने थी अिधि हंट़ी 
गयी । कीडे या दसरे बलवान्‌ जन्त आहार पर उाऊका ने टालें, उस्निए दीवारे उदाफर छत उालने का 
काम शुरू हुआ। पशु रोज नही मिराते, उसलिए उन्हें बन्दती बनाने के लिए बाड़े छाए गए । गद्य बार मार 
कर खा जाने की अपेक्षा पालतू पथ्ु का दूध पीना लाभदायक होगा, नो दुधारू पशुओो को छोड कर 
आदमी ने दूसरे जानवरों को निकाल दिया। घोड़ा सवाशें के लिए और कुत्ता रग्वाली के लिए रख 
लिए गए। कृषि और पयुपालन का छेग जा जाने से जादमी ही भोजन की समस्या का समाधान 
तो हुआ । 


भोजन से सम्यता के सम्बन्ध यो बात पर विचार करने समय, एम बात रपट राप हो समभ 
लेनी चाहिए कि मनुष्य न तो हिरन, बकरे या गाव की तरह वेबल शरय-भोजी #, और न भेर-घीते, 
भैडिया या बाज-गिद्ध की तरह केवल मास-भोजी । बत्कि नाले, चहे और कौथों फ्री तरह उभय भोजी 
हैं। जैसा भोजन मिल जाए, वैसा भोजन पचावार आस्मसात्‌ दरनसे की क्षमता का नृवद् के विस्तार 
और प्रसार में बडा हाथ है। सभ्यता वा सवाल आत्ता है, भोजन मे सुतचि और विवेक के साथ । जिन्हें 
भोजन कभी-कभी मिलता है, वे ठुस कर खाएँ तो उनके लिए यह स्वाभाविक है , लेकिन मिसने दुष्बाल 
की चिन्ता से उसकी निवृत्ति का उपाय टूंढ लिया है, बह दूस कर क्यों राए ! जिस समाज ने पशु को 
पालना और दृहना नहीं सीखा, उसकी मास भक्षण की प्रवृत्ति समझ; में आने बोग्य है, लेकिन जो व्यक्ति 
या समाज अपनी आदिम अवस्था को पार कर चुका हैं, वह माँस क्यों साए ! प्रोटीन स्ाथ की पूर्ति 
का, और उभयभ्षक्षी होने का तकाजा भी है, लेकिन फिर सभ्यता वा मतलब, थ्यदि प्रवृत्तियों और 
अद्यतन आवश्यकताओं के समभीने के अलावा और क्या है ? 


इसके अलावा हमे ध्यान रसना होगा विः यदि सानव वण इस पृथ्वी पर चिरकाल तक बचा रहे 
तो हमे उसके भविष्य के भोजन की भी चिन्ता करनी होगी। हम केवल अपनी ही चिन्ता करके, 
उच्छु खलता के व्यवहार से, भावी पीटियो के भोजन के सोत को रोफ देने की असभ्यता नही कर सकते । 
जिस दर से मानव का वग बटता जा रहा है, उस गति से उसके मासाहार के लिए पश्नु जुटाने में तो, 
स्थल के सारे पशु-पक्षी और तालाबों और कीलो की मछलिया और जल-जन्तु, एक हजार साल से पहले 
ही नाम शेप हो जाएगे। समुद्र की मछलियाँ जरूर अनन्तकाल तक भोजन का साथन बनी रह 
सकती हूं, लेकिन इसके लिए सारी दुनियाँ की आवादी को मत्स्याद वनकर ससुद्र के तटो पर आवबाद 
होना पडेगा । 


र की चिन्ता करते वाले वैज्ञानिको मे से ऐल्गी जाति की काई मे प्रोटीन का प्रतिशत 
खोज रहा है, और कोई दूसरे ग्रहो मे मानव की वस्तियाँ बसाकर भूतत की भीडभाड कम करने की बात 
सोचता है। ये सारी वाते हँसकर उडा देने की ही नही है । वस्तुत खतरा इतना ही बडा है। आदमी 
क्या खाने की आदत डाले कि लन्दुरुस्त भी रह सके--दीर्घ जीवन भी प्राप्त कर सके--और साथ ही 
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व 
साध का जात भा समाप्त न हो यह वत्तमान मे गहरी चिता का विपय है। पथ हमार सामने भविष्यत 
कान वी अत्यन्त मातउन्मकुल भूमि वा चित्र आता है तो जगता है कि मासाहार वा आठटी मानव 
विसी दिन मासपणुआ २ समाप्त टान पर फिर से बबर प्रायत्तिहासिव स्वजातिभलण (८क्रातधँ वा) 
पर उतर आएगा । इस वप्ररता का टालने वा अभी से क्या उपाय है ? 


सम्यता थे प्रवत्तका न सबे जिए एवं नया जीवन पद्धति थी साज त्मारे दंगा मवायी। 

दूमर बे! साथ एसा व्यवहार करो जसा तुम जप तिए चाहत हा । जा बात तुम्हारे प्रतिवृत पड़ती है 

उभका आचरण दूसरा य॑ साथ मत वरो-- “आत्मन प्रतिकुलानि परेषां मे समाचरेत्‌ु धम वा सार 
बहिए नतिवता का आपार कहिए या सम्यता वहिए इस एय पात्र में सबका समावेरा हा जाता है । 


बस्तुत त्रम्यता की मच्ातर उन लोगा के हाथा म है जिन मासाहार के अलावा प्रीटीन बी 
पूति का प्रब'"पबर रखा है| 


भाजन क॑ नतिक पहलनू पर विचार बरते समय हम सामाजिक्ता और एतता को अशण्ण रसने 
व प्रकार पर भी ध्यान देना है। ऐसा न हो कि भतिकता की भांक में हमारा समाज मासाहारी और 
ध्यक्तमास जागो वे रूप म सण्डित होपर बिखर जाए। देपा गया है वि'जो मासाहार नही करते 
उनम मासाहारिया की अपक्षा अपने आपको श्रप्ठ समभने थी प्रवृत्ति हो गयी टै। मासाहार करन 
बाज क़ूर हैं--अधम हैं--तामसिक हैं और पापी है एसा मानकर व यधासम्भव उनस दूर रहन वी चप्ठा 
करते हैं। मास भोजन से परहज बरने वालो का न लगे-पर यह बात है उत्गजनक । जिस हलिने 
मानव न पशु का गाप्ठवद्ध करवे दुहला शुरू विया वह लिसे मानव के इतिहास मे सम्यता वी आर 
निस्सदह एवं वा कम था लबिन गाप्ठयद पद्ठु यूप-बद्ध हात सं कभी नहीं सका। भाज भाजों 
आदमी दुधारू पु पावत है. चाह वे मध्य गठिया क॑ घाड़ी का दूध पान वाव किरिगीज़ हो या जरब 
बा उठटनी का दूध पान वात यदू, हो, मा भारत के गाय का दूध पीन वाव सनातनी हिन्दु हां सभी 
इस बात का अच्छी तरह जानत हैं. दि पद्मु पातत दर असल पय्मु क॑ लाभ व लिए नहीं बल्कि आत्मी 
क॑ लाभ थे लिए है। पशु से ,पशुपालत वा हर जगह एक ही माँग है-- द्ूव दा नहीं ता मास दो । 
लत दूध पाकर अपने आपयरो मासाद्वारिया वी अपेक्षा अधिक नतिव मानने बाला को “सात रसना 
चाहिए थि पशुवध वी जिम्मेदारी दूध पीन वालों पर भी उतना ही है जितनी कि मास खाने वाता 
पर। जिम प्रज्नार चमतट के जूत पहनन बाजा, पय्ुवध की जिम्मेटारी से मास ने खान वा बहाना करव 
नहां बच सकता , उसी प्रकार दूध दटो था मक्खन खाने वाला भा पत्मु परिग्रह और पयुवध्र की 
जिम्मेदारी से नहा बच सकता । मूलत दहा खाने वाल और मास खाने वात एक हा तरह क जोग हैं 
हानो वी अवस्थिति जब भाजन पर है। अत विसा का आहार विज्येप से नीच या उच मानता बसा ही 
है जसा कि माभी साने बाता वंगन खान वाज का बुरा समझ । हमार हा म जहाँ वि बग भेत का 
कारण पूजा करन की भिन्नता, कपटो को भिन्नवा पत्र का भिन्नता या अवग-जलग जगहों मे पदा हाना 
है , उसा प्रतार एवं कारण पु खाद्य वी भिन्नता (जाववर वा दघ पीना या मास खाता) भी है । 


न्द्दरे 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 

मासाहार मे निहित आदिमता को दृष्टिगत रखते हुए भी इसे जाति भेद का एक कारण बना 
देना सगत नही है। आज जो त्यक्तमास लोग है, उनके पूर्वज भी चिरकाल तक मासाद रहे है। उस 
सुचिरकाल की तुलना में हमारी-कुछ लोगों की परंहेजगारी को बहुत समय नहीं हुआ । सबसे ऊपर हमे 
इस वात को ध्यान मे रखना चअहिए कि जेप समस्त भारतीय समाज से ऐक्य-साधन हमारा लक्ष्य हो, न 
कि नयी जाति बनाकर सिकुड जाना | सम्यता और सुरुचि का प्रचार-प्रसार समग्र समाज से अलग 
रहकर नहीं किया जा सकता । यदि आपके सिद्धान्त के पीछे नीति और युक्ति का बल है, तों आपका 
सिद्धान्त समाहत होगा ही, लेकिन जिसे आप समय और सुरुचिसम्पन्न देखना चाहते है, उस मूल समाज 
से कटकर यह कैसे होगा । 


हमारा इतिहास हमे बताता है कि जब जब समाज के अन्दर किसी उहं ब्य विशेप से कोई उप- 
समाज या सगठन वनाया गया है--चाहे वह हिन्दुओ की रक्षा के लिए गठित, सुर्ओ के शिष्यो (सिखो) 
का समाज हो, चाहे वेदों के उद्धार के लिए बनाया गया आर्यसमाज हो, या जीवदया के उद्देश्य से गठित 
जैन समाज हो , उस उपसमाज ने मानों मूल-समाज के प्रति हमारी श्रद्धा पर डकती डाल दी है। 
समस्त देश और समस्त समाज हमारे लिए गौण बन गया है, और देश-समाज की सेवा के लिए बने 
उपसमाज की सेवा ही हमारा लक्ष्य वन गई है । सावन खुद साथध्य वन बेंठा । यह प्रवृत्ति देश के हित के 
विपरीत है । हमारा लक्ष्य एकता[होना चाहिए। और अलगाव की प्रवृत्ति को किसी भी आधार पर 
प्रोत्साहन नही मिलना चाहिए। 


सभ्यता की दूसरी कसौटी है---शरीरज मल की हम लोग क्या व्यवस्था करते है ? 


मानव समाज की प्रारम्भिक अवस्था मे जवकि परिवार का गठन नहीं हुआ था, क्बीले और 
समाज नही बने थे, आदमी निस्सग रहता था , तब त्तक तो शरीरज मल की व्यवस्था करने का कोई 
प्रथन ही नही था। आदमी जहाँ चाहता मल त्याग करता । प्रकृति अपना काम करती और वातावरण 
मे विद्यमान कीटाणु जल्दी ही मल को सडाकर ,मिट्टी मे बदल देते। फिर जब परिवार, कवीले और 
समाज बने, लेकिन यायावरता (घुमक्कडी) चालू रही--तव तक भी मल की व्यवस्था कोई समस्या नही 
थी । समूहो मे मानव कुछ दिनो तक एक जगह रहता--आसपास से खाद्य जुटाता और वही मलत्याग 
करता और जागे चला जाता। खाने से जविप्ट उच्छिट खाद्य, वोभा ढोने वाले एकन्दो 
पशुओ के शव, और गन्‍्दगी के ढेर पडे-पडे सडा करते और जल्दी प्रकृति उनको फिर हमवार 
कर देती । 


इसके वाद जाया एकत्र वास का युग, ग्रृहस्थ और गोप्ठ का युग | यायावरता छूट गयी, आदमी 
कृषि और बागवानी करने लगा, मकान और खलिहान खडे हो गए। यह जनपदो का प्रारम्भिक रूप 
था। मकान का प्रयोजन पशु बॉवने, कृपि की उपज रखने, और रात को सोने तक ही मीमित था । 
कर्मक्षेत्र और मलोत्सजंन क्षेत्र घर से वाहर ही होते थे । जब वस्ती बडी होने लगी, तव मलोत्सर्जन के 
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विए घर स बहुत दूर जाना सम्भय नही रहा। घरा के आसपास सन्दगी सबने और घुटने बहन जगी। 
आलमी जिसे वि पहले वाले दय जीवन आर यायावर जीवन को ताजगी वी या जाकी थी इससे 
परचान हा उठा । महवि जात्रय ने इसी अवस्था वे जिए बहा हैं कि-- ग्रामवासों हि मूलमरस्तानाम '। 
(ग्राम त्समू? मे रहना सारी दुराइया वी जर है ।) 


मानव समाज वे अतिरिक्त यति हम टखों तो ठटम चात होगा वि एक जगह मे घिर बर रहने 
बाज समूठो वा जीवनावधि जविक नहां हाती। मीठे घोल का टाराब मे उतत हेने वाला किण्प (खमीर 
६८१४) उसा घाल मे पटा हाता है. उसकी मिठास से ही आहार जता है--जौर व बताता है. उसा 
मे भन्लात्मजन बरता है और टावरा के सत्म होन से पहल ही आत्मसृष्ट मत (बंशाठ्वाशो) के विप से 
घुटवर मर जाता है। जाटमी भी अगर आत्मसप्ट मात्र बी निवासी बा उपाय न बरता को वह भी इसी 
तरह घुटबर मर जाता । 


डस पृथ्वी पर जीवन का सग्ार प्रसार इसोलिए सम्भव हुआ वयावि यहाँ स्थावर और जगम 
सध्टि एक दूसर का पूरक हैं। जगम जादमी का लिए ता मंत्र है--स्थावर वनस्पति वा वह खाद्य है। 
बनस्पति वातावरण मे स॑ अपन विए झाबन डाइ औक्साइट चसकर जिस जौक्सीजन का विसृप्ट बरती 
है वह आटमा व लिए जीवन की साम है। आदमा जाही ही यह रमभ गया कि खेता मे मतात्मजन 
करन से ने सिप गाटगी से छटकारा मित्रता ह बिक खेता की पदावार भी बल जाती है । जक्नि नयी 
प्रशा के बटन व साथ साथ जब ग्राम प्रल हान जग. तब हर आठटमसा के जिए स्वय खत मे जावर मत 
किया सम्पन्न वरना उतना सम्मव उही रत । थ्रातव वृद्ध रोगी गर्भिणा या प्रमूता और सुखानुभायी 
जमा के जिए दतना आयास हुसट हाता | इसके बाद आत्मी न उस प्यवस्था वा जन्‍म लिया जो कम 
से कम भारत मे स्वस्थ समाज व' विकास थे लिए एक अभिशाप बन कर अवतरित हुई। 


सम्यता के प्रथम चरण मे चायद राभी होम ऐसी समस्या पा हईहागा। हर समाज ने 
अपने कुछ यक्तियां बा मंत्र का ढाकर खता से पहुँगान वे काम मे जगाया हागा। सम्यता के विध्रास 
वो साथ-साथ यह प्रथा पटा हुई और मिट गयी हागा। जक्नि हमार हश मे यह प्रथा माना चिस्स्थायी 
हासर रहने के लिए ही आया थी । व्सव बाट जस सम्यतां का विकास रद गया । जिसका हमन एवं 
बोर मल ढावर खेल तक पर्ुँचान क॑ काम पर लया त्या वह अभा तवा पाठ दर पाटी उसी बम 
में लगा हमार समाज की आदिम असम्यता का घोषणा कर स्टा है। सक्षप मे हमार शूद्वा और भद्टता 
वा यही इतिटास है । 


मट पोषक अग्रजा न हम सुभाया कि आय बाहर से जाए | उहांने यहाँ क आत्विासियां वा 
यजात जीत बर मोच हास्य में लगा लिया। उठी टासा व बाज ये शूद्ध है जौर विजेताबा वे बज 
संचण | हमन व्स स्थापना को जतात व विजता टोने का गौरव पान वे तिए मान लिया । पण्डितम्मय 
जागा न हर चीज के मूज-सांत घद म स प्रमाण निवाल कर सबका अमम डाज टिया । बस्तुत शूद्र 
और अछूत का उन्गम वहीं समाज है जिससे कि हौप सार समाज वा जम हुआ है । 


दि 


काप्लितत भव जटिल खसनि स्मति: ग्रर 
गुन्देव क्षी रत्न मुनि स्मृति-प्रस्थ 


इस समान मूलकफता से मेरा प्रयोजन इस अन्याय को रूम झरके दिखामे का नहीं है, हे 


भू १ 
> 


ल्‍्ज्ड 
मे 


अद्धतों पर करते रहे है। वल्कि अपनो पर किए गए अन्याय से उसकी अपराध गुरता और हृदय हीवता 
और भी अधिक बट जाती है । न केवल हमने अपने ही एक अंग को सन्‍्दे काम में लगाया, वल्कि उसे 


कि बन हे 


हमेशा उसी में लगाए रखने का पट्यत्र भी किया । गरदगी फैलावर भी हम ऊँचे रहे आए वब्पैर हमार 
गन्दगी की सफाई जैसा दुष्कर काम करने वाला नीचा हो रुया । अपने उपकारक को हमने नीचा दर्दा 


कै आरा 


व 


दिया--पग्राम से बाहर बास दिया -रगने को उच्छिप्ट दिया । उसके उपकार के बदले में हमने उससे 
घास्त्र और विद्या पढने का अधिकार छीन लिया और उत्सव, रागरग, देवदर्शन आदि सामाजिक 
अवसरों पर उसका भाग जेना निधिद्ध कर दिया । यही नहीं, प्रीद्धी दर पीढी वह इसी काम में लगा रहे 
और हमे सस्ते मजदूर उपलब्ध होते रहे, एसलिए हमने उसके परिश्रम का इतना रूम मुआवजा दिया 
कि वह आर्थिक रूप से चिर पंगु होकर हमारा मोहताज होकर रह गया। और फिर भी हमारा दावा 
बह कि हम सम्य हैं। हम तो घोर असम्य हैं। संवर्ग भी और अछत भी | सवर्ण इसलिए वि उन्होंनि 
बन्याय किया, और अछृत इसलिए कि उन्होंने इसको छुप रहकर वर्दाम्त किया । 


समानता और विज्ञान के आज के युग में भी, जब॒कि मल को जनग्राम से बाहर, दूर खेतो मे 
ले जाना सिर्फ एक यात्रिक समस्या ([शहुमाल्टापाहु एा्व्या) हैं, हम सफाई करने वाले चर्म को 
उमी कीचड़ मे इवो रखकर जपनी सनातन सम्यता का परिचय दें रहे हैं। फुटकर परिवारों की गन्दगी 
में लिथडे मेहतरों को, जब म्यूनिसिवलिटी आदि नंस्‍स्थाएँ भी नौकर रख्ती हैं, तो किसी सम्बता का 
परिचय नहीं देती | उसी असम्यता भरी आ्ादिम और पुरातन दुव्यंवस्था को सरकारी स्तर पर भी 
मान्यता मिल गयी है। 


वस्तुत. अछृतो के कप्ट को, उनमे से एक हुए बिना या उनसे एब्गत्म हुए बिना नहीं समन 
जा सकता । आज वोट से सत्ता मिलती है, इसलिए लोग इनमे भाषण देकर या इनके सामने खुल करने 
वाली बातें कन्के, इन शोषितो के साथ छल करते हैं, इनके हिमायती बनने का दिखावा करते हैं, और 
फिर इनके कन्धों पर पैर रखकर अभीष्ट ऊँचाई पर चढ जाते है और इन्हे अगले चुनावों तक फिर भूल 
जाते हैं । इससे तो अछ्तों की स्थिति मे कोई सुधार हजार वर्षों तक भी सम्भव नहीं है। सरकार ने 
संविधान में अछूतपन मिटा दिया है । लेकिन रोटी का चित्र देखने से तो भूखे की भूख नहीं मिव्ती । 
जब तक गड़ा हुआ काँटा न निकल जाए, तव तक उपर के लेपलाप से क्या हो सकता है! 


सरकार को जो आदमी चलाते है, उन्होंने समाज-कल्याण विभाग जैसे विभाग खोलकर अनन्त 
काल तक अछ्तो के उद्धार का वीडा उठा रखा है। हमेशा रोगी की परिचर्बा के संकल्प का--एक 
आदमी को हमेशा रोगी वनाए रखने के और क्या मतलव है ! हमे निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए 
कि किस तिथि तक इन अछूतो का कल्याण हो जाएगा, जिसके बाद कि पुनर्वास विभाग 


५ ०5, रहेगी और झ्से 
(ए८।४०॥०(०३ 70690 ) की तरह समाज कल्याण विभाग की जरूरत नहीं रहेगी, और कब्र इस 
तोह देना दे 


हिन्दू समाज मे जाति भेद 


जसा कि मैंन ऊपर बताया मानवीय दृष्टिकोण व बिना, न तो जूता वी समस्या वो समभा 
जा सकता है और न उसका समाधान हो सकता है । छुटपुट नुमायत्री राहतें देने से इस अभिषाप को 
नहीं मिटाया जा सकता । मरा निश्चित मत है कि यदि हम इनका "ोप सारे समाज स एवत्म करना है 
ता हम म्युनिसिपलिधिया से प्रारम्भ करना होगा जहाँ कि सफाई मजदूर वाफी सल्या म॑ काम करत हैं । 


नगरा का सपाई “यवस्था व' दो पर हैं। एक पक्ष है--गदगी फलाने वाला का जां कि अपने 
प्रतिनिधि म्यूनिसिपल मम्वरा के रूप म भेजते हैं। दूसरा पक्ष है--ग दगी साफ करन वाला का, जा वि! 
पढ़ी दर पीढ़ी इसो वाम का ब'रते आ रह है और शोपित-पक्ष है । दोनो पक्षा के अस्तित्व का समझ 
लन व बाद हम समाधान तब पहुँचना आसान हो जाता है। एवं पक्ष काम कराता हैं--दुसरा पथ 
वाम करता है। अत दोता पक्षा क॑ प्रतिनिधि समान सख्या म॑ चुन जाए। जितन सदस्य सफाई कराने 
वाला वे प्रतिनिधि वे' रूप में चुन जाते हैं उतन ही सदस्य मजदूरों म स भी उनवे प्रतिनिधि वे रूप 
में घुने जाए। फिर दाना पक्ष इस बात वा फसला करें कि मजदूर का पारित्रमिक क्तिना मिल 
शुविधाएँ बपा मि्लें-“और अच्छी से अच्छी सफाई विस्ध तरह हो । 


आज थी व्यवस्था म मजदूर का “याय मिलना इसलिए सम्भव नही है क्‍्याकि प्रबध-ख्यवस्था 
मे उसबा काई हाथ नही है। उसे पयाय तभी मिल सकता हू जब वि वह स्वय प्रबाध की व्यवस्था मे 
बराबर वा भागादार हा । 

आज के शापित को “यास्यत बराबर का भागोदारी दन पर "हर व मतक निवास वी यवस्था 
अन्तर्वाहिनी नालियां द्वारा वी जा सवती है । हर घर म पत्चण के शौचागार वी व्यवस्था वी जा सकती 
है । दूगरे सम्य देशो वी भाति सफाई के काम मे से गंदगी और गहा निवालो जा सकती है। और 
उस दिन वी बल्पना वी जा सफतो है जब कि दर मे जाति पाँति विहीन स्वस्थ समाज वा विवास हा 
सकेगा । चाहे आज यह सुनने मे अजीव लग लविन राष्ट्रीयता शा चरम लक्ष्य तो एक' एस वगहीन समाज 
की स्थापना है जो रोटी बटी के व्यवहार से एक-दूमर स बेंधा हुआ हा । जब तवा निम्नतम उठकर उच्च 
तम के समवस नहां आता तब तक ऊपर से जाख एकता एकता चित्वान से भा एकता नहीं आ सवती । 

वस्तुत अछूत भहतर थी समस्या एवं इजानियरिय समस्या हैं। हर घर मे पत्रश वा टटटी 
लगाना ओर उसकी जमीन मे अदर वहन वाली उद नालियो स जोड दना जाकि अन्दर ही अदर 
मंत्र बो टाहर से दूर ले जावर सता मे डाल दें--आज सम्भव है। एफ नगर के पाले बुछ लाख वा 
खचा है, जिसके बाद कि सफाई एक आसान और अगहित चांज़ बन जाएगा । ओर छूत भी बीमारियां 
महामारियाँ राड़न और घुटन एक अतीत का चीज हा जाएंगी | इस काम म सगन वाला आवश्यया 
पस्ता राज्य सरबारे या केद्राय सरफार स्युनिसिपलिटिया को ऋण के रूप मे है सकती हैं. जिसवा कि 
मवानदारों स वारपिय पच्चासन्यवास किष्ता के रूप म अथवा विशप टकस मे रूप में वसूल किया जा 
सपता है | हजारा झात पहुल शुरू हुई बुराई दुर भा जा सकक्‍तो है जाति-पाँति हटावर राष्टीय एकता 
साई जा संबती है नप मुग का मूत्रपात किया जा नकता है थते वि ह््मम उसके लिए आवश्यक 
साहस और सकत्प हैं। और सबस ऊपर एक पर ” स कातर स्पदनथास हृदय हो । 

ऋऊ 


र६० 


स्थानकवासी जेन-परम्परा 
श्ि 


मुनि श्री संतवालजी 


् 
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स्थानकवासी जैन परम्परा सच्चे माने मे जैन परम्परा हैं, क्योकि वह 4मण-सस्क्ृति के अधिक 
अनुकूल है । थमण-सस्कृति सातत्यरक्षा के साथ द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव के अनुसार परिवतंनणीज्ञता को 
मानती है । और ये दोनों तत्त्व स्थानकवासी जैन परम्परा में विभेप रूप से अवतरित हुए है। यही कारण 
है कि इसी परम्परा ने सर्व प्रथम “साथुमार्गी” घब्द अपने लिए व्यवहृत किया है । इसका एक अर्थ है-- 
साधुमार्ग का अनुसरण करने वाला संघ | साथुमार्गी शब्द की ऐतिहासिक छानवीन करने से पता लग 
जाएगा कि वास्तव में यह सघ जीवन और जगत्‌ के उच्च ससस्‍्कर्त्ताओं द्वारा भारतीय सस्क्ृति की आत्मा 
के साथ अभिन्न अनुवन्ध पूर्वक विश्वात्माओ के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रचस्त करने में अग्रदूत 
बना है । 


धर्मप्राण लोकाजशाह 


यद्येपि स्थानकवासी जैन परम्परा के मुख्य पुर्स्कर्ता थर्मप्राण लोकागाह थे और इस सम्प्रदाय 
को प्रचलित हुए पाच बताव्दियो से अधिक समय नहीं बीता | लेकिन इस वात का पक्का सवृत मिलता है 
कि धर्मप्राण है ने अपना कोई अलग सम्प्रदाय नही बनाया था और न पृथक्‌ सम्प्रदाय स्थापित 
करने में उनका विव्वास ही था । परन्तु वे एक लिपिकार थे और णास्त्र-लेखन के साथ तद्विपयक चिंतन 
के फलस्वरूप उन्होने उस समय के निष्प्राण बने हुए जैन-सम्प्रदाय में धर्म का प्राण फूंका । उनका 
प्रेरणात्नोत दणवैकालिक सूत्र के प्रथम अव्ययन की पहली गाया बनी, जिसे उन्होने उस समय के सघ 
जीवन में प्रविग्ट की । उस गाया का भावार्य यह है -- 
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च्ष 


लधै 


स्थानक्तवासी जन॑-परम्परा 


धरम संत्रोच्च मगय है । वह घम अहिंसा सयम जौर तप का त्रिवभी व समम टोन पर हा हांता 
है। उस परम वा आचरण बरन वाव व चरणा मं सिफ सानव समाज हा नहीं, अपितु प्राणीवम और 
दवता भा भुवता हु। 


घमप्राण लोकाभाह ते जप जीवन में *स त्रिवणीस्वरुष घम वो जपनाया और जहाँ जहाँ 
व्वताम्बर जनन्मघ मे बहिंसा वी क्षति असयम परिग्रह तथा आडम्बर को बहाव तिया जा रहा था 
सापु जावन सहज तप त्याग व बजाय अपनी पूजा प्रतिप्ठा लौर भागवाद वी और भुक्त रटा था साधु 
जान म सुकुमारता और चत्या मं हा डरा जमा बर ब० रहा व चत्य वे नाम से धन संग्रह बरन वी 
मनोवृत्ति पनपन लगा था, बहाँ धमप्राण लावाशाह ने उस राजन मा लिए पारदार आदावन किया) 
बह जादालन साधुमाग का पृष्ठभूमि पर रो किया गया था। सार "वताम्वर जन सघ मं उस 
भादातन बा व्यापत प्रभाव पत्र और सघ मे एव भूचाल सा जा गया । उस समय वे उन समयात्तीन 
बमलमसयम आहि मुनिया ने उनकी आलोचना करत हुए लिया हैं +- 


डगमगि पड़ियु सघलउ जोक पोसालइ प्रणि आयड फ्रोक । 
लुक्इ बात प्रकास्मी इसो तेहनू शिपर हुउ लखमभों ॥ 


हुगवा भावाथ यह है कि सारा वा सारा समाज लावाशाट मीयात पर चौंक पडा उनतरी 
सयस्पर्णी बाता को सुनकर पुरातन प्रणाला ब' जनुमार चतन थ्राल लाया ढ सिहासन डगमगान लगे | 
गार समाज मे सतबला मच गई और बहा जान जगा कि लोबाणाह त पोपधशावा का चायू परम्परा 
मे इतना मौलिक परिवतन वर टिया है वि प्ौषधशाता मे उनवा (रड्पिरायणा बा) आता बवार हो 
गया 2 । लाबाणाह ने एसा-ग्सा बातें (मौलिक) प्रवट कर दा हैं वि. सारा समाज उसका जार हप्टि 
गड़ाएं बा है आवर्पित हो रहा है और पस्तमा ता उसका टिष्य हो बने बरा है । 


जन सध व इतिहास लसव। यो मह बात तो विविवाद भानता हा पढता है कि लावागाह न॑ उसे 
युग क' "व० जन समाज मे एक नई चतना प्रकट बर हो था खाया थो अटितिवर रठिपरम्पशा का बहलन 
मी जिए साचन का मजदूर बर टिया था | इतना तो बटना हा पटसा कि सलाकाशाह ने उध समय था 
बुछ परिधतन किया या सूचित किया या साधु-श्रावकों मं बराया उसका मृत आधार धम था जियबा 
रहस्य उन शास्त्र वतन थे चितन स॒ पाया था । सार हय० जन समाजे ब' सामन उस्होंन मुस्यतया 
तीन गिद्वाल रख थ --- 

१ धम वा आर मे परिग्रह, आडस्यर या नोगवाद बा बटावा नहीं मिलना चाहिए 

२ चतुविध सघ बे अग्रगामी साथुवग फा जावन मुख्यत निसग निभर हाना चाहिए 

३. संघ छत्ति सुदृद हानी चाहिए और वह जनाघारित होना भाहिए सत्ताघ्रित नही 


सघ में नवजोीवन निर्माण 


जन इतिहास पर दृष्टिपात बरन से सगता है कि श्रुतव॒वना भट्याहु र्मामी तब जन सं श्राद् 
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कु । 


बान्‌ कौर सुदृट नीव पर टिका रहा है । उसके बाद वह इ्वेताम्बर और दिग्रम्वर दो फिरको में बंट 
जाता है । दिगम्बर सम्प्रदाय दक्षिण भारत में अधिक फतवा । इसी कारण दक्षिण में जगदगुर शकराचार्य 
के वैदिक सघ पर जँन सघ का काफी प्रभाव पदा है। श्री शकराचार्य के करतल निक्षा ततदततवास 
इस सूत्र पर दिगम्बर जैन मुनिदृत्ति की पूरी छाप पडी है जोर यह भी मानना होगा कि दक्षिण का डँन 
धर्म श्री गकराचार्य के अद्वत और रामानुजाचार्य के जातिवाद स्पृष्यास्पृष्यता व शुद्राशुद्धता वी बातों से 
भी अत्यधिक प्रभावित हथआ है। भारत के उत्तर पूर्व और पश्चिम भाग में च्वेताम्वर सम्प्रदाय अधिक 
फुला । किन्तु उसने अपने फैलने के लिए मूतरि, छन्ती, पदचिन्द मन्दिर आदि जो साधन अपनाए उसके 
साथ आडम्बर घनमसग्रहवृत्ति और भोगवाद जुठ गया । मन्दिर ऐेन्द्रिक आकर्षण के कारण बने । साधु 
वर्ग इन मन्दिरों में निवास करने लगा और श्लावको को दान की महिमा समभ्यकर, मन्दिर के नाम से 
धनमसग्रह करने लगा । निसर्ग वृत्ति पर से श्रद्धा डगमगराने लगी, फलत भिक्षात्रर के बदले खानपान 
आदि के साधन जमा करने लगा, बन सग्रह के लिए ज्योतिष, वेद्यक और व्यावहारिक शिक्षण के व्यवसाय 
में प्रत्यक्ष पडने लगा । इतना ही नहीं, सघनक्ति की नींठ व्यापक जन-समुदाब के तपत्याग से सुदुट करने 
के बदले राजाओं, वादयाहों, ठाकुरो जौर जागीरदारो को बन-मन्त-तत्र आदि का चमत्कार बता कर नत्ता 
द्वारा लुदुढ़ करने में लग गया, उससे सब की नीव तो सुदृद न हुई, पर कई साधुओं की व्यक्तिगत महिमा 
जरूर वठी, उन्हें छत्न-चामर-पालकी आदि झासझो की और से भेंट मे मिली, कड्यों को जागीरी या 
जमीन इनाम में मिली | नतीजा यह हुआ कि साधु वर्ग मे शिथिलाचार और स्वेच्छाचार बढ़ता गया । 
चैत्यवास गब्द माथधु सस्था की अधोगति या परिचायक ह ! 


ठीक इसी समय लोकायाह ने ज्ञान्ति का घस्ननाद किया। उन्होंने साधुवर्ग को नज्नतापूर्वक 
समभाया कि अप्रतिवद्ध विहारी साथु को परिग्रहवृद्धि के इस सम्बन्ध से क्या सरोकार ? शुक स्थान पर 
निवास, मोह और आसक्ति बटाने वाला है, इसे छोडिए, चैत्य में निवास करना ठीक नहीं, धर्माराधना 
करने के लिए साथु को निवास योग्य जो भी स्थान मिल जाए, उसमे कल्पतीय समय पर्यन्त रहा जा 
सकता है । और जैन धर्म ने तो हमेना गुण पूजा को स्थान दिया है, व्यक्ति पुजा को या किसी व्यक्ति की 
मूति की पूजा को कही स्थान नही दिया है | इसलिए आप अपने साथुधर्म को सुरक्षित रखत हुए पैदल 
विहार करिए, चमत्कार या आडम्बर बादि द्वारा सत्ताधारियों से प्रसिद्धि और भोग्य या राजसी साधत 
सामग्री प्राप्त करके सुकुमारता में वृद्धि करना और पालक्यो में वैठकर विचरण करना छोडिए । अन्यथा 
आप व्यापक जनसपक करके धर्मवृद्धि नही कर सकेंगे, प्रत्युत द्रव्य क्षेत्रक्राल-भाव के प्रतिबंध में पड़ 
जाएँगे । भिक्षाचरी केवल जैन लोगो तक ही सीमित न रखें, वल्कि सभी निर्मासाहारी घरों से भिक्षा 
लेकर लोक सम्पर्क का क्षेत्र व्यापक बनाएँ । 

उस समय के साधु वर्ग को “अम्मापिउससाणा' बनाकर लोकाणाह ने हितवुद्धि से प्रेरित किया । 
परन्तु नग्त सत्य हमेशा कठु होता है, वह परम्परा पूजक एवं गतानुगतिक निहित-स्वार्थी लोगों के तुरच्त 
गले नहीं उतरता । लोकाशाह का भी यही हाल हुआ । चारो ओर से उनका प्रच॒ण्ड विरोध हुआ । परतु 
लोकागाह साहस पूर्वक धर्मक्रान्ति के आग्नेय पथ पर आगे बढते गए । 
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ऋति का चिनगारी हमेगा बहुत छोटे से रूप म हुआ करती है नटी वा मुहाना बहुत ही पतला 
धारा थे रूप म होता है, परन्तु वही आगे जावर विस्तोण वन जाती है । जावाशाह की युगास्तरवारी 
शत बुछ साधुओं और यतिया बे गल उतरन उगी। मुनि घमसिह जो मुनि धमदास जी एवं लवजी 
ऋषि लोकाशाह वी त्राति वे पुरस्वर्ता बन । यद्यपि य अलग अलग समय मे लाकाशाह '॥' निर्दिष्ट पथ 
पर आए हैं। इहनि चत्यवास छाड़बर सहजभाव से स्मगान पवत गुफा अरष्य वृक्षतत्र मो जीणशीण 
या घूय जा भी शुद्ध स्थान साधना वे लिए मिल गया, वहाँ ठहरना थुरू किया । शुरू मे लाग इहें 
चिढ़ाते वि य ता दूढ़िया हैं। दूढ़ा गाद राजस्थान म जाणगीण मकान के अथ म श्रयुत्त हाता है । 
दूढा मे रहन वाल होने स दूदिया वहा जाता था | बोई इृह दूटवा भा वहत--जिसदा बथ होता है 
“सत्य को दूढ़न वाने । जो भी हो सत्य की शोध करन वी उनस अदम्य तड़फ्न थी । और व्यापत' जन 
सम्पक वे जिहाज से उहाने विविध जनपदों म॒ पाटविहार यरना और जनतर सभा निमासाहारी धरा 
से भिक्षा बरना शुरू किया, ध्यक्षित पूजा वी अपक्षा ग्रुणपूणा और मूतिपूजा वी अपक्षा भावपूया बा पथ 
अगौवार विया | उस समय ने' यति वग मे से भा बहुत से यतियों न नया मा्ठ लिया। उनमर पशाव जा 
कुवरजी आदि प' नाम उल्वेखनोय हैं उहान राजप्ता ठाठवाठ सत्ताधारियां की प्ररसा एवं ज्योतिषयाजा, 
मत्रवाजी आटि छोडवर साधुता पी शुद्ध पगडडा स्वीवार वा । 


यही कारण है कि "वताम्बर मू० पू० सम्प्रदाय ब! उस समय परिगणित झ४ गच्छो मे से पायचद 
गचछ गारतरगच्छ और अचलग्राछ या सिवाय थाया क गच्छ प्राय लुप्त हा गए और इन तान गच्छा व 
सिवाय आज जितने भी मू्तिपूजक सम्प्रटाय ने तप गछ्ठीय साथु साध्विया हैं य प्राय स्व० पू० भाचाय 
श्री विजयानन्दसूरि जी म० (स्थानकवासी-सम्प्रदाय य॑ भूतपुव मुनि--आत्मारामजी महाराज) में ही 
आनुवतिय' हैं। मतलब यह कि स्थानववासी जैन-परम्परा मे से ही यह पुननिर्माण हुआ है । 


इससे यह भा प्रतिफ्लित होता है थि लोगाधाहं--निर्दिष्द स्थानववासा जन परम्परा अमुवा 
समय तय अवग सम्प्रटाय नही बनी थी बल्वि' मौतिय' रूपान्तर वी एवं प्रकिया वनपर रहो । गाय ही 
उसो अपना असर दूर दूर तन दिखाया और अनप' साथुन्साध्वियां एव श्राववः थ्रावियाओं को इस भाड़ 
म्यर विहान स्यागमांग बा आर आपर्धित किया | यही नहीं दिगम्वर सम्प्रदाया मं तारण्पधी सम्प्रदाय 
पर भा रघानयवासी ज़न-परम्परा ने अपना प्रभाव डाला । 


जन धम को विश्य धर्म बनाने मे हाथ 


किसी भी धम को विन्व थम बनाने मे लिए उसे अजुगामी ग्ृहस्थ वग एवं साधु यग मे पाँय यानें 
होता जरूरी है (६) घम वा शुद्ध और व्यापर रुप में प्रश्पण व आचरण (२) निरषय त्िप्रावाष्दा 
एवं आइम्मरों 4 जान से रहित व्यापक आचार । (५) व्यापत छा रापव वे साथ तप स्थ!य एव 
निय्मपरायण्ता (४) साम्य भाव से मुण-पुजा वा वृत्ति (५) व्यक्ति स्वातण्य के साथ सघनिष्टा। 
उपयुक्त पाँच बातें स्थानववासी जन परम्परा मे आपदा अधिक मात्रा म॑ मिेगी । 


ह 
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द्वारा दूसरे के तर्क-शुद्ध विचारों को ग्रहण करने पर सभाती ताला लगाने की चेप्टा--यहाँ कम ही हुई 
है । यही कारण है कि स्थानकवासी परम्परा के साथु गीता और आचराग का समन्वय करते है । जैन 
और बौद्ध धर्म के शास्त्रों का समन्वय वता सके हैं। महाभारत और रामायण पर अपनी लेखनी चला 
सके है। कबीर विचारधारा और स्थानकवासी परम्परा मे सामजस्यथ बैठा सके है। गाधी विचार 
धारा को जैन धर्म के साचे में ढाल सके है और गाघी स्फुरित अहिसा के सामुहिक प्रयोगी को जैन तप 
त्याग से सम्पर्क करके धर्म को सामाजिक रुप दे सके है, हजारो मासाहारी लोगों को उनके धर्म की 
भाषा में समफाकर सच्ची राह पर ला सके हैं। गुजरात, पजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि विविध 
प्रदेशो की विविध परम्परानुकूल आचारो के अनुसार अलग-अलग धर्माचार में रहते हुए भी उन उन प्रदेशों मे 
विचरण करने वाले साधु साध्वियो मे एक सूत्रता कायम कर सके हैं । जहां दूसरे जैन सम्प्रदायों में कही नारी 
प्रतिप्ठा, साध्वी को व्यास्यान का अधिकार, रात्रिप्रवचन, घ्वनिवद्धक यत्र मे विशाल सस्यक जनता हो 
वहाँ वोलन आदि युगस्पर्णी और न्याय बातें नही, वहाँ स्थानकवासी परम्परा अग्रसर बनी है । हालाकि 
व्यक्ति स्वातन्त्रय से थोडा-सा नुकसान अवश्य हुआ है । वह बह कि कुछ स्थानकवासी साधु साध्वियों मे 
कट्टर पथीपन आया है, वे अपने को उत्कृष्ट क्रियापात्र समझकर दूसरे साथुवर्ग को हीन या शिथिला- 
चारी समभने लगे, साथ ही स्थानकवासी परम्परा को साधुवर्ग वाईस अलग-अलग सघाडो, गिरोहो में 
बाटा गया, जिससे यह वाईस सम्प्रदाय भी कहलाने लगा था। इससे एक सूत्रता और सामजस्यथ व 
समन्वय को काफी धवका पहुँचा और वैचारिक व आचारिक जडता पनपी । अनुझआसन के नाम पर जड़ 
पावन्दियाँ लगा दी गई, जिससे साधु वर्ग के विकास मे काफी र्कावट आई । साधुवर्ग के इस कठमुत्लापन 
का असर श्रावक वर्ग पर भी पडा और वह भी उदारता के बदले सकीर्णता का राही वन गया, परन्तु यह 
बात जरूर है कि इतना होते हुए भी सथ में अधिक व्यक्तिपूजा की अपेक्षा सघनिप्ठा का तत्त्व सुरक्षित 
रहा । 


उपयुक्त पाचो बानें स्थानकवासी परम्परा मे अधिक मात्रा मे होने से यह जैन धर्म को विश्वधर्म 
बनाने में बहुत बडा हिस्सा अदा करती रही है । 


वर्तमान परिस्थिति और स्थानकवासी जैनो का कर्त्तव्य 


स्थानकवासी जैन परम्परा में ऋान्तिकारी तत्वों का वाहुल्य होने से आज भी इसमे अनेक कऋरान्ति- 
प्रिय साधु-साध्वी श्रावक श्राविकाएँ हैं, जो युग को परख सकते है । मूल सिद्धान्त को युग के साथ फिट 
कर सके हैं। ग्राम धर्म, नगर धरम, राष्ट्र धर्म आदि को जहाँ हेय समभा जाने लगा था, वहाँ उसका 
व्यावहारिक रूप के साथ दृढतापूर्वक प्रतिपादन कर सके हैं | युजरात मे वनासकाठा, सूरत ज़िला, कच्छ, 
सौराप्ट्र और भालनलकाठा प्रदेश मे धर्म दृष्टि से समाज रचना का जो प्रयोग वर्षो से चल रहा है, उसमे 
स्थानकवासी परम्परा और गाधी विचारधारा के तत्वो की ही सारी पृष्ठभूमि है। आज तो वह प्रयोग 
अन्तर्भ्रान्तीय और अन्तर्राप्ट्रीय रूप ले रहा है, और सर्व जनमान्य बन रहा है, परन्तु उसकी नीव की ईट 
स्थानकवासी जैन परम्परा ही बनी थी । 


र्ज्४ड 


स्थानववासी जन परम्परा 


इतना सब जागरण और प्रवाज्य होत हुए भी दूसरी ओर स्थानववासी परम्परा व॑ बुछ लोग 
भानां सोलहवी सदा मे जा रह हैं। व अब भी राजाआ डठाकुरा और अनीतिमान धनिवा का गरुणगायाएँ 
गाते नहीं अघात, अब भी युगान्तरकारी धमलक्षी और नोतिमय बातो को जनजीवन में उतारन व प्रयोग 
का दखकर माव' भी सिकोहत है. व अब भी सकीणता व सिकजा और वुरूढिवाद के ददयों म साथुदग 
को डट रखना चाहते हैं लाक्ागाहु ने अपने युग मे जो त्राति की थी उससे भी पाछे समाज को और 
अपने वो घबलता चाहत हैं जन धम विश्वधम है. स्थानक्वासी परम्परा त्रान्तिकारी रही है यह कण 
प्रिय शत सुनना पसट करत हैं. कितु कोई साधुसाष्यी जन धम को विश्वधम बनान वे लिए सत्रिय कदम 
उठाएगा या स्थानववासी परम्परा मे धर्मानुकूल थुगानुरूप क्रान्ति करंगा ता उस धक्ियाने अप्रितिप्टित 
क्रान बहिष्झृत करमे और उस पर नाना असत्य आशप सयाकर उसे समाज वी नजरों में गिराने का 
प्रयत्त करेंगे । इसलिए अब स्थानकवासी परम्परा को अपनी हाजमा "ाक्ति और उदारता बढ़ानी पड़ेगी, 
आज क जनतत्रीय युग मं मौलिक विगान ने जहाँ सार विश्व का स्थूल दृष्टि से एक कर दिया है. वहाँ 
सूल्म दृष्टि से हृदय स एवं बारने का काम स्थानववासी जन परम्परा को करना होगा । गाधीजी क द्वारा 
जगत्‌ को चमत्वृत कर दने वाल सामूहिक अहिंसा प्रयोग जन साधु श्रावकबंग वा अपनाना पड़गा | तभी 
जन धम विश्व धम बन सकंगा। इसक लिए उह चार कायत्रम एव साथ हाथ मे लन होंगे-- 


१ विन्व वी समस्त मानव जाति वा घम दृष्टिस एक ऐसा जन-सगठन थ्नाना पड़गा 
जिसको बुनियाद म नीति हो और जिसका असर जनतत्र पर पड़। 


२ महात्मा गांधी जी न जसे राष्ट्रीय महासभा और जन-सगठन का प्रभाव ब्रिटिय सल्तनत पर 
डाला था वसा ही प्रमाव उक्त विश्व जनसग्ठन द्वारा परिष्डत राष्ट्रीय महासभा पर शाता पड़गा । 
ताकि वह समुक्त राष्ट्र सप के जरिए विश्व राजनीति को शुद्ध रख सक । 


३ और इन दोता बाता वो अमती बनाने वे लिए जन धम्र के बतमान सभी सम्प्रदाया- 
उपसस्पटायों थे श्ावव क्राविवाली मंस और रचनात्मम वापवर्ताओ मे चुनुन थ॑ एफ प्रहवद वे 
स्यापव स्पप्ट दृष्टि याल जनसवकों मी एक विश्व व्यापी सका अलग से बनानी पड़गी। 


४. इन सभो सस्याओ था प्रेरणा व मागदशन देन और जहाँ ऐसी सस्थाए न हा यहाँ लड़ी 
बरवाने गौर वहां उहू प्रतिष्ठित करते मे लिए जब धम के सभी फिरबा म स प्रान्ति प्रिय साधु 
साध्यियों सो छांटकर उठेूँ यह धम काय सौंपना होगा और साकाथाह जस युगद्गप्टा श्राववा वे श्रावियाओं 
को उन साधु-साध्वियों वो पृष्ट्यत देग र प्रोत्साहित करना परेगा । 


आभा हा नही, अपितु पुण विश्वास है वि जहाँ क्रावत्र पर स्थानकबासी जन सघ वी सरह पम 
ग्रान्ति को पान और आगे बढ़ान गा तत्व पड़ा है। उस स्थानरवासी जन परम्परा ब' लिए बात प्रत्यक्ष 
श्र बताना कोई बढित काम नहीं है। मूत्र सिद्धान्ता मा सुरक्षित रखते हुए दब्यशवनास भाव का 
दसवर उसर गुणा मे सपापन-परिवधन बरत हुए रतन मे मानने वालो स्थातकवार्सी जन परम्परा वे 
सिवाय ससार और विससे आशा रेगा ? 


रेजर 


ठन्न, अधिनायक तंत्र या 


पर हित उन्हीं का हुआ, जो 








जरूर पूजते है त्तु 
में एक बडा कारण यहू भी वना कि वहा प्रारम्भ से भारत वी तरह की 

थी इसीलिए राजतत्र भी निरकुश रहा, राजतत्र पर भी जँसे भारत में ब्राह्मणों और महाजनो का अंकुध 
रहता था ऋषि मुनियों का मार्य दर्शन रहता था, वेसे पश्चिम में बोई अछुश था नहीं। धर्म मुस्तों 
पादरियों, पोपो या पुरोहितों को राजततन्न में किसी प्रकार का हस्तलेप करने का अधिशार ही न था, 
परलोक के मामले में ही वे प्रेरगा दे सकते थे इहलोक व्यवस्था के बारे में नहीं 
राजतंत्र मी जनमख्या और धर्म मस्वा की प्रेरणा से चलता था । इसीलिए पच्चिम में जब जनतत्र आपा 











तब भा वह जननसस्था आर धममस्था के अकुन्न सन रहित होकर उसी राजतंतध्र की परियाटी के रूप में 





आया । हालाकि वहा विरोध पक्ष जनतत्ञीय सरकार कुच रफ़ते ॥ है 
वहाँ के घासन कर्त्ता पर प्रारम्म से चंसस्था वा अकुझ न रहा इसलिए वहां विरोध पक्ष को स्वीकार 
क्या है । वहाँ की परिस्थिति वे अनुसार जो हो सो हो । परन्तु भारत मे विश्ेब पक्षो वी दशा, उनकी 
बुनियाद बौर नीतियाँ भारतीय सस्कृति और भारतोय व्यवस्था के अनुफल नहीं है, इसलिए वे 
केवल विरोध करने के लिए और सत्ता हथियणने के लिए विनोघ करते हैं । सत्तासीन पक्ष पर आक्ष प 
करते है और नाना प्रकार के हथकडढे विया करते यही कारण है भारतीय लोकतत्र की लपनी एक 
विभेपता है। भारतीय जनतंत्र मे विरोच पक्षो वी जरूरत नहीं । अपि तु पुरवा (जनरूस्वा) प्रेरक (जन- 
सेवक सस्था) और मार्गदर्गकक (साथु सस्था) दलो की जसरत है, जो जनता को नीति और धर्म से युक्त 


विकसित 


राजनीति से घडकर, जनता लक्षी कार्यक्रमों रा जन-जन मो पुष्प की तरह सर्वाज्भीण रूप से विकसित 
कर सके । और ऐसी धर्म सस्थाएं राजनीति से स्वयं भागने या जनता को भगाने का प्रयत्त नहों करके, 
जनता के नेतिक संगठनों द्वारा राजनीति पर दर्म वा अकुम रखने का प्रयत्न करेंगी और जनतनन्‍्त्र मे 
राज्यज्क्ति की बपेक्षा जननक्ति बटाकर उसे जनलकी बनाएँगी | 


प्राचीन काल में ध्म-सस्थाओं ने यही काम किया था । यद्यपि उस समय राजतत्न था, फिर भी 
गासनकर्ता पर नंतिक-धबामिक जकुझ रजने का कार्य धर्म-सस्थाएँ करती थी । घममं-संस्था के भारतीय 





ममाज व्यवस्था मे दो अगर मुख्य माने जाते थे 


पहला था ब्राह्मण वर्गें. जो सारे समाज की नैतिक चौकसी रखता था, राज्यकर्ता पर भी बंकुश 
रखता था। कोई ज्ञामक अगर किसी व्यक्ति पर अन्याय-अत्याचार करता या अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन 
करता था तो उस पर जनता द्वारा अकुग लाकर पदच्चुत तक कर देने का वह अधिकार रखता था । 
बौर दूसरा धा--ऋषि मुनि वर्ग, जो समाज से ऊपर उठा हुआ था, नि स्पृह, निर्लेप और स्व-पर कल्याण 
में रत रहता था। वह भी समाज की गतिविधि पर पूरा ध्यान रखता था और जहाँ कहीं भी ग्रड़बडी 


रुप 


जनतत्र मे धम-सस्थाए 


टिखती या समाज व्यवस्था टूटतो दिखती उस सुधारने और जोडन का वाम अपने तप-त्याग-बलिदान 
द्वारा करता । आप राम-युग का टख्खिए या दृष्ण-युग का महावीर बुद्धयुग का देखिए या गाँवी-्युग की 
गहराइया म जाइए । सभी युगो मं आपको भारतीय व्यवस्थानुसार धम मसस्थाआ के दाना अगो वा 
अकु शासन सचालन तत्र पर मिलगा । जहा कही धम सस्या के इन दोनो अगरा म॑ स विसी एक या 
दोनों न इस महत्वपूण उत्तरदायित्व से मुख भांडा है उपेक्षा की है या विसी भ कतग् च्युति आई है 
या स्वय में कोई दोप पनपे हूँ वहाँ शासन सत्र बिगडा है समाज व्यवस्था भी विगडी है। जनता पर भा 
उस धिगाड की छाया पडी है। रामयुग म रामचद्ग जी को दशरथ राजा अपने जीत जी राजगद्टी पर 
बिठाना चाहते तो स्वय ही निणय कर सकते थे, कितु उहोन चातुवण्य समाज गुर वशिष्ठ जी से इस 
बारे म प्ररणा लेनी चाही । वरिष्ठ जी ब्राह्मण सस्था के प्रतिनिधि थ और क्षत्रिय वग पर उनका प्रभुत्त 
था, वे घाहे जिस ओर निणय दे सकत थे परन्तु उहोन जिस जनन्वल द्वारा उाहगासक पर अकुश 
रखवाना है उस जनता (महाजन) वी राय लेना ठीक समभकर कहा-- 


जो पांचहिं मत लागे नोका, 
तो रघुवरसन कर देहु टीका। 


दसबे' अतिरिक्त रामयुग म जनतालक्षी राजतत्र का ज्वतत उदाहरण है धाँवो का प्रसग । जिसका 
जेक्र श्री रामचद्र जी ने अपनी अर्धान्लिनी सीता का भी ढु खद विरह सहन क्या । 

कृष्ण ग्रुग म जब राजततन्न निरकुश वन रहा था यानी कस दुर्योधन शिशुपाल आटि के अत्याचारा 
में पीडित था ब्राह्मण वग राजाश्रित होबर इन अयाया अत्याचारों को चुपचाप देख रहा था एक तरह 
स॑ कतव्य च्युत बन गया था, तब श्रीकृष्ण महाराज न गोपालक' जनता वी दाक्ति बटाकर निरकुण राजाओं 
को पदच्युत क्या । 


महावीर-बुदयुग म॑ भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्षत्रिय राजाओं पर काफो था। परतु उस प्रभुत्व व! 
उन्हनि प्राय दुस्पयोग ही क्या इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने और महात्मा बुद्ध न श्रमण सस्हृत्ति 
के उतायक बनकर जनता नी शक्ति बढाई ब्राह्मणों और क्षत्रियों वो स्वक्तव्य वा भान कराया। यहाँ 
तक वि जहाँ यई ब्राह्मण कत्त व्यच्युत हां गए थे वहाँ श्रमणो न उह श्रमण-मघ द्वारा नीति और घम 
वी दृष्टि से माग दरान दिया कत्तव्यारूढ भी किया । 


भगवान्‌ महायीर के बाद हेमाचाय हरिभद्रसूरि रत्लप्रभमूरि लोहाचाय आरहि अनवः भाचायों 
न राजतभ वो शुद्ध रतन नीतिधमयुक्त व प्रजालक्षी बनाने व तिए स्वय न ता राजाओ नो प्रतियाघ 
दिया ही उनके माग द्नन से बहुत बडा काय भी हुआ साथ ही ब्राह्मण सस्था और जनसस्था का काय 
सम्पन्न कराने के लिए उहोंने ओसवाल परॉरवाल खडलवाल भावसार अग्रवाल आदि धम-नीति-सरवार 
युक्त असच्प्रटायिक जातिया भी बनाई जिनम स कई वस्तुपाल तेजपाल चपाताह बाहुड़ उत्यन आदि 
माजिया न ब्राह्मण काय कर बताया और भाभागाह सीमाशाह भीमाशाह आदि गई पुरुषों ने महाजन 
(जनसरथा) का काय किया। इस प्रकार जनश्रमणों न और श्रावद्रों ने राजतन्र पर अकुश रखा और 
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कर्तव्य प्रेरित किया । बौद्ध भिक्षु उपयुप्त आदि की प्रेरणा से अशोक जैसे कई सम्राटो को कत्त व्य भान 
हुआ । समर्थ रामदास जैसे सत की प्रेरणा से शिवाजी जैसे घासकों को राज्य के ट्ुम्टी या प्रतितिधि 
बनकर राज्य करने के उदाहरण तो इतिहाम प्रसिद्ध है। परन्तु इसके बाद इतिहास बदलता है। भारत 
पर मुगलों का भासन छा जाता है, इस समय श्रमण-सन्यासी ठग भौर ब्राह्मण वर्ग या श्लावक वर्ग में भी 
अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्राय उदासीनता आ जाती है। यद्यपि कई मुगल बादशाहों ने अपने धर्मे- 
गुरुओ काजी-मुत्लाओं की प्रेरणा से नीति पूर्वक प्रजा पालन किया है । अवाबर जैसे बई बादथादों को 
कई जैनाचार्यो ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिबोध भी दिया है। परन्तु जन-सस्था (महाजनो) एवं ब्राह्मण वर्ग 
द्वारा उन पर अकुण नहीं लाया जा सकता । इसके बाद तो भारतवर्ष पर ब्रिदिश शासन पूरी तरह मे 
छा जाता है। इस समय भी ब्रिटिश थझासको पर अकछुश रपने और उन्हें मार्ग-दर्शन देने वा कार्य साधु 
सन्यासियों या ब्राह्मणों द्वारा प्राय नही हुआ । 


ठीक इसी समय गाधीजी का उदय होता है। अफ्रीका में वे भारतीय जनता को संगठित करके 
ब्रिटिश झासन द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय-अत्याचारों के विरद्ध अधिसिक सत्याग्रह करते 
हैं। भारत मे आकर वे इसी प्रयोग को कई जगह आजमाते है। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था के 
अनुसार जब॒ तक जनदक्ति और जनसेवक थक्ति तैयार नहीं वी जाएगी, तब तक ब्रिटिण शासन पर 
अकुण लाना और उन्हे अपने कर्तव्य का भान कराना कठिन होगा | इसके लिए उन्होंने चपारण सत्याग्रह 
के समय किसानों को सगठित किया, अहमदाबाद मे मजूर महाजन नामक सम्वा सस्थापित की । हरिजनों 
को सगठित किया, महिलाओ को गराब के अड्डो पर पिकेटिंग करने और सत्याग्रह करने के कार्य मे 
जीडकर, उतकी शक्ति बढाई | दूसरी और विविध रचनात्मक कार्यो में श्रतवद्ध जनमेवकों को प्रवृत्त करके 
और इन जनसस्थातों का सचालन करने में जोड करके नए युग के ब्राह्मण तैयार किए । काग्रेस जैसी 
राजनैतिक सस्था में नए प्राण फूक कर जब क्षत्रिय तैयार किए । गाधीजी स्वयं सपत्नीक ब्रह्मचर्य ब्रत 
धारण करके वानप्रस्थाश्रम की साधना करते थे। इसी प्रकार सारे भारत को जागृत करके गाधीजी ने 
ब्रिटिश शासकों को अपदस्थ कन्के भारत मे राजतन्र की जगह जनतंत्र का सुत्रपात किया | 

जन 

परन्तु दुर्भाग्य से जिस काग्रेस ने स्वराज्य से पहले वर्षो तक गावीजी की प्रेरणा से त्यागन्तप और 
बलिदान के प्रयोग किए, राजतंत्र को नीति-धर्मयुक्त बनाने का अधक अ्यत्न किया और सत्य अहिसा की 
दिशा मे बढी । जनसेवको और गाधीजी जैसे वानप्रस्थाश्रमी महात्मा के मार्ग दशन मे प्रगति की जनता- 
लक्षी बनी, उसी काग्रेस की स्थिति स्वराज्य प्राप्त होने के बाद बदली । सत्ता पर जाते ही कई काग्रेसी 
अपने कत्तंव्य को भुला बैठे। फलत जनता-लक्षी वनने के बदले उसकी स्थिति सत्तालक्षी बनने लगी । 
यद्यपि गात्रीजी ने काग्रेस पर अकुद रखने और उसे नीति मार्ग मे प्रेरित करने के लिए विविध जन- 
सस्थाएँ और ब्रतवद्ध लोकसेवकों के सगठन वनाएं थे । किन्तु स्व॒राज्य बाद के अल्पकाल में गाधीजी के 
प्रयत्त करने पर भी ऐसे पूरक-प्रेरक वलो का अनुवन्ध काग्रेस के साथ जुड न सका। गाघीजी के महा- 
प्रयाण के वाद तो आय काग्रेस की स्थिति निरकुश-सी हो गई । कांग्रेस में त्याग तप की शक्ति क्षीण होने 
लगी । रचनात्मक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा लेने के दजाय उन पर हावी होने लगी | दुर्देवात्‌ सत विनोवा 


है. 3 
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जी के तेतत्व म तयार होन वाल सर्वोत्य वाय-वर्ताओं ने तो क्राग्रम सं किनारा ही बर लिया और राज 
शक्ति पर जनगाक्ति का जुटा लान एवं उसे चुद्ध रखन वी अपनी जिम्मेंटारी से भागने लगे । जनता को 
राजनीति स भगान लग। फ्तत बाग्रस को अतनिरीक्षण वरन शुद्ध होने और जनमंबंबा वो प्ररणा 
लगे वी चिन्ता न रही सर्वोट्यी जनसेवकः ता जनृसगठन खड वरबे उस पर अकुश भी न ला सके। 
बाग्रस वा खुबा मदान मिलन गया । उसन धीरे वीर सामाजिक आधिव मास्दृतिव शक्षणिवा आदि सभी 
क्षत्रा पर अपना वाजा जमाना शुरू बर दिया । 


सौभाग्य से महात्मा गाधीजी के जीवनवाल म ही मुनि थां मतवालजी महात्मा का ध्यान इस 
और गया और उदांत अहमदाबाद जिल मं भालनल नाठा प्रदेश (४ तहसीलो के) मे धमदृष्टि स 
समाज रचना था प्रयोग 'ुरू विया । उनकी प्रेरणा से व्यापत मसवाज्ली दृष्टि बाज ब्रतबद्ध अध्यात्मलक्षा 
जनसेवका (रचनात्मक कायकताआ) का सघ प्रायागिक संघ बना उसके अत्तगत विभिन्न ग्रामीण नीति 
लक्षी जतमस्थाए विसान मण्डल मोपालब' मण्डल और खादी ग्रामोद्याग मण्डल बना । 


बाग्रेस 4 साथ सिफ राजनीतिक क्षत्र मं जनसमठनों वा अनुबध और जनसवब संगठनों वा 
सहानुभूति सम्बंध जोडा गया । फ्लत एक उसका पुरक बना और दूसरा प्ररत । भारतीय सस्वृति ने' 
अनुरूप इस लघुतम अविरत प्रयास मं बुछ सफ्वता भी मित्री है। इस पुस्पाथ से जहाँ बाग्रेस अपने घ्यय 
स्‌ डिंगी है जहाँ सिद्धान्त को चून' वर विरोधी दवो स उसने समभौता क्या है वहाँ उस पर जनशक्ति 
द्वारा अकुश लाया गया है और जहाँ स्थानीय काग्रस व बुछ सत्ताकाशी व्यक्तियों न बाग्रस व उच्चस्तरीय 
आटरा यो ठुबराया है वहां स्वय मुनि श्री न अपन तपन्त्याग द्वारा उह सही सह पर लाने वा प्रयत्न 
किया है । इस प्रवार एवं आर वाग्रस का युद्धि के लिए प्रयत्त किया गया है तो दूसरी ओर जहाँ वह 
महा राह पर चत रही हो और विरोधी पत्र भोत्ती जनता को उम्राड़ वर अपना मतलब गाठना चाहत 
हू बर्हाँ काग्रेस वा सक्रिय समवन किया और सक्रिय सहयोग भी दबर उसी पुष्टि भी वी है। उस 
मतो से मिटिचित बनावर सामाशिव आविब क्षत्र जतता ब और व्यशणिव' सास्वृति क्षत्र जनसेयया) 
के संगठतो ये हाथो मे सौंपन के तिए और इस प्रबार जनतन्र का विशुद्ध जनतालक्षी एवं लॉकनांति 
से प्रभावित करन मे लिए मुनि श्री न उपयुक्त दोना संगठना टारा ग्रुजगत मे भगारथ प्रयत्न विए हैं। 


अब समय आ गया है वि थम सस्याएं अपन उपयुक्त दानों अगो श्रमण और श्रावव आज बी 
भाषा में बहँ तो क्रान्ति प्रिय साधुवग और ब्रतवद्ध अध्यात्मतक्षी सर्वाज्ञी दृष्टि वाल जनसवग' 
(रचना मत वायफर्ता) सहित अपन॑न्थपा उत्तरदामित्वा को अपनी सामाआ मे रहवर पूरा बरें। आज 
साधु दग कवल सम्प्रराय बा चाहरदीवारी मं पिरा रहकर साथगा ता वह जनतत्र का पर्माभिष्ुुद व 
जनतक्षी नहीं बना सबंगा। राजतश्न की अपला जाज व जनतत्रा युग म तो इस धम काय का बरन या 
सुलर मौका है (महात्मा गाधी जी न और वाद म मुति श्री सतवात जी न इसव॑ स्लिए साधु श्रायका 
बा स्वकत्त व्य या राजमाग साफ बता लिया है। आज आयात पारवाज आानि जातियों जस जाति 
संगठन बनान को जमाना बीत गया। ओर न साम्प्रटायिकता युक्त सगठना का युग है। अब सो घम 


रषर 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्थ 


सस्थाओ के अग्रगामी साधु सन्‍्यासियों को अपने-अपने धर्म-सथों (धर्मो) के साधु और सदगृहस्थ (भक्त, 
उपासक या श्रावक) इन दोनों अगो का परस्पर धर्मानुवन्ध जुटा रसते हुए अलग-अलग सगठन रखना 
होगा और उनमे भी क्रान्ति-प्रिय दृष्टि सम्पन्न साथु-साध्वियों तथा क्रान्ति-मांगे सहयोगी ब्रतवद्ध संदू- 
गृहस्थ भाई बहनों को अलग छाँटना होगा। साथ ही असाम्प्रदायिक नीतिलक्षी जनसंगठव ग्रामों और 
नगरो में बनाने होगे, जनसेवकों (ब्रतबद्ध रचनात्मक कार्य कर्ताओ) के अध्यात्मलक्षी संगठन बनाकर उन्हें 
उन जन-सगठनो के सचालन और प्रेरणा का काम सौपना होगा । कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) के साथ 
उक्त दोनो का अनुबंध जोडकर उसे नीति धर्म प्रेरणा युक्त तथा जनलक्षी बनाना होगा, तभी धर्म सस्याएँ 
धर्म को सा्वजनीन बना सकेगी, जन-जन के णीवन में सक्षिय रुप धर्म का प्रवेश करा सकेंगी । और तभी 
जनगासन की बुनियाद पर जनतन्नी राज्य शासन को जिनथासन घर्म-पुनीत कर सकेगा । कोरी भाषण 
वाजी ओर कोरे लेखन से धर्म-मस्थाएँ न तो अनुभव-युक्‍त सही विचार ही दे सकेंगी और न तदनुर्प 
आचार ही जनजीवन में आएगा। धर्मनीतिविहीन एव जनलक्षिता-रहित जनत्तन्न सोखलातन्र होगा। 


और शायद वह भविष्य में अधिनायक तब या फौजीतत्र भी वन जाए, जो धर्म सस्थाओं के लिए भी 
खतरनाक होगा । 





जेन-सस्कृति और विवाह 
छ 
गोकुलचद्ध एम० ए० आधघाय 
अननी अज++#+ नकल नननननी नी जगा -ती जग ननी जिन कवच के भले का वी व न च++ के कौ ब+क क+ चत 


पाणिग्रहण या विवाह मानव मे” सामाजिक जावन वी एक अनिवाय आवश्यकता है।स्त्रा और 
पुरष समाज रुपी यान के दा चत्र है। प्रत्येक सामाजिन' तया सास्ट्वतिक उपलध मे इन दाना इवाइया 
बा समान योगदान है। स्त्री क' बिना पुरुष का पुरुपत्व अधूरा है और पुरुष वे जिना स्थ्री वा स्त्रात्व 
लपूण | समाजविनान का तरह ारीरविचान तथा मगयाविचान वी दृष्टि स भी विवाह अनिवाय है। 


जनन्सस्वृति म विवाह का बात बरत हा लाग प्राय यह प्रइन उठा दत हैं कि जन धम ता 
त्याग-माग है जितने भा जन महापुरुष हुए व सभी त्यागमाग पर चल इसत्रिए जन-सस्कृति मं विवाह 
का मल हा कहाँ बठता है ? 


नि सन्टेह जन चिन्तन त्याग प्रधान ह॑ विन्तु इसका अथ यट बटापि नहीं कि' जन घम न सामा 
जिव व्यवस्था के विषय मे बिल्दुत भा नहीं सोचा । जन आचार्यो न समाज-थन पर भी उतना हा 
विचार किया है जितना अध्यात्म-दशन पर । समस्त श्रावक्त धम इसका भ्रमाण है । इताा अव्य है वि 
जन-मस्कृति आदर्णोग्मुस मधाथवाद का तरह निवृत्त्युमुस (त्यागामुख) प्रवृत्ति म विश्वास करती है। 
उसम ग्रहण भी त्याग क॑ जिए है प्रवृत्ति भा विवृत्ति क तिए है। 


जन मायता वे अनुसार इस युग व अतिम बुलवर मसाभिराय ने पाणिग्रहण बी वतमान प्रथा 
चलाई । उनव॑ पुत्र ऋषभदव जिट जन धम का प्रयस तीथवर माना गया है पहल व्यक्ति थ जिनवा 
नाभिराय त विधिपूवव पराणिग्रहण सस्कार जिया । 


रद 


भुर्देव श्री रत्न मुनि स्मृत्ति-्ग्रन्थ 


- 
| 
हि 


जैन का अर्थ है--विवेक पूर्ण क्रिया में विष्चास करने वाला । किसी वात को केवल इसलिए मान 
लेना कि वह परपरा से चली आई है अथवा किसी वात की इसलिए उपेक्षा करना कि वह नवीन है, ये 
दोनों बातें जैन चिन्तन के पूर्णद. विपरीत ह। अतएवं चाहे वह आध्यात्मिक क्रिया हो या अन्य कोई 


सामाजिक व्यवस्था दोनों के विण्य में विवेकपूर्ण प्रवृत्ति करना ही जैंन-सस्कृति है । 





विवाह एक सामाजिक ज़्िया है । सामाजिक व्यवहार को दृष्टि मे रखकर उस पर विचार करना 
पडता है | जैन दृष्टि उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करने की अनुमति देती हैँ, जिनमें 
विवेक बना रहे | सोमदेवनूरि ने स्पप्ट घच्दो में कहा हैं 


“सर्व एवं हि जनाना प्रमाण लौकिकों विधिः। 
यत्र सम्पक्त्व-हानि ने चत्र न ब्रतदृषणम्‌ 
--यशस्तिलक, उत्तराबं, पृ० ३७३ 


अर्थात्‌ ऐसे समी लौकिक विधि-विधान या क्ियाएँ जेंनो के लिए प्रमाण हैं, जिनसे सम्बवत्व 
की हानि नहीं होती तथा ब्रत में दूषण नहीं लगता । 


जैन गास्त्रों मे अनेक महापुरुषों के चरित वर्णित हैं। विवेक की साक्षी पूर्वक उनमे से अच्छाइयाँ 
चुनना कठिन नही । कहा जाता हैं--महाजनों येन गत स. पन्‍्था ” अर्थात्‌ महापुर॒प जिस मार्ग से चले, 
वही श्रेष्ठ मार्ग है । 


यह महाजन क्या है--वहीं विवेकवान व्यक्ति | जो स्वय नहीं सोच पाते, जिनमे उचित अनुचित 
का सपूर्ण सप से निर्णय करने की क्षमता नहीं, उनके लिए ये महापुरुष आक्राणद्वीप हें। जिस रास्ते पर 
वे चले, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके उसी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भी उतना ही लाभ 
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होता हैं, जितना स्वय मार्ग वन्नकर चलने वाले व्यक्ति को । 


>0।7 


द्व 


विवाह के दो मुख्य अब है--चर और कन्या | जीवन भर के लिए इन्हों दो का एक हो जाना 
विवाह है, यह है भारतीय सस्क्ृति | पश्चिम वाले ऐसा नहीं मानते, उनकी अपनी सस्क्ृति है। वह भली 
है या बुरी हम यह नहीं कहना चाहते, पर वह भारतीय सस्क्ृति के विपरीत अवध्य है। उनके यहाँ 
विवाह एक समभौता मात्र है । सममौते अधिक दिन तक नहीं टिकते । वही कारण है कि वहाँ पर सवध 
विच्छेद के अनेक प्रमन देखे जाते हू । 


विवाह की सफलता उक्त बर थी दो अगो पर ही प्रधानतया निर्भर करती है इसलिए 
इनके सम्बन्ध मे विचार करना जरूरी है । 

यौवन को प्राप्त प्रत्येक युवा और युवती विवाह के योग्य है। इस संदर्भ में जेत आगमो में प्राय- 
तीन दावय आते हैँ-- 


जन-मस्हृति और वियाह 


१ उम्मुक्कन्वालभावे" 
३ णवगयुत्तसडियाहिए* 
३ अल भागसमत्य रै 


अथति्‌ जिसका बालभाव समाप्त हा गया हा जिसके शारीरिव नव अग जागृत हां गए हां 
तथा जा भाग बरन मे समय हा, एस व्यक्ति वी जायु विवाह योग्य है| 


मध्ययुग मं बाल विवाह की प्रथा चत पड़ा था पर समाज ने उससे हाने वालां कठिनाइयां और 
बुरा स्पा का महसूस क्या । आज बाल विवाह सामाजिक दृष्टि स अनुपयागी ही नहीं शासन वी दृष्टि 
स अवध भी है | रसलिए विवाह बी उचित आयु वही मानना चाहिए जब युववा और दया दाना ही 
अपन उत्तरदायित्व वार पूण रूप से समभन जगें। विवाह की आयु का वर्षों की मयादा मे बाँधना 
उचित नहीं बयोडि देश काल और परिस्थितिया के अनुसार आयु सम्बधी सीमाओं मे परिवतन हाता 
रहता है! 


जन आग्रमो में वर और वया के गुणा वा जा वणन आता है यदि उसी क॑ जनुसार वर और 
काया खाज जाएँ तब ता शायद न कसी लड़ने का विवाह हा ने लडकी का | आगम वालीन युववः 
बहत्तर कलाला का पण्डित अट्वारह देशों की भापाआ का विशपत्र गीत और नाटय मे बुशल अध्वयुक्ध- 
गजयुद्ध रथयुद्ध, तथा बाहुयुद्ध म निष्णत महान साहसिक तथा निर्भीक होता था ।* 


बन्या के गुण के विषय मे कहा गया है कि कया वर के अनुरूप वय वाली यर के समान हा 
लायण्य रुप और यौवन वाला तथा समान कुल म उत्तपन्न होन वाला होती थी ।* 


प्राचान वाल मे विवाह का क्षत्र इतना सकुचित नहीं था जितना आज हा गया है | आज विवाह 
के लिए दाहर बधन हैं-- 


१ निकट के सबधिया म विवाह नही हा सकता । 
2२ अपनी जाति या दायरे क बाहर विवाह नही हो सकता 


भगवती ० ११, उद्दश ११ 
ज्ञाताधम स्काघ १ अध्य० १ 
ज्ञातापम स्कथ १ भगवती हा० ११ उद्दृश्य० १६ 
बावत्तरिकलापडिए अद्ठवारसविहिष्पगारदेशीभासाविसारए ग्रधब्वणटृकुसले हयजोहो गयजोही रह 
जोही बाहुजोही साहसिए.._ वियालचासी... ज्ञाताधम, स्कघ है अध्य० १ 
सरिसयाण सरिसव्ययाण सरिसतयाण सरिरालावष्ण रूव-जोवण गुणोबवेयाण सरिसएहितों । भगवती 
सूत्र शत ह१ उद्दें० ११ 


बछछ 


२८५ 


भुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


प्राचीन काल मे ये दोतो ही प्रकार के वनन्‍्चन नही थे । जैन-दृष्टि से होना भी नहीं चाहिए । इन 
बन्चनों ने वर्तमाव में विवाह को समाज के समक्ष एक समस्या बना दिया है, इसलिए इन पर कुछ विशेए 
विचार करने की आवश्यकता है-- 


(क) निकट के सबन्ध आगमकाल में अपने परिवार के अर्थात्‌ भाई-बहिन, पिता-पुत्री आदि के 
अतिरिक्त अन्य सभी निकट के सम्बन्धियों मे विवाह हो सकता था । उदाहरण के लिए--- 


१ उम्रसेन की कन्या सत्यभामा श्रीकृष्ण को व्याही थी। उम्रसेन तथा श्रीकृष्ण दोनों 
सगोत्री थे । 

२. भोजराज और अन्धकवृष्णि दोनो सहोदर भाई थे | भोज की पौचन्री राजीमती तथा अधक 

के पौन्न नेमि का विवाह रचा गया था ।* 


३ भूआ (कुन्ती) के पुत्र अर्जुन को श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा व्याही गई थी । 


४ रुक्‍मइये राजा ने अपनी कन्या वेदर्भी अपने भानजे रुक्मिणी के पुत्र प्रद्यम्नकुमार को 
व्याही थी ।९ 


५ चारुदत्त का विवाह अपने मामा की कन्या से हुआ था ।* 


६ महावीर की पुत्री दर्शना उनके भानजे जामाली को व्याही थी ।* 

इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण है | इनसे स्पप्ट है कि निकट के सवन्धियों मे विवाह होते 
थ । सम्भवतया मामा के लडके या लटकी का सबन्ध सर्वोत्तम माना जाता था । इसका मुख्य कारण यह 
था कि उक्त दोनों परिवार निकट सबन्धी होने के कारण एक ओर परस्पर के आचार, विचार तथा 
व्यवहार से पूर्णतया परिचित होते थे दूसरी ओर सवन्धी होने के कारण पूर्व स्नेह भी होता था । 


बतंमान में तो मामा के सवन्ध को खास तौर पर बचाया जाता है । कही-कही सीमाएँ टूट रही 
है, किन्तु विवेक के साथ नही, वल्कि स्वार्थों के कारण । वास्तव में यह दायरा विवेकपूर्वक समाप्त होना 
चाहिए | सामाजिक अभ्युत्थान एवं सुव्यवस्था की दृष्टि से ऐसे सबन्ध उचिततम है । 





१ हरिवशपुराण 
उत्तराध्वयन, अध्य० २२ 
3 हाल सागर 

अन्तकृत्‌ 

हरिवश्पुराण 

कल्पसुत्र, प"चसक्षण 
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जन-सस्वृति और विवाह 


(स) जातजातीय विवाह--आगम तथा जन-दृष्टि सं जतजातीय विवाह इस चाट वा प्रयाग 
भा गलत है | तन सस्द्ृति म मनुष्य मनुष्य मं भेद वरन वाता जाति नाम वी वाई चोज हो नही है। 
सभा मनुप्य समान हैं । मानव मात्र वा एवं ही जाति है--' सनृष्यजातिरेक्व 


बलिक प्रभाव तथा भौगालिक परिरियतिया व कारण समाज हांटी-छाटी स्याइया मे बठबर 
अपने जपन दायरे म इतना कुण्ठित हा गया है कि उसस बाहर का वात सोचना भा कठिन हा गया है । 
जनदृष्टि स यह वधन न है न हाना चाहिए । जागमा मे एस अनक उल्देख आत हैं जिनम अपने दायर 
के बाहर सव घ किए गए । उटाहरण बा लिए-- 


१ श्रौद्ृष्ण व लघुभाता गजसुकुमार क्षत्रिय थे उनरः विवाह वी तयारा सामत प्राह्मण वा 
वाया से वी गई थी १ 


२ ततलो प्रधान न सुनर वी कया पाट्टिता से पाणिग्रहण विया था ।ह 


३. क्षत्रिय सम्राट वेश्रमणटत्त न अपन पुत्र पुप्यताटं बुमार का विवाह वणिकपृत्री दवह्त्ता रा 
वियायथा ।! 


४. जितणणत्रु नामक राजा न चित्राज्ञट नाम चित्रकार कौ कया मनकक्‍मजरी से वियाह 
क्या था ।* 


४ सम्राट श्रणिव न वणिर पुत्रा नदा से विवाह किया था ।*ै 


एस ही और भा अनक उटाहरण हैं जिनेस यह स्पष्ट हाता है वि विवाह था जिए आगम बात मे 
आजकत की तरह घरे नही थ। वतमान मे समाज अपन अपये शायरे म इतना बधा हुआ महसूस करता 
है वि उमी मे पिसत रहने भ॑ बाद भी उसमे बाहर नहीं निवल पाता । आल्चय हांता है कि जन पमाज 
इतना बुद्धिवादो हैत पर भी इन बुराइया म तीव्रता स जव्डा हुआ है। वास्तव मे पूछा जाएं ता इस 
सकु चितता ने ही विष।ह का एवं समस्या बना दिया है । 


गुछ बौद्धिग जागृत व साथ य बधन टूट रह है वितु स्वच्टटता ये साथ अधिया विवया वे 
साथ वम | जन-दृष्टि तथा सामाजिव व्यवस्था वी दृष्टि सेन ताय बघन थ और न हाउ चाहिए । 
इस बटल थर और बया प॑ अधिव से अधिक याग्य हान का विशवप विचार बरना चाहिए | 





१ अ'तह्रृ०, वग हे, अप्य० ८ 
* जशञाताधचम०, अध्य०१६ 

3 विपाक-सुत्र अध्य० ६ 

* उत्तराष्यपत अध्य० हैर 

* भरष्किचरित 


ग्घ्छ 


गुरुदेव क्री रन मुनि स्मृति-म्नन्य 
इस कार्य के प्रथम चरण का प्रारर्त करने के विए सबसे पहने हमे कम से कम जन समाज के 
सभी छोटे-बडे दायरो में ववाहिझ सम्बन्ध प्रारत कर देना चाहिए । 


जैन परिवार चाहे किसी भी क्षेत्र या परिस्थितियों मे रहे, उसकी जैन सास्यृतिक परंपरा अक्षण् 
बनी रहती है। यही कारण है कि दुनिया भर के जैनो में एक गहरी सास्कृतिक शुबता के कारण हमारे 
वैवाहिक सम्बन्ध पूर्ण रुप से सफल होगे । 


इसके अतिरिक्त इस तरह के सम्बन्धों से एड जौर भी बहुत बा लाभ बह होगा वि जैन समाज 
छोटे-छोटे टुकडो में बेंटफर जो छिन-भिन्न हो चुका है, उसमे स्वयम्रेव एक दृद्द एकता आ जाएगी । रक्त 
का सम्बन्ध जब तक नही होता, तव तवभावात्मक एमता थे विनने ही प्रयन्न बयो ने फिए जाएँ, उनसे 
मतभेद की सा्या नहीं पट सकती । 

वैदिक झास्नो में ब्रह्म विवाह, देव विवाह छादि आठ प्रकार के विवाहों का वर्षन आता है । 
सामाजिक हित की दृष्टि से वे सवके सब न तो उस समय उपयोगी थे, न एस समय है । इसके अतिरिक्त 
जैन-दृष्टि से भी उनका मेल नहीं बैठता । 


विवाह को दो श्रेणियों मे रपना चाहिए-- 


१ जिनका निः*चय तथा आयोजन माता पिता या सबन्धी करे । 
२ जिनका निशचय तथा आयोजन वर और दान्या स्वय करें ।* 


पहले प्रकार के विवाह की सफलता तथा बर और वध्ृ के योग्य चुनाव का पूर्ण उत्तरदायित्व 
माता-पिता या निश्चय करने वाले सवन्धियों पर होता है । उनकी बुझलता से ही सबंध योग्यतम ही 
सकते हे । 

दूसरे प्रकार के सबन्धों मे वर और कन्या माता-पिता की अपेक्षा किए बिना ही संवन्ध का 
निश्चय तथा आयोजन स्वत करते है । प्रेम विवाह आदि इसी के अन्तर्गत आ जाते है । 


सामाजिक दृष्टि से उक्त दोनों प्रकार के विवाह उपयोगी हैं, बछ्चतें कि निग्बम और आवोजन 
करने वाले अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप मे समझे । स्वार्थी अथवा अविवेकी माता-पिता और रिश्तेदारों 
के द्वारा किए गए विवाह तथा प्रेम और भावुकता के आवेग मे युवक और कन्या द्वारा स्वथ किए गए 
विवाह दोनो ही अयोग्य है त्था सामाजिक दृष्टि से अहितकर भी हैं। इसलिए विवाह का निश्चय माता 
पिता या सबन्धी करे अथवा युवक और कन्या स्वय, किन्तु योग्य व्यक्ति के इनाव मे पूर्ण सावधानी 
रखनी चाहिए । 





) चत्तेमान मे यही दो रूप देखे जाते हैं । ह 


जन सस्दृति और विवाल 


उपमुक्त दानों प्रकारा का सम वसात्मक रूप यह भा हा सकता है कि विवाह का निश्चय माता 
पिता या रिेटार तथा युवक और वया सब परामश पूवक करें। माता पिता का अपने पुत्र या पुत्री 
का सवध याग्यतम करने वी अभिलापा हाती ही है अतएवं उठ अपने पुत्र या पुत्री की भावनाआ का 
भी आदर वरना चाहिए । इसी तरह यहि कया या युवद विवाह का निश्चय स्वय भी करें तो भी उह 
अपने माता पिता या रिइ्नंटारा का परामदा ले लना उचित हांगा। इसस क्बल बडा का सम्मान ही नही 
होगा प्रत्युत आयरामा जीवन म उनका सदा सहयाग और दुभकामनाए भी प्राप्त हाती रहगी। अनंक 
सभ्रात परिवारा म यह पर॒परा अब भी प्रचलित है । ऐसे सबधा वी उपयागिता सवविदित है। इसव' 
प्रसार क लिए मात्रा पिता तथा युवव और कया का उदारमना हाना आवश्यक है । केवल अपनी बात 
को मनवान का आग्रह रहन पर यह सभव नही । 


इस प्रकार सबाघ वा नि*चय माता पिता या सवधी वरें जथवा युवत और कया स्वत अथवा 
सब मिलवर किन्तु निगपचय हान के वाट सामाजिन स्वीकृति का रूप मे उनवा विधिवत्‌ पराणिग्रहण 
संस्कार अवश्य हा जाना चाहिए । जिस प्रकार असस्ृत (शान पर नहां चटाया गया) रत्न भी अपन 
तज का प्रकट नही करता उसी प्रकार सस्कार व अभाव म युवत और कया का सबंध भी सामाजिक 
प्रतिष्ठा नही पा सकता । 


पुनविवाह्‌ के सवध में बतमान मायताएं कुछ विचिय-्सी है। यदि किसी पुरुष की पत्नी का 
स्वगवास हा जाए था वह पत्नी का त्याग वर द ता वह अय विवाह कर सकता है । सामाजिक दृष्दि से 
इसम काई रुकावट नहा डाली जाती । इसक विपरीत यदि कसी स्त्री क॑ पति का स्वगवास हो जाए 
या उसका पति उस छाड द॑ ता वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती । यदि बरती है तो सामाजिक दृष्टि 
में अनुचित बताया जाता है । वास्तव मे पूछा जाए ता यह पुरुष जाति वी स्त्री जाति पर ज्यादती है । 
यटि पुरुष को दूसरा तोसरा सबाध वरन वा अधिवार है ता स्त्रा का भी वह अधिवार हाना चाहिए। 


पुनविवाह हो निश्चय और आयाजन भी प्रचम वियाट की तरह ही माता पिता वा सर्वाधिमा 
अथवा स्त्री-पुस्प का स्वय पूरे उत्तरटायित्व क साथ परना चाहिए | स्त्री व॑ पुनविवाह वा उत्तरदायित्व 
(यदि बहू स्वत नहीं करती) उसवे' ससुराल बातों पर है। जिस तरह व अपनी कया व विवाह वा 
निश्चय वा आयाजन करते हैं उसी तरह उहें दस या परियवता के विवाह का भी आयाजन करना 
चाहिए | उसके नाबातिग बच्चों पर उसका अपना अधिवार हाना चाहिए । 


प्राचीन वात मे बरया कया का खाज करत व मुख्य हा साधन ध-- 


१ राजे महाराज अपनी बया व स्वयवर का आयाजन करत जिसम अनव दशा देवातराबः 
राजकुमारा का आमत्रित किग्रा जाता । काया उतम स सवश्षप्ठ को चुन लता बाद मं उन दोनो वा 
पाणिग्रर्ण हाता । 


र्घ&६ 


गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृतिन्प्रस्व 


२ जन साधारण अपने पुत्र या पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य संबन्ध की रोज के लिए 
धात्री तथा पुरोहित को भेज देते । योग्य सबन्ध मिलने पर ब्िवाह का निध्चय तथा आयोजन होना । 


वर्तमान की दृष्टि से उक्त दोनों ही प्रवार अव्यवहार्य तथा अपरिपूर्ण है। इसके विपरीत आज 
के सबसे बड़े पुरोहित और धात्री पत्र-पत्रिकाएँ है । पद्र पत्रिकाओं में आवश्यकता प्रकाशित कर देने से 
घर बैठे पुरोहित का कार्य समय, शक्ति और धन के अपव्यय के बिना ही द्वो जाता है। यदि स्वयंवर 
अर्थात्‌ युवक या कन्या को स्वत सवन्ध करना हो तो भी पत्र-पत्रिकाओं में आवश्यकता प्रकाथित करना 
सर्वाधिक कार्यकर है । 

पतन्न-पशत्रिकाओं की इतनी उपयोगिता होने पर भी वर्तमान में उनसे पर्याप्त लाभ नहीं लिया जा 
रहा है। बुछ थोडे से उच्च थिक्षा प्राप्त लोगो को छोटकर प्राय सभी लोग पत्र-पन्निवाओं में वैवाहिक 
आवध्यकता प्रकाशित करना अपना अपमान-सा समभते हैं। यदि सभी लोग पूरे विवरण वे साथ 
जआावद्यकताएं प्रकाधित कराने लगें तो वर या कन्या की सोज करने में कठिनाई न रहे। प्रत्येक विवेक- 
शील व्यक्ति का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है । 


आजकल विवाह का निव्चय करने के लिए मंगनी या तिलक का रिवाज है। आगमों में इस 
तरह के कोई उल्लेस नहीं मिलते । आज की तरह उन दिनो दूसरो के धन से धनी होने की क्षृद्र श्रवृत्ति 
नही थी । मगनी या तिलक ने वर्तमान में विवाह को एक समस्या बना दिया है। पराणिग्रहण के पूर्व ही 
कन्या के माता पिता से हजारों रपये या हजारो रुपयो का सामान मगनी या तिलक के रूप में लेना 
आज आम रिवाज सा होगया है। सामाजिव दृष्टि से यह एक निन्दित एवं घातक प्रवृत्ति है, जिसे सर्वधा 
समाप्त होना ही चाहिए । 


पाणिग्रहण का निश्चय करने के लिए समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष केवल एक 
श्रीफल का आदान-प्रदान होना पर्याष्त है । 


बहुत समय पहले से भी विवाह का निश्चय नही करना चाहिए । इसमें होने वाली अनेक बुराइयो 
से लोग परिचित है । अतएवं सर्वाधिक उचित तो यही है कि निश्चय और पाणिग्रहण दोनो एक साथ हो। 
फिर भी यदि पहले निश्चय करना ही हो तो भी दो माह से अधिक पहले निवचय नहीं करना चाहिए । 


विवाह के मुहूर्त के सबन्ध मे आगमो में यह कवन आता है कि झुम तिथि, शुभ करण, शुभ नक्षत्र 
शुभ मुहूर्त, शुभ योग में पाणिग्रहण कराया ।* निसन्देह कोई भी माग्रलिक कार्य करने के लिए दुभ 
मुहूर्त देखा जाता है, फिर विवाह तो एक ऐसा महत्वपूर्ण और मागलिक कार्य है कि संपूर्ण जीवन को 





3 सोहणसि तिहि-करण-नक्खत्तमुहुत्तसि जोग'” ज्ञाताधमं, स्कन्‍्ध १ अध्य० १ भगवती, शतक १४५ 
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२६० 


जन-सस्कृति और विवाह 


व्याप्त बरता है, इसीलिए उसके लिए घुभावसर दखा जाता है पर इस शुभावसर का निश्चय कौन बर 
यह तिथि जच्छी है यह नहीं या लिन अच्छा है था नहीं--इस बात का निणय कसे किया जाए ? यह 
एक एसा प्रइन है जिसके समाधान के लिए ब्राह्मण देवता वा सहारा लिया जाता है। वह ज्यातिपी 
ब्राह्मण जिस तिथि का अच्छा बताए वह अच्छो है, शेष बुरी । तथ्य यह हं कि हमारा सादा सामाजिव 

जीवन प्राह्मण के साथ ऐसा जक्ड दिया गया है कि जम से लबर मत्युपपात तथा उसब बाद भी ब्राह्मण 
हमारा पीछा नहीं छोडवा । बौद्धिक जाग्रति के अनुसार ये सब क्रियाकाण्ड समाप्त हो रह है । इसीलिए 
विवाह के लिए भी ब्राह्मण का उपयाग नहीं क्या जाना जाहिए | मृहत निकलन के विषय मे लागो को 
थाडी हिचक्चाहट हो सकती हैं । इस विषय म मरा यह सुभाव है वि वर्षावास व॑ अतिरित्त अय दिना 
मे तीयवरा वा जिस जिस दिन कल्याणनव पडत हैं अयवा अय पुण्य तिधभियाँ जिह धम मं पव या 

त्यौहार क॑ रूप भ माना गया वे सभी तिथियाँ शुभ है तथा मागलिक है । अतएवं इही तिथियो में 

साध कर बना चाहिए ) एसा वरन से मुहुत तिवालन के लिए होन वाली सारा भभरें समाप्त हा 

जाता हैं । किसी भी जनतिथि दपण अथवा दुसी पुस्तक मे दिए गए चाट स कोई भी व्यक्ति शुभ तिथि 

देख सवता है । इसक॑ साथ ही इस प्रवार क॑ मुहृत धन से हमारी एक स्वतात्र जन सास्हृतिक परपरा 

प्रारभ हागा | 


विवाह जस पुण्य और पविन्न बाय सम बहुत समय से बाह्य आडवर फ्जूल-ऊर्चो दहेज आएडि 
पुछ एसी विशृतियाँ आ गई हैं। जिनने इस पुण्य कायका एवं गहरी परेशानी और बडी भारी सामाजिफ 
समस्या बना टिया है | 


विवाहा मं आजकल बाह्य आडबर इतना अधिव बढ़ता जा रहा है कि अन॑ंकः लोग ता टिखाने 
मे लिए अपनी छक्ति और मर्यादा स भी अधिषा खूव परन लग है। सामाजिन हिता च' साथ साथ 
व्यक्तिगत हित था भी ताक मे रखबर विए जान वाले एस बाह्य आडबरो पर समाज वी ओोर से 
प्रतिबंध हाना भावश्यक है । 


विवाह भादि सभी मागलिक अवसरा पर प्राचीन बाल म॑ प्रचुर दान दिए जान की चर्चा 
जाती है। राज महाराज और सठ साहूकार अपने सजान खोल टत थ आवश्यक्ता वाल व्यक्ति वा मुंह 
माँगा दान देत थ । साधारण परिवार भी अपनी मयादा के अनुकूल दिया करत थ। अपूब उत्साह व 
साथ मत्य गीत वाल्त्रि आादि के मधुर आयाजन हाते थे पर इस राव मे मर्याटाएँ थी। आज इन 
परपराआ मा रुप इतना विकृत हां गया है कि दान का स्थान फ्जूल सर्ची नल लिया है तया नूय 
गीत आदि या स्थान थाथ आयाजन लत जा रह हैं। विवाह म हजारा रुपय लुटान वाल व्यक्ति वे स्वय 
अपने रि'तंदार भी भले ही धन भाव मे पिसत रह विन्तु उननी आवश्यकता वी पूर्ति न करफ फ्जूल 
सन्रा फी जाती है। 


नि संदेह विवाह तथा वस ही अगय सुअवसरा पर प्रत्यव व्यक्ति वा अपूव उत्साह वे साथ अपनी 
अपनी मर्यादा व अजुमार खच बरना घाहिए। इसक लिए विशुद्ध सास्टृतिक परपरा यह हागी वि वह 
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गुस्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्य 


०० 
डा 


अपने सहधर्मी व्यक्तियों की सहायता करे तथा शिक्षा और सामाजिक सस्थाओं के लिए सहयोग करे। 
इस प्रकार के खर्च करने वाले को एक स्थायी पुण्य और यण का लाभ होगा, दूसरी ओर उन आवशध्यकता- 
ग्रस्त वन्चुओं को सहयोग और शिक्षा तथा सामाजिक सस्थाजओं को स्थायित्व प्राप्त होगा । 


दहेज के लिए प्राचीन घब्द प्रीतिदान था ।" प्राचीन-काल मे प्रचुर मात्रा में प्रीतिदान देने का 
रिवाज था । भगवती सूत्र तथा ज्ञाताषर्म में प्रीतिदान के जो उल्लेख आए है, उतना प्रीतिदान देने की तो 
आज कल्पना करना भी कठिन है । महावलकुमार तथा मेधकुमार को इतना प्रीतिदान दिया गया था कि 
उनकी सात पीढियों तक खर्च, करते रहने पर भी समाप्त न हो ।* 


आज इसका स्व्ररुप अत्यन्त विक्ृतत हो गया है। अब प्रीतिदान देने की प्रथा नही, लेने की प्रथा 
चल पडी है, वह भी कन्या के माता पिता से। यदि उनमे सामथ्ये न हों तो भी उन्हे दहेज देने के 
लिए बाध्य किया जाता है। इसे प्रीतिदान कहना प्रीतिदावन का उपहास मात्र है। यह प्रथा समाज के 
लिए घातक है । इसे समाप्त होना ही चाहिए । कन्या पक्ष वाले तो दहेज का विरोध करें ही, वर पक्ष 
वालो को भी इसका विरोध करना चाहिए । 


विवाह की सही मर्बादाएँ वही है, जिन्हे समाज देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार 
निश्चित करती है । इन मर्यादाओं का पुर्णह्प मे पालन किया जाना चाहिए । जैन-दृष्टि से विवाह का 
यह सास्क्ृतिक स्वस्प है । 


3 अम्मावियरों पीतिदाण दलयति, भगवती, शत ११ उद्दें० ११, ज्ञाताधर्म, स्कन्ध १, अध्य० १ 

* विउल घण कणग जाव सत सावदेज्ज अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलबसाओ पकाम दाउ पकाम 
परिभोत्तुं परिभाएउ, भगवतो दत० ११, उद्दे ० ११३ ज्ञाताधर्म, स्कन्‍्ध १, अध्य० १ 

3 तस्स महव्वलस्स कुसारस्स अम्मापियरों पीतिदा्णं दलयति, भगवती शत ११, उद्दें० ११ तस्स 
मेहस्त अम्मापियरो** पीतिदाणं दलयति ज्ञाताधर्म, स्कन्ध १, अध्य० १ 
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मारतीय सस्कृति मे सगीत-कला 
७ 


देवेद्रमुनि शास्त्री साहित्यरत्न 
के जीती जन +नलननी न जन नजल ते -७ अनन्त ली नतीजे चना भी- च- वतन भकन च+च+ का त- बन बन की 


संगीत एक कला 


समीत एक बल्ला है अपन आप म॑ इतनी परिपू्ण और वित्ताकपक कि गुलाबी बचपन से लकर 
जावन वी सुनहरी सघ्या तव सभी व दिल का खुभा लता है मन का मोह लतो है और हृदय वा हर 
सत्ता है। बह बवल विशिष्ट डिप्ट विनो बा ही प्रिय नहीं अपितु निरक्षर स्त्रा-पुर्पा बानव वृद्ध 
युवक धनवान निधन किसान और विद्वान सभी वा 94 है। सभी का समान सादथय है। 


संगीत का महंत्व 


इतना ही नहीं स्वर्गॉय सगीत यी सुमधुर स्वर-्लहरा को श्रवण बर मानव ता या पपु-पक्षी 
भी विमुग्ध हा जात है और अपन क्र हिसक स्वभाव वा विस्मृत करके अहिसय बने जात हैं । 


भारताय सम्दृति के एवं महात्‌ आचाय जा रगीत या माहिना स भवा भाँति परिचित है 
उहान वया ही सुर कहा है-- 


* नृणादोईपि पु सूर्णो बनन्यूद्धाएपिय पछ्ठु 
सो"पि गोता?ट याति, मग्यो भूपेपु का कथा ॥ 
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ग्रुरुेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


जैन सह्हित्य के अध्येता यह अच्छी तरह जानते हु, कि “कपिल मुनि” ने उत्तराध्ययन सूत्र 
के आठवे अध्ययन को ध्रूवषद मे गाकर पाँच सौ तस्करों से स्तेय कृत्य छुडवाकर जेैनेन्धी-दीक्षा प्रदात 
की थी। 


भारतीय इतिहास विज्ञो से यह बात छिपी हुई नही है, कि उन भक्त-प्रवर कवियों ने और प्रबुद्ध 
प्रतिभा-सम्पन्त सन्‍्तो ने सगीत से जन-गण-मन में से उदासीनता और निराशा को हटाकर, आशा और 
उल्लास का सचार किया | भोग की भयकर गदगी को हटाकर भक्ति का सुगन्धित सरसव्ज बाग लगाया 
व दाशंनिक जैसे गहन गम्भीर विचारों को और धामिक जैसी भव्य भावनाओं को गगन-चुम्वी राज 
प्रासादों से लेकर गरीबों की झोपडियो में भी पहुंचाने का प्रयत्न किया ।" वस्तुत संगीत एक ऐसा सुनहरा 
धागा है, जिसने सारे देश को एकता के सूत्र मे वॉधा है। 


आजकल कुछ पाश्चात्य विचारकों ने सगीत का नवीन प्रयोग प्रारम्भ किया है। सगीत के द्वारा 
उन्होने अनेक असाध्य मानसिक व शारीरिक व्याधियो को ठीक किया है, उनका यह दृढ मन्तव्य है कि 
“भविष्य में सगीत-चिकित्सा मानव समाज के लिए वरदान सिद्ध होगी ।” 


तादय-शास्त्र के रचयिता आचाये भरत ने सगीत का महत्त्व प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 
“सगीत ससार के सभी प्राणियों के दु ख-शोक का नाशक है, और आपत्ति काल में भी सगीत सुख देने 
वाला है ।* और भर हरि ने सगीत कला से अनभिज्ञ व्यक्ति को पशु की सार्थक सज्ञा प्रदान की है ।* 
और महात्मा गाधी ने कहा, “सगीत के बिना तो सारी शिक्षा ही अधूरी लगती है ।* अत चौदह 
विद्याओ से सगीत को एक प्रमुख विद्या माना है । | 


यह कहना अतिशयोक्ति-पूर्ण नही होगा, कि संगीत में जितनी मधुरता, सरसता व सरलता हैं, 
उतनी अन्य कलाओ में नहीं। माधुर्य ही सगीत-कला का प्राण है, जो जादू की तरह अपना प्रत्यक्ष प्रभाव 
दिखलाता है । 





) भारत में भक्ति ने सगीत को और संगीत ले भक्ति को बहुत आगे बढ़ाया है । 


--महात्मा गांधी 

* सर्वेषामेव लोकाना, दुःख-झोक-विनाशनम्‌ । 
यस्मात्सदृश्यते गीत सुखद व्यसनेष्वषि ॥ 

++आचाये भरत 
3 “साहित्य-सगीत-कला-विहीन'* 

साक्षात्‌ पशु पुच्छ-विषाण-होन. ॥| श्र 
_+नीति-शतक 

४ गाधी जी की सुक्तिया 
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भारतीय सस्दृति में सगीत कला 


संगीत कया है ? 


सगीत हृदय वी भाषा है और वह अनेक राग रागिणिया व माध्यम से याया जाता है । समीत 
वा मूल आधार राग है। राग वी परिभाषा प्राय सभी मूवाय मनीषियों न एकन्सी वी है जो ध्वनि 
विशेष स्वर-वण से विभूषित हो जनचित्त का अनुरजन वरन वाजा हां वह राग है । 


गीत वया है ? जिचासु क प्रतत का उत्तर देत हुए आचाय न बहा-- आक्पण स्वर सलम वा 
नाम ही गीत है । 


जम्बूद्वीप प्रचप्ति वी टीका में आचाय मलयगिरि न॑ पद स्वर-तालावधनात्मव गराथव का 
गीत बहा है। " 


समवायाज-्सूत्त वी ठीवा मे आचाय अभयदव ने गाथव-वला गान विचान वा गीत 
)बहा है।* 


गीत दाठ मे पृव सम्‌ उपसग लगजान से संगीत झ्द बना है। जिसवा अथ सम्यक प्रवार से 
सय ताल और स्वर आलि के नियमो के अनुसार पद्म का गाना है। 


संगीत का प्रारम्भ कब से 


सग्रीत श्रवण करना और गाना मानव जीवन वी सहज जिणासा है। सग्रीत वा प्रारम्भ वय से 
हुआ इस विपय मे कुछ कह सकता सरव ने हागा । कितु यह स्पष्ट है कि सगीत का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । वह मानव जीवन का प्रारम्भिक साथी है । 


भारतीय साहित्य का अध्ययन वरन पर यह स्पष्ट भात होता है वि' भारतीय साहित्य म आय 
विपया थी चर्चा क॑ साथ सगीत वा भी विशद विश्लपण किया गया है । आगम श्रिपिटक वंद और 
उपनिषटो म सूत्र रूप म खासी अच्छी चर्चा है | परवर्ती विचा न फ़िर उसका अच्छा विकास क्या है 
यहाँ पर सभी वी चर्चा वरना तो सम्भव नहों पर बुछ विचार अवश्य किया जाएगा। जिससे यह चात 
हो सके कि गीता के बीज क्हाँ-कहाँ पर विखरे पड़े हैं । 


* * गीत पदस्वर तालावधानात्मक गा'घवमिति भरतादि यास्त्र बचनात्‌ । 
--जम्यूद्वोप प्रज्ञप्ति 
3 धगीत--गाधव-कला-गान विज्ञान मित्यथ 
--समवायाज्ध सुत्र ७२ 


शब्द 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्पृति-ग्रस्थ 
जनागमो मे सगीत 


आगम, जैन-दर्शन के विचारों का मूल-ल्ोत है। आगमो में अनेक स्थलों पर विविब दृष्टियों 
से गीतो का वर्णन उपलब्ध होता है । कही कला की दृष्टि से, कही विपय-प्रतिपादन की दृष्ठि से और 
कही विरक्ति के विवेचन के रूप मे । “जम्वृद्वीपप्रज्॒प्ति, “प्रदन-ब्याकरण”, “जीवाभिगम”, नाताधर्म 
कथा, “समवायाज्भ” वृहत्कल्प, स्थानाज़ और धकषनुयोगद्वार आदि आगमो में “गीत” झब्द का प्रयोग 
हुआ है । और कही कही तो प्रस्तुत शब्द पर विग्तार से विवेचन भी है । 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए, अम्युदय के लिए, जन-जीवन में, सुस और थान्ति 
का सचार करने के लिए, कलाओ का उपदेश प्रदान किया है ।0 उन कलाओ में बहुत्तर कलाए पुरुष के 
लिए थी ।* और चौसठ कलाएं महिलाओ के लिए थी । उन बहुत्तर कलाओ में गीत पंचम कला है और 
चौसठ कलाओ में गीत ग्यारहवी कला है । जिसका उस थघुग में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परिजञान 
करना आवश्यक माना जाता था। ज्ञाताधर्मकथा में मेघदबुमार का वर्णन करते हुए उसकी विशेषता 
का वर्णन किया है, कि वह गीत, रति, गाधर्व और नादय कलाओं में कुशल था ।४ 


स्थानाजु में काव्य के चार प्रकार बताए है । उसमें सगीत भी काव्य का एक भेद है । 


गीत के प्रकार 


समवायाद्ध में गीत-कला का उल्लेस करते हुए टीकाकार ने गीतो के तीन भेद किए है 


शिष्य जिज्ञासा करता है--“भगवन्‌, स्वर कितने हे ? गीत का प्रादुर्भाव कहा से होता है ? 
कहाँ उछवास ग्रहण किए जाते है, और कितने गीत के प्रकार होते है ? हु 
) चावतरि कलाओ, चउसट्ठी महिलागुण सिप्पसय कस्माण तिन्नि वि परयाहिआए उवदिसइ ? 
-कल्पसूत्र सुबोधिका टीका सूत्र १११. 
+ लेहाइ आओ गणि अप्पहाणाओ सडणस अपज्ज चसाणाओ बावत्तरि कलाओ उपदिदेदा । 


--जम्बूद्वीपप्रशप्ति वक्षस्कार 
3 समयायाग ७२ 


४ शोीदरई गधब्व नह कुसले -ज्ञाता, अ० आगमो० पृ० रेप 


/ चउब्विहे कच्चे प० त० गज्जे, पज्जे, कत्ये, गेये-स्थानांग स० ३६६ आगामो० पु० २८७ 
£ शीत-कला, सा च निवन्धन-सार्गहछलिसार्ग-भिन्नमार्ग-मेदातन्रिघा । 


ह् 
--समवायाड्भ ७ र्‌ 


२६६ 


भारतीय सस्डृति में मगीत-वया 


आचाय समाधान लता है। बस ! सात स्वर है, और व नाभि स समुत्यत हान हैं। हाल ही 
उसका मूल स्थान है। छद व प्रत्येक चरण म उछवास ग्रहण किए जात है आर गात के तौन प्रवार हैं ।* 


टविप्य पुन प्रश्न वरता है | भन्‍्त | गीत के तीन प्रवार कौन से है ? इसका समाधान भी आगमवार 
हत हैं। गीत प्रारम्भ में मदु होता है मध्य म तेज होता है औौर अत म पुन मद हांता है । 


छाद 


शिप्य जिनासा करता है | प्रभा | छठ क्तिन प्रवार वा होता है। आगमवार समाधान देत हैं 
कि छत तीन प्रकार का है । 
१ सम--जिस छठ के चारा पट वे अक्षरा की सख्या समान हो वह सम वहलाता है । 


२ अधसम--जिस छठ मे प्रथम और ततीय हिताय और चतुथ पद समान सख्या थाल हा 
बह अधसम वहताता है। 


३ विपम--जिमम कसी भी पद थी सख्या एव-दूसर सं न मिलती हो वह विपम बहताता है । 
फौन कसे गाता है 


विष्य प्रग्न करता है. भगवन्‌ | वया सभा व्यकित एक सदृश गात हैं, या विभिन्न तार से यात 
है । जागमवार समाधान मरत हैं, कि सभी एक सदृष्ग नहां गात हैं. बिन्तु अलग-अतग तरीके से गात 
हैं स्थानाज्ञ ब॑ अनुसार दयामा मधुर गाती है। काती खर रुक्ष गाती है गौरी चतुर गाती है, वाणी 
अविनम्ब गाती है। या द्ुत गाता है आर पिगन विस्वर गाता है । 


यदिक प्रयो मे संगीत 


बरिय मायताओं पा भूल आधार चंद है| ऋ््वद ससार या प्राचीनतम प्रथ माना जाता है । 
जब फ्रम्वट व मतन्र स्वरालाप में गाए जात हैं तब उस साम बहत हैं। सामवद मं स्वत॒त्न मत्र बहुत 








* (२) सत्त सराओ क्यो सभयति गेयस्य का भवति जोणी २ 
बत्ति समता उस्सासा कति या गेयस्स आगारावा 
+स्थानाहु ७, पहुपा ३; स्वरप्रक्रण 


सा १६ सू० ५३३, आगमो० पध्ठ ३६३ 
(ग्व) सत्त सराओं फ्ओो या हथति भोयस्स फा हृथइ जोणी। 


कउ समय ओसासा कउ गोयस्स आधाराव 
--अनुषोणद्वार या० १६ 


ष्जे 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य 


ही कम है। उसमे प्राय सभी मत्र ऋग्वेद के ही है। “साम” का अर्थ-गाना है । वैदिक मान्यतानुसमार 
संगीत का प्रादुर्भाव इसी से हुआ है । 


प्राचीनकाल मे गधव और किप्तर इस कला के मर्मज होते थे । अत “गधर्व वेद” के नाम से 
भी यह कला प्रसिद्ध है । 


ऋग्वेद में तीन प्रकार के वाद्यो का उल्लेख है । दुदुभी, वाद्य-वॉसुरी और वीणा ।” यजुर्वेद में भी 
सगीत के प्रसग मे वीणा, बाँसुरी ओर शस बजाने का वर्णन मिलता है। अनेक वैदिक ग्रन्थों में गीत के 
गाने के उल्लेख प्राप्त होते है। श्रीमद्भागवत्त मे व्यास ने गिर्वाण गिरा की सुप्र सिद्ध कवयित्री विज्जका 
ने, पाताजल महाभाष्य ने, नैपध महाकाव्य में क्रीह॒५ष ने और रामचरितमानस में तुलसीदास मे गीत गान 
का उल्लेख किया है । 


वैदिकविज्ों ने सगीत पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखे हैं । सर्व प्रथम इसका दास्त्रीय वर्णन भरत 
मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। भामह का “अलकासन्च्वास्त्र', मतय वा अवृहद्ेशी,” कालीनाथ का 


“संगीत-रत्नाकार” राग-निवोध, संगीत-पारिजात और संगीत्त-दर्षण जादि में इस कला का सुन्दर 
निरूपण है । 


बोद्ध-साहित्य मे सगीत 


जैन औौर वैदिक साहित्य मे जिस प्रकार सगरीत कला वा वर्णन मिलता है, उसी प्रकार बौद्ध 
साहित्य मे भी । 


“विनय पिटक” बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रन्व है। इसमें राजगृह की पहाडी पर होने वाले 
समाज का वर्णन है, जिसमे नृत्य और सगीत होते थे ।* 


गुहिल जातक में बनारस का वर्णन है। उस समय बनारस सगीत-विद्या का केद्ध था | जहाँ कभी- 
कभी वीणा-वादन और सगीत की प्रतियोगिता होती थी? । 


सध्यकाल मे संगीत 


मध्यकाल में मानव आध्यात्मिकता से हटकर भौतिकता की ओर बढा, जिससे सगीत मे मोक्ष 
पुरुषार्थ शने श्न कम होने लगा । वादशाही जमाने में सगीत की बहुत उन्नति हुई है। लेनपूल के 


१ यजुर्वेद ३०६-७, १११७२० 
+ विनय-पिटक ३॥५॥२६ 
3 जातक २॥५।२४८ 


श्ध्द 


भारतीय सस्कृति में सगीत-कला 


मतानुसार प्रत्यक मुगल शहजाद से यह आशा का जाती थी कि वह सगीत म प्रवीण हो। बाबर सगीत 
का अत्यधिक प्रमी था | हुमायू के दरवार म भ्रति सोमवार व बुधवार वो सगीवन एकत्रित हाते थ। 
१५३४ ई० म जब उसने माण्डू पर विजय पताका फहराई तव “बच्चू नामक गायक पर इतना मुग्ध 
हुआ, कि उस दरबार मे विशिष्ट स्थान दिया | सूटी वश अफ्गान सुलतान जौर जादिलशाह सूरी भी 
सगीत क॑ प्रेमा थे । अबुल फजल ' के अनुसार अकबर के दरवार म विभिन्न दशो के छत्तीस सगीताचाय रहत 
थ उनम तानसन प्रमुख़ था। जहागीर और शाहजहा न भी सगीतज्ञो को आश्रय दिया था। औरगजब 
संगीत का विरोधी था। उसन दिल्ली में सगोत का जनाजा भी निकाला था । रोशन अख्तर माहम्मदशाह 
न पु सग्रीत को बढ़ावा दिया । उसी युग म छोरी ने सग्रीत म॑ ठप्पा” उपस्थित क्या । वहादुरशाह 

जफर स्वय अच्छे सगीतज्ञ थ । ई० सन्‌ १७७६-१-०४ म॑ जयपुर क॑ महाराजा भप्रतापर्सिह के दरबार 
मे विशिष्ट सगीतज्ञा का सम्मलन भी हुआ । और समीत-सागर नामक पुस्तक भी लिखी गई। उसव 
प्रद्चात्‌ राग रागिणिया का सरलता स वणमन क्या गया । इस प्रकार मध्यकाल म संगीत वी उनति 
हुई पर मुख्यत मनोरजन के रुप म हा । यह ठीक है कि उस युग में जन सत वविया न और वदिक 
भक्तन्ववियों ने जो सगीत सिरजा, वह आध्यात्मिक रस से आप्लावित है । उनका तेजस्वी स्वर भौगोलिक 
सीमाआ वो लाघकर सुदूर प्राता म भी गूजा ओर जन जीवन का अत्यधिक प्रभावित क्या और वह 
लोकप्रिय रहा । 


झाज का सगीत 


बतमान भारतीय सगीत को ध्राचीव सगीत वा भ्रतिनिधि नहीं कह सकत भर न वहू उसका 
परिष्डृत और विकसित रूप ही है। आज का वलाकार उसमें बिजली की तड़प संचलाइट की चकाचौंध 
और सकस फी बलावाजी दिखाते में तुला हुआा है. और उसी म समीत कला की साथकता अनुभव कर 
रहा है । 


आज सिनमा क॑ गीतो का भ्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा हैं। उसका मुख्य उद्देश्य जनता का मनौरजन 
वरना है पर मनारजन का स्तर दिन प्रतिदिन हीन व हीनतर होता जा रहा है। सिनमा संगीत मे इस 
तामसी प्रचार स आत्मन्वल्याण की अभर प्रेरणा प्रदान करन की अपक्षा जिन विनाशकारी दुमभविनाओं 
का सृजन क्या है वह क्सि विचार-शील विचारक स छिपा है। सिनेमा समीत केवल दा पुरुषार्थों का 
प्रतिनिधित्व बर रहा है ! विपय वधन विचारों का प्राधाय गीतो मे इतना बढ़ गया है कि उसम नतिवा 
चतना जीवन की गहनतम समस्याआ का समाधान सदभावना-सहिष्णुता ओर सदाचार वा अभाव हो 
गया है। वस्तुत य हलके गीत भारतीय सस्कृति और सम्यता वे लिए वलब है । 


फै 


२६६ 


हिन्दी का मक्ति-साहित्य 
े 


डा० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 
जाियी नीली जी ती तय नयी आल जनी “नी भी नी जया नर “न चैन च- लै+ चैं+ चल चैज+ च- च+ चने चै। चड पण बता हए डीए 


जिस समय हिन्दी का भक्ति-साहित्य बनना शुरू हुआ था, वह समय एक युग-सधि का काल 
था। प्रथम बार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड रहा था, जो उसकी 
जानी हुई नही थी। अब तक वर्णाश्रम-व्यवस्था का कोई प्रतिद्वन्द्दी नही था। आचार-भ्रप्ट व्यक्ति 
समाज से अलग कर दिए जाते थे । और वे एक नई जाति की रचना कर लिया करते थे । इस प्रकार 
यद्यपि सैकडो जातियाँ और उपजातियाँ बनती जा रही थी, तथापि वर्णाश्नम-ब्यवस्था किसी-न किसी 
प्रकार चलती ही जा रही थी । अब सामने एक सुसगठित समाज था, जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक 
जाति को अपने अन्दर समान आसन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक बार कोई भी व्यक्ति उसके 
विशेष धर्ममत को यदि स्वीकार करले, तो इस्लाम समस्त भेद-भाव को भूल जाता था | वह राजा से 
रक और ब्राह्मण से चाण्डाल तक सबको धर्मोपासना का समान अधिकार देने को राजी था। समाज 
का दण्डित व्यक्ति अब असहाय न था । इच्छा करते ही वह एक सुसगठित समाज का सहारा पा 
सकता था । ऐसे ही समय मे दक्षिण से भवित का आगमन हुआ, जो “बिजली कौ चमक के समान” 
विश्ञाल देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गई । इसने दो रूपो मे अपने-आपको प्रकाशित किया । 
यही वे दो धाराएँ हे, जिन्हे निर्मुणधारा और सग्रुणधारा नाम दे दिया गया है। इन दोनों साधनाओं 
ने दो पूर्ववर्ती धर्म-मतो को केन्द्र बनाकर ही अपने-आपको प्रकट किया । सगरुण उपासना ने पौराणिक 
अवतारो को केन्द्र बनाया और निग्रण उपासना ने योगियों अर्थात्‌ नाथपथी साधको के निगुण 
परब्रह्मै को । पहली साधना ने हिन्दू जाति की बाह्याचार की शुप्कता को आन्तरिक प्रेम से सीचकर 


0 


॥॥॥ 0, »॥॥॥॥ 
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हिंदी का भक्तिन्‍साहित्य 


रसमय बनाया और दूसरा साधना न वाह्माचार वा णुष्क्‍ता को हा दूर करने का प्रयत्न किया। 
एक्न समभौत का रास्ता लिया दूसरा न विद्राह का एक न शास्त्र वा सहारा लिया, दूसरी न 
अनुभव वा एक न श्रद्धा का पथ प्रदशक माना दूसरी न चान का एव न सग्रुण भगवान्‌ को अपनाया 
दूसरो न निगुण भगवान्‌ का । पर प्रम दाना का हा माग था । 


यूसा भान दानो वा हा अप्रिय था क्वल वाह्माचार दाना मेस कसा वा सम्मत नहीं था, 
जातरिव प्रम निवटन दाना वो इप्ट था अहतुव भवित दाना की वाम्य थी आत्म-समप्ण दोनो व 
साधन थ । भगवान्‌ की लाता म दाना ही विश्वास करत थ। दाना हा का अनुभव था कि भगवान्‌ 
लाला के लिए हा इस जागतिव प्रपच का सम्हाल हुए है। पर प्रधान भेद यह था विसगुण भाव से 
भजन करन वाल भवत भगवान्‌ वा अलग रखकर दखन म रस पान रह जब कि निगुण भाव स भजन 
बरन वाव भक्त जपन-आप में रमें हुए भगवान्‌ को हा परम वाम्य मानते थे । 


उन दिना भारतवष बे शआस्त्रत विद्वान निवथ रचना में जुट हुए थ। उहान प्राचान भारतोय 
परम्परा को शिरोधाय वर तिया था--जथात सब बुछ का मानवर सबक प्रति आदर वा भाव बनाए 
रखकर अपना रास्ता निवाल लना। सगुण भाव से भजन करन वाल भवक्‍त लांग भी सम्पूण रूप से 
डसी पुरानी परम्परा स प्राप्त मनोभाव के पोषक थे । व समस्त शास्त्रा और मुनिजना का अकुण्ठ 
चित्त से अपना नता मानकर उनके वाया का सगति प्रम पक्ष में लगान तंग । इसके जिए उ हू मामूली 
परिश्रम नहीं करना पडा । समर्त शास्त्रा क प्र म भवित-मूलब अथ करत समय उह नाना अधिकारियां 
और नाना भजन हालिया की आवश्यकता स्वांकार करती पड़ी नाना अवस्थाआ और अवसरा को 
कल्पना वरना पड़ा आरतास्त्रनप्र थां के तारतम्य वी भा बल्पना वरना पडी सात्विवा राजसिव 
जार तामसिव प्रह्ृति के प्रस्तार विस्तार स अनत प्रकृति 4. भवता और अनन्त प्रणाली व भजना का 
कत्पना करना पडी। सबका उहान उचित मर्याटा दी और यद्यपि अत स्क चलकर उहू भागवत 
महापुराण वा हा सब प्रधान प्रमाण ग्रथ मानना पडा था पर अपने लम्बे इतिहास में उहान दुभी भी 
किसी शास्त्र व सम्बंध में अवता या अवहतना का भाव नहीं दिखाया । उनकी दृष्टि बरायर भगवान्‌ 
का परम प्र ममय रूप और मनोहारिणा जीला पर निवद्ध रटी पर उन्होंन ब” धय के साथ समस्त 
गास्त्रा की सगति लगाई। सगुण भाव ब नक्‍ता वा महिमा उनक असीम धय और जध्यवसाय में है 
पर निगूण श्रणी व भवता कया महिमा उनव उत्वट साहस में है। एवं न सव-बुछ वा स्वावार वरत वा 
अद्भुत धय दिसाया दूसर न सब बुछ छाड दन का असाम साहस । 


लब्िनि कंबल भगवप्र म॒ या पाडित्य हर इस युग बा रुप नहा द रह थ। क्म-स-वम हिला 
क भवित साहित्य बा बाय क नियमा और प्रभावा स अतग वरव नहीं दखा जा सत्ता। अलकार 
शास्त्र और बाब्यगत रेटिया स उस एक्टम मुक्त नहा बहा जा सवता। परतु फिर भा वहा चाज 
नही है जा रास्कृत प्राइत और अपभ्रद्या व पूववर्ती साहिय हैं। विधपताएं बहुत ह और हमें उह 
सावधानी स जाँचना चाहिए । 


रैे०१ 
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यह स्मरण किया जा सकता है कि बलकार-ासत्त्र में देगदि-विपयक रति को भाव कहते हैं। 
जिन अलकारिको ने ऐसा कहा था उनका तात्पये यह था कि पुरुष का रुत्री के प्रति और स्त्री का पुरुष 
के प्रति जो प्र म होता है, उसमे एक स्थायित्व होता है, जब कि किसी राजा या देवता-सम्बन्धी प्रेम में 
नावावेश की प्रवानता होती हैं, वह अन्यान्य सचारी भावों की तरह बदलता रहता है | परन्तु यह बात 
ठीक नहीं कही जा सकती । भगवद-विषयक प्रेम को इस विधान के द्वारा नही समझाया जा सकता । 
बह कहना कि भगवद्विपयक प्रेम में निर्वेद भाव की प्रधानता रहती है, अर्थात्‌ उसमें जगत के प्रति 
उदासीन होने की वृत्ति ही प्रवल होती है । केवल जड जगत से मानसिक सम्बन्ध को ही प्रधान मान 
लेना है। इस कथन का स्पप्ट अर्थ यह है कि मनुप्य के साथ जड-जगत्‌ के सम्बन्ध की ही स्थायिता 
पर से रस का निल्पण होवा । क्यो कि अगर ऐसा न माना जाता, तो बात रस में जगत के साथ जो 
निर्वेदात्मक सम्बन्ध है, उसे प्रधानता न देकर भगवद्धिपयक प्रेम को प्रधानता दी जाती । जो लोग 
घात रस का स्थायी भाव निर्वे5_ को न कहकर छम को कहना चाहते है, वे वस्तुत इसी रास्ते से 


7] 


कक । 


सोचते है । 

इस प्रमन में वारवार “जड़ जगत! बब्द का उल्लेख किया गया है। यह दच्द भक्ति-आास्त्रियों 
का पारिभाषिक छऋब्द है। इस प्रसंग का विचार करते समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शनों 
के मत से घरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि सभी जड प्रकृति के विकार है। इसीलिए चिह्विपयक प्रेम 
केवल भगवान्‌ से सम्बन्ध रखता है। इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर, मक्ति झास्त्रियों का दावा है 
कि अन्यान्य जडोन्मुख प्रेम शिश्रिल और अक्तकार्य हो जाते हैं । इसीलिए भगवत्‌-प्रेम न तो इन्द्रिय- 
ग्राह्म हैं, न मनोगम्य, और न वुद्धिसाव्य । यह अनुमान द्वारा ही आस्वाद्य हैं। जब इस रस का 
साक्षात्कार होता हैं, तव अपना कुछ भी नहीं रह जाता । इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कर्म हो या मन, 
वृद्धि, स्वभाव द्वारा, वह समस्त सच्चिदानन्द नारायण में जाकर विश्वमित होता है । भागवत में (११-२ 
३६ ) इसीलिए कहा है । 


“ कायेन बाचा मनसेन्द्रियर्या वुद्धध्यात्मना वानुसुतस्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकल परस्म नारायणायेति समपंयेत्तत्‌ ॥ 


पर निर्मुण-माव से भजन करने वाले भक्तों की वाणियो के अध्ययन के लिए गास्त्र बहुत 
कम सहायक है। अब तक इनके अध्ययन के लिए जो सामग्री व्यवहृत होती रही है, वह पर्याप्त 
नही है | हमें अभी तक ठीक-ठीक नहीं मालूम कि किस प्रकार की सामाजिक जअवस्थाओं के भीतर 
भक्ति का आन्दोलन शुरू हुआ था। इस वात के जानने का सबसे बड़ा साथन-लोक-गीत, लोक- 
कथानक और लोकोत्तियां हैं, और उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं, भिन्न-भिन्न जातियो बौर सम्प्रदायों 
को रीवि-नीति, प्रृजा-पद्धति और बनुप्ठानो तथा आचारो की जानकारी । पर दुर्भाग्यवग हमारे पास 
ये सावन बहुत ही कम हैं। भक्ति-साहित्य के पटने वाले पाठक को जो बात सचसे पहले आक्ृप्ट 
करती है--विद्येपकर निर्गुण भक्ति के बध्येता को--वह यह है कि उन दिनो उत्तर के हठयोगियो और 


३०२ 
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दातिण व॑ भषता में सौतिक अतर धा--एव वा अपन नाने का गव था दूसरे वा अपने अनान था 
मभरासा एव वे लिए पिंड ही ग्रह्माण्ड था दूसरे क लिए ग्रह्माण्ड हा पिण्ड एवं का भरासा अपने 
पर था दूसर वा राम पर, एप प्रम को दुबर समभता था दूसरा चान का बटोर एव योगी था 
और दूसरा भवत | इन टा घाराआ वा अद्भुत मित्रन ही निगण धारा वा वह साहिय है जिसम 
एवं तरफ कमी ने भुवन वाजा अवसडपन है और दूसर। तरफ घर-पू क-मस्ता वाला फर डपन । यह 
साहित्य अपन आप में स्वतत्र नहीं है। नाथ मांग वी मध्यस्थता में इसमें सहजयान और वस्थयान मी 
तथा लैंव और तथ्मत मो अनक साधनाएँ और चिताए आ गई हैं तथा दक्षिण व भवित प्रचारव' 
आचार्यों वी रिक्षा बेद्वारा वहा तिक और आप शास्त्रीय चिताएँ भी । 


मध्ययुय के निगुण कविया वे साहित्य मे आने वाल सहज शूय निरस्जन नाद विद आरट 
बहुतरे धम्ल जो इस साहित्य के मम स्थल के पहरदार हैं तय तब समम म नहीं आ समत जब तक 
पूकेवर्ती साहित्य का अध्ययन गरभी रतापुवक ने क्‍या जाएं। अपनी क्यौर नामक पुस्तक मे मैंन इन 
शार्लों म' मगारजब इतिहास वी आर विद्वानों का ध्यान आहृष्ट किया है। एक मनोरजव उदाहरण दे 
रहा है। पह सभी को मायूम है कि कबीर और अस निगुणिया सन्तों मे साहित्य मे 'ससम दाह वी 
बार-यार चर्चा आती है। साधारणत इसका अथ पति या निरृष्ट पति विया जाता है । सम चांद से 
मित्ता घुसता एवं हाट अरदी भाषा का है। एस होब्ट बे साथ समता देखबर हा ससम वा अथ पति 
बिया जाता है। पवीरदास ने इस द्वाब्ण का अथ बुछ इस सहज मे विया है वि उससे ध्य्ि निगजती 
है वि खसम उनका दृष्टि मे सिदृष्ट पति है। परन्तु पूववर्ती साथवा भी पुस्ततां में मह शाह 
एप विशेष अवस्था मे अथ म प्रयुक्त हुआ है-- उन्सम भाव अधसे घआयाश मे समान 
भाव। समाधि मी एज विधप अवस्था को यासों लोग भी गगनोपम अवस्था गहा 
बरत हैं। सनन्‍्मम और गगनोपम एवं ही बात है। अबधूत माता में इस ग्गनापसावस्या 
बा विस्तारपूयप' थणय है। यह मन थी उस अवस्था को बहुत हैं जिसम दत्त और अन्त नित्य और 
अनित्य सत्य और अमत्य दयता और दठसोव आटि पु भी प्रतीत नहीं होते जो साया प्रपंच बे ऊपर 
है. जो दम्माहि स्यापार स अतोत है जो रात्य और अमत्य व॑ पर हैं जो शात्र शपी अमृतमानल पा 
परिणाम है टीवादारों ने ' खत्म वा अयथ प्रश्तास्‍्यर्तुयभूता जिया है। इस भाहित्य मर 4६ भाषा 
भावविनिमुत्त अयस्था वा यायव हो गया है। निमुध साधरों मे साहित्य में उसवा अथ और भो बदन 
गया है। गगनापमावस्था यागरिया बी टुलभ सहजायस्था रे आसन से यहाँ मीच उठर भाई है । 
बदारटास प्राएायाम प्रमृति धरोर प्रपलों स सापित समाधि का बहुत आहर गरत पहुां जात पता जा 
सहुरादस्या दरीर प्रयरनों गे छापा जाती है । चढ़ समीम है और धरीर धर साथन्हों शाप उपररे। विलए 
हा जाता है। यहा गारण है दि गजोरटाग इस प्रदार को स-गमावस्था दी सामामिक आनाट हा मानते 
थे । मूल बग्सु ता भक्ति है जिगर प्राप्त होन पर नत्त वा नाउन्यान सूचा भी जरूरा हो गहीं हागी 
अंषा और मु पारए बी आपश्यदता ही नहीं होती। बहू सहजधमाधि बा अधिवारी हवांवा है-- 
शसहजसमादि जिसम * कहूँ सो माम सुनू सो सुमपम लो मु रछक सा पूता” हू है। जब तब पूरवर्ता 
म्हिएप व शाप मिमापर मे दशन व दारण पच्डिद छाप छपमा शाम क इस भद्दाद अर्प को मूगत 


इ्क्रे 
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आए है। मैने उल्लिखित “कबीर ' पुस्तक में विस्तृत भाव से इस शब्द के पूर्वापर अर्थ का विचार किया 
है और इसलिए मै यह कहने का साहस करता हूँ कि कबीरदास “खसम” शब्द का व्यवहार करते समय 
उसके अरबी अर्थ के अतिरिक्त भारतीय अर्थ को भी वराबर ध्यान में रखते हे । मेरा विश्वास है कि 
नेपाल और हिमालय की तराइयो मे जहॉँ-जहाँ योग-मार्ग का प्रवल प्रचार था, वहाँ के लोक-गीत और 
लोक-कथानको से ऐसे ऐसे अनेक रहस्यो का उद्घाटन हो सकता है । 


परन्तु सयोग और सौभाग्यवञ्य जो पुस्तक हमारे हाथ मे आ गई हे, उनको ही अध्ययन का प्रधान 
अवलम्ब नही माना जा सकता । पुस्तको में लिखी बातों से हुम समाज की एक विशेप प्रकार की चिन्ता- 
धारा का परिचय पा सकते है । इस कार्य को जो लोग हाथ मे लेगे, उनमे प्रन्नुरकल्पना-शक्ति की आव- 
इयकता होगी । भारतीय समाज जैसा आज है, वैसा ही हमेशा नही था। नए-नए जन-समूह इस विद्याल 
देश मे आते रहे है और अपने विचारो और आचारो का कुछ-न-कुछ प्रभाव छोडते गए है| पुरानी समाज 
व्यवस्था भी सदा एक-सी नही रही है । आज जो जातियाँ समाज के सबसे निचले स्तर पर विद्यमान है, 
वे सदा वही नही रही, और न वे सभी सदा ऊँचे स्तर मे ही रही हे जो आज ऊँची है | इस विराट जन- 
समुदाय का सामाजिक जीवन बहुत स्थितिशील है, फिर भी ऐसी धाराएँ इसमे एक दम कम नही है, 
जिन्होंने उसकी सतह को आलोडित-विलोडित किया है। एक ऐसा भी जमाना गया है, जब इस देश का 
बहुत बडा जन-समाज ब्राह्मण धर्म को नही मानता था । उसकी अपनी पौराणिक परम्परा थी, अपनी 
समाज-व्यवस्था थी, अपनी लोक-परलोक भावना भी थी । मुसलमानों के आने से पहले ये जातियाँ हिन्दू 
नही कही जाती थी--कोई भी जाति तब हिन्दू नही कही जाती थी । मुसलमानों ने ही इस देश के रहने 
वालो को पहले-पहल हिन्दू नाम दिया | किसी अज्ञात सामाजिक दवाव के कारण इनमें की बहुत सी 
अल्पसख्यक अपौराणिक मत की जातियाँ या तो हिन्दू होने को बाध्य हुई या मुसलमान | इस युग की 
यह एक विज्ञेप घटना है, जब प्रत्येक मानव-समूह को किसी न-किसी बडे कैम्प में शरण लेने को बाध्य 
होना पडा । उत्तरी पजाव से लेकर बगाल की ढाका कमिइनरी तक एक अरद्धंचद्धाकृति भू भाग में 
जुलाहो को देखकर रिजली साहब ने अपनी पुस्तक “पीपल्स आफ इण्डिया (प० १२६) मे लिखा है कि 
इन्होने कभी समूह रूप मे मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था । कबीर, रज्जब आदि महापुरुष इसी व के 
रत्न थे। वस्तुत. ही वे “न-हिन्दु-त-मुसलमान” थे। सहजपथी साहित्य के प्रकाशन ने एक बात को 
अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है । मुसलमान-आगमन के अव्यवहित पूर्वंकाल मे डोमीहाडी या हलखोर आदि 
जातिया काफी सम्पन्न और गक्तिशाली थी | मै यह तो नही कहता कि ग्यारहवी शताब्दी के पहले वे 


ऊची जातिया मानी जाती थी, पर इतना कह सकता हूँ कि वे शवितशाली थी और दूसरो के मानने-त 
मानने की उपेक्षा कर सकती थी । 


निर्गुण साहित्य के अध्येता को इन जातियो की लोकोक्तियाँ और क्रिया-कलाप जरूर जानने 
चाहिए । उसे यह नही भूलना चाहिए कि इस अध्ययन की सामग्री न तो एक प्रान्त मे सीमित है, न एक 
भाषा में, न एक काल मे, न एक जाति मे, और न एक सम्प्रदाय में ही | व्यक्तिगत रूप में इस साहित्य 
के प्रत्येक कवि को अलग समभने से यह सारा साहित्य अस्पष्ट और अधूरा लगता है, यद्यपि नाना कारणों 
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हिंदी दा भक्ति-साहित्य 


से वीर का व्यवितत्व बहुत ही आकपक हो गया है। व नाना भाँति थी परस्पर विरोधी परिस्थितियां 
वे मिलन विदु पर अवतीण हुए थे जहाँ से एव ओर हिंदुत्व निकल आता है और दूसरी और मुसलमानत्व, 
जहा एक ओर चान निकल जाता है दूसरी ओर बलिक्षा जहाँ से एक और योग माग निकल जाता है 
दुमरी ओर भवित मांग जहा स एक तरफ निगुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण-साधना | 
उसी प्रतस्त चौरस्त पर पर खडे थे । व दोना ओर देख सकते थ और परस्पर विरुद्ध दिशा म गए हुए 
मार्गों के दोष-गुण उहं स्पप्ट दिखाई ” जात ये | यह क्वीरदास का भगवददत्त सोभाग्य था । वह साहित्य 
का अक्षय प्राणरस से आप्लावित कर सक थ । पर इसी को सव कुछ मानकर यदि हम चुप बढ जाएँ ता 
बसे भी ठीव-ठीव नहीं समझ स्वंगे। आचाय क्री लितिमाहसमन ने ओभा झभणिनन्दनन्ाथमाज़ा 
मे एक लेख-द्वारा दिखाया है वि मध्ययुग का भवित-साहित्य विस प्रवार भिन्नभिन्नप्रान्ता के साथ 
सम्बद्ध है। 


साहित्य वा इतिहास पुस्तता) और ग्र'थवारों बे! उदभव और विलय वी कहानी नहीं है । वह 
भाल-त्रांत म बह आत हुए जीवन्त समाज वी विकास कया है। ग्रथवार और ग्रथ उस प्राण धारा वी 
आर इतारा भर करत हैं । व ही मुख्य नही हैं मुख्य हैं वह प्राण घारा जा नाना परिस्थितियों स गुजरती 
हुई आज हमारे भीतर आम प्रवाण कर रहो है। साहित्य के इतिहास स हम अपने-आपको ही पढ़ते हैं 
वही हमारे आतन्त वा वारण होता है । यह प्राण घारा अपनी पारिपाश्विवः अवस्थाओआं से विश्छिन्न और 
स्वतात्र नहीं है। इसा रूप मे हम भवित साहित्य वा भी दखना है । 





रेण्जू 


संत्यं, शिव सुन्दर 
१०५ 
श्रीजनेद्धकुमार 
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“सत्य शिव सुन्दर” यह पद आजकल बहुत लिसा-पढा जाता है। ठीक मालूम नहीं, कौन इसके 
जनक हैं । जिसकी वाणी में यह स्फुरित हुआ, वह ऋषि हो होंगे । उनकी अखटठ साधना के फल स्वरूप 
ही, भावोत्कर्प की अवस्था में, यह पद उनकी गिरा से उदगीणं हुआ होगा । 


लेकिन कौन-सा विस्मय कालातर मे सस्ता नहीं पड जाता ? यही हाल ऋषि-वावयों का होता है । 


किन्तु महत्त्व को व्यक्त करने वाले पदों को सस्ते ठग से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से अहित 
होगा । आग को जेब मे रखे फिरने में सैर नही है । या तो जेब में जो रस ली जाती है, वह आग ही 
नही है, या फिर उसमे कुछ भी चिनगारी है, तो जेब में नही ठहरेगी । सबको जलाकर वह चिनगारी ही 
आग वनकर दमक उठेगी। 


“सत्य क्षिव सुन्दर” पद का प्रचलन घिसे पैसे की न्‍्याई किया जा रहा है । कुछ नही है तो इस 
पद को ले बढो । यह अनुचित है । यह असत्य है, अनीतिमूलक है । शब्द कीमती चीज हैं । झारम्भ मे वे 
मानव को बडी वेदना की कीमत मे प्राप्त हुए होगे। एक नए शब्द को बनाने में जाने मानव-हुदय 
को कितनी तकलीफ भमेलनी पडी होगी । उसी बहुमूल्य पदार्थ को एक परिश्रमी पिता के उडाऊ लडके 
की भाति जहाँ-तहां असावधानी से फैकते चलना ठीक नही है | कृतघ्न ही ऐसा कर सकता है । 


“सत्य शिच सुन्दर” पद से हम क्या पाएं, क्‍या लें, यह समभने का प्रयास करना चाहिए । उस 
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सत्य विव सुन्तर 


दब्ट की मारफत यदि हम कुछ नहीं लेते हैं और हमारे पास देन को भी कुछ नहीं है, तो उस पद मे 
प्रयोग स बचा जा राबता है | एसी अवस्था म बचना ही लामकारो है। 


महावाययों म गुण हाता है कि वे कमा अथ से साली नही होते । कोई विद्वान उनव' पूर अथ यो 
खीज निपालकर उन टाक्षत वा खोसला नहीं बना सकता । उन यावयों म आत्मानुभव बी अदूट पूंजी 
भरा रहती है । जितना चाहा उतना उनसे लिए जाओ फिर भी मानो अथ उनम लवालब भरा ही 
रहता है । असर मे वहाँ अध उतना नहीं जितना भाव होता है । वह भाव वहाँ इसलिए अक्षय है कि 
उसका साधे आनिशस्ात से सम्बंध है। इसीलिए एस वावयो मे जब वि यह स॒बा है कि व पडित व जिए 
भी दुष्प्रप्प हा तब उनम यह भी सूबा होती है कि वे अपडित व लिए भा अपने मुताबिव सुलभ 
बन रह । 


भावार्थ यह वि एस महापदा मा सार अपन सामथ्य जितना हा हम पा सकते हैं या दे सक्‍्त 
हैं। यहाँजो सत्य शिव सुदर ” इस पट व विवेचन वा प्रयास है. उसको व्यक्तिगत भास्था-वुद्धि के 
परिणाम का धातक मानना चाहिए । 


सत्य, शिव सुन्दर--य तोना एक बजन के हाद नहीं हैं। 'उनम क्रम है और अतर है । 


सत्यन्तत्व या उस शाट मे बाई स्वरूप सामन नहीं आता । सत्य सत्य है । यह दो सत्य ईश्वर 
है। यह एक ही बात हुई । पर यह शुछ भा और नहीं है। वह निगुण है। यह सव रुप है। सभा भी है, 
भाव भी है। 


रातु या भाव सत्य है। जो है यह रात्य कारण है उसब लिए है। इस दृष्टि से अरात्य वो 
मुद्द हस्ता ही गहीं। यह निरी मानवन्यल्पना है। असत्‌ याना जा नहीं है।णजो नहीं है उसवे 
विए यह अछस द्ाग्द भी अधिव है। इसलिए असत्य शाद मे निरा भनुप्य शा आग्रह ही ह उसमे 
घरिताय एुछ भी तही है। आटमी ने काम चलाते गा लिए बहू टॉब्ट सड़ा बर सिया है। यहू कोरी 
अयधायता है। 


इस सरह गर्यता ! दाब्ल भी यथाथ नहीं है| वह राब्ट चल पडा तो है, पर केवल इस बात गो 
सिद्ध परता है नि मानव भाषा अप्रूण है । 


जा है यह सत्‌ | जा उसका धारण कर रहा है, वह सरय । 


अब टिय और सुर हाणम्दा मी स्थिति एसा नहीं है। टिव गुण है सुलूर रूप है। ये दाना 
सम्पूणतया मानवानुमान अगवा संबेदन द्वारा ग्राद्य तत्व हैं। य रुप-गुघातीत नहीं है रूप गु"्पत्मक हैं । 
ये यति सज्ञा हैं ता उनरे भाव जुदा हैं --तिवद बा शिवता और सु”र वा मुदरता। और जब ये स्वयं 
में भाष हैं हब उरें विसी भग्य साय बी अपेक्षा है--जस यह विव है -“ वह मुदर ! है। ' यह या 
3 बहू ' उनने हात ब' लिए जरूरी है। उनरी स्वतत्न सत्ता महीं है । 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्थ 


ऊपर की बात शायद कुछ कठिन हो गई। मतलब यह कि सत्य निर्गुण है। शिव और सुन्दर 
उसी के ध्येय रूप है। सत्य ध्येय से भी परे है, वह अमूर्तिक है । क्षिव और सुन्दर उसका मूत्तिक स्वस्प है। 


निर्गुण निराकार अन्तिम सचाई का नाम है, सत्य । वही तत्व सानव की उपासना में संग्रुण, 
साकार, स्वरूपवान्‌ बनकर शिव और सुन्दर हो जाता हे । 


सत्य की अपेक्षा शिव और सुन्दर साधना-पथ है, साध्य नही। वे प्रतीक ह, प्रतिमा है। स्वय 
आराध्य नही हे, आराध्य को मूर्तिमान्‌ करते है । 


शिव और सुन्दर की पूजा यदि अज्ञेय सत्य के प्रति आस्था उदित नही करती, तो वह अपने आप 
मे अह-पूजा है! वह पत्थर-पूजा है। वह मू्ति-पूजा सच्ची भी नही है । 


सच्ची मृति-पूजा वह है, जहाँ पुृजक के निकट मृति तो सच्ची हो ही, पर उस मृरति की सचाई 
मूर्ति से अतोत भी हो । 

इस निगाह से शिव और सुन्दर पडाव है, तीर्थ नही है, इप्ट-साधन है, इष्ट नही हे । इप्ट भी 
कहलो, क्योकि इप्टदेव की राह में है। पर यदि राह में नही है, तो वे अनिप्ट है । 


लेकिन यहाँ हम कही गडबड मे पड गए मालूम होते है। जो सुन्दर है, वह्‌ क्या कभी अनिष्ट 
हो सकता है ? और शिव तो शिव है ही । वह अनिष्ट हो जाए, तो शिव ही वया रहा ? 


बात ठीक है। लेकिन शिव का शिवत्व-निर्णय मानवनवरुद्धि पर स्थगित है | सुन्दर का सौदय- 
निरूपण भी मानव-भावना के अधीन है। मानव-बुद्धि अनेक रूप है। वह देश काल में बधी हे । इसलिए 
ये दोनो । शिव, सुन्दर । अनिष्ठ भी होते देखे जाते है। इत्तिहास में ऐसा हुआ है, अब भी ऐसा हो 
रहा है । 

सत्य स्वय-भव है, एक है, उसे आलबन की आवश्यकता नही हैं। सब विरोध उसमे लय हो जाता 
है । उसके भीतर द्वित्व के लिए स्थान नही है। वहाँ सब “न”-कार स्वीकार है । 


शिव और सुन्दर को आलबन की अपेक्षा है। अशिव हो, तभी शिव सभव है । अशिव को 
पराजित करने वाला शिव । यही बात सुन्दर के साथ है । असुन्दर यदि हो ही नही, तो सुन्दर निरर्थक 
हो जाता है। दोनो बिना द्वित्व के सभव नही है ! 


सक्षेप में हम यो कहे कि सत्य अनिर्वचनीय है । उस पर कोई चर्चा-आख्यान नहीं चल सकता | 
वह शुद्ध चैतन्य है। वह समग्र की अन्तरात्मा है । 


और जिन पर बात-चीत चलती और चल सकती है, वे है शिव और सुन्दर । हमारी प्रवृत्तियो 
के व्यक्तिगत लक्ष्य ये ही दो है--शिव और सुन्दर । 


इ्ण्८ 


सत्य निव सुरूदर 


सत्य अनत अवल्पनीय है। अत हम जा वुछ जान सकते चाह सवत हो सकते हैं. बह 
एबागी सत््य है। दूसरी दृष्टि से वह असत्य भा हो सकता हैं। सम्पूण सत्य वह नहीं । 


इस स्वीदृति म से व्यक्ति को एक्अनिवाय धम प्राप्त होता है। उसका क्हों प्रेम । उसी को 
फिर अहिसा भी कहो, विनम्नता भी कहा यानी प्रि इस प्रसन्न स्वीकृति का अवबाण कि मंरा विरुद्ध 
भी सच हू उसका नाश नहीं चाहा जा सकता। 


यदि मूल म प्रेम वी प्रेरणा नही है तो शिव और सुदर वी समस्त आराधना शभ्रात है| सुदर 
और शिव ना प्राप्ति के अथयात्रा करन वी पहली शत यह हू कि व्यकित प्रम वम वा दीक्षा पाए उसवा 
अभिषक ले । 


प्रम बसौटी हू । सुदर और टिव ने प्रत्यक साधक को पहल उस पर कसा जायगा जो खरा 
उतरेगा बह खरा है । खाटा निकल जायगा वह खोटा हू । 


प्रत्यक मानवी प्रवत्ति वो इस दत का पूरा करना होगा । जो वरतो है वह विधेय है जा नहीं 

बरती वह निषिद्ध है। सुदर बे नाम पर अथवा टिव के नाम पर जा प्रवृत्ति प्रम विमुख बतन करेगी 

वह मिथ्या हाथी । दूसरे दाब्दो म वह अशिव हागी असुन्दर होगी चाहे तात्कालिक थिव' न्वादी और 
सुदर' बादी कितना भा इससे इकार करें । 


असल म मानव वी मूज वृत्तिया मुख्य दो दिशा मे चलता हैं--एक वतमानता व रस की 
आर दूसरी गुह्म एव इहातीत बी आर | एक मआनद फी चाह है दूसरे म मंगल को खाज है। एक 
का बाम्य-दव सुन्दर हुं दूसरी वा आराध्य-/व लिव है। 


यम नियम नीति धम यागडाधघ तपस्या-्साधना इनक मूल मे टिव वी खाज है। इनका आँख 
भविष्य पर है। साहित्य सगीत आराघना-अचना कला त्रीड़ा इनम सुदर के दशन वी ध्यास है। इतम 
बतमान का थाह तब' अपना लन दी स्पर्डा है। 


आरम्भ स दाना प्रवत्तियो म शिचित्‌ विराध भाव दीखता आया है। लिव व ध्यान म तात्वालिव 
सौटय का हय समभा गया है। यही बया उसे बाधा समभा गया है। उधर प्रत्यक्ष कमनाय का हाथ से 
छाड़पर मगल-साथना वी वहया' से बहना निरी मूखता और विडम्बना सान लिया गया है। तपस्या ने 
प्रीडा का गहित बताया है और उसी दृढ़ निचय व साथ लाला ने तपस्या को मतहूस करार लिया हू । 
दागो एक दूसरी को चुनौती दतो और जीतती-हारती रहा हैं । 


यह ता स्पष्ट ही है कि शिव और सुदर म सत्य कौ अपला बाई विराध मही 5 । दानों सत्य म 
दा पहल्‌ हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर अपन आप मे सिमतत ही दानों-म अनबन ही रहती है। 
और एस तरह भी व दाना एव प्रकार में परस्पर सहायव हात हैं गयांबि दासा एबं दूसर के विए 
अडुह्म एम दूसर भी सीमा मर्यादा बनत हैं । 
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सत्य चिव सुदर 


गुल्दर रहत और सुदर की लालसा लिए रहते हैं जो बफित्री वा निरे बतमान मे रहत हैं और 
जिनम चिवतत्व पर्याप्त नहीं है--ऐसे तोग समाज म॑ क्सि स्थान पर है ? बयां माननीय स्थान पर ? 


दूसरी ओर वे, मिनमे जीवन का प्राण पक्ष मूछित है विधि निपधा से जिनवा जीवन एसा जबड़ा 
है कि हिल नहीं सकता और तरह-तरह वे आतरिवः रोगों को जम द रहा है जो इतने सावधान हैं कि 
उनमे स्वाभाविक्ता और सजीवता ही नहः रह जाती जो पायद हैं वि माना जीत-जागत हैं ऐसे लोग 
भला विस अ' तक शृतकाय समर जा सकते हैं ? 


दोनो तरह क व्यक्ति सपूणता से दूर हैं। फिर भी यह देखा जा सकता है कि आत्मनियमन की 
प्रवत्ति प्रानदापभोग को प्रवत्ति स कसी बंदर ऊची ही है । जहाँ वह जीवन वी दबाती है और उसे 
बढ़ाने म॑ किसी प्रवार से सहायता नही दती, वहाँ वह अवदय अयथाय है और प्राण शक्ति का अधिकार 
है वि' उसको चुनौती द दे ।फ्रि भी प्रत्यक सौददर्याभिमुख॒ आनदोत्सुक प्रवृत्ति वा घम है कि बह 
नतिव उद्दृश्यों वा अनुगमन वर । 


अर्थात्‌ व कलात्मक प्रवत्तिया जिनका सद्ष्य सुदर है उन वृत्तिया के साथ समन्वय साथें जिनका 
संदय वल्याण-साथन है। दूसरे दादों म कला-नीति समावित हां। और ध्सके घाद बला और नीति 
दोना ही धम समन्वित हो । । घम का आठाय यहाँ मतवाद नहीं--' घम अर्थात्‌ प्रेम धम 


“सत्य लिव सुदर यह व्यास्यात्मकः पद ही नहीं हू सजीव पद हू। जीवन का लक्षण ह्‌ 
गति हू । इस पद मे गति हू । उल्बोधन है । सुदर बी ओर फिर सुददर स प्रमाण तिव और सत्य को 
आर प्रयाण बरना होगा। यह ज्वतत भाव उसम भरा ह्‌।यो भी बह सकत हैं वि सत्य को लिव 
रूप मे उतारवर ध्यान म॑ लाआ बयावि यह सरव हू । और टिव वो भी सुदर रूप स निहारों क्‍यों 
वि यह और भी सहज स्वाभाविव हू । कितु सुहर वी मर्यादा ह शिव बी भी मर्याटा हू । और दोनों 
ही की मर्यादा ह- सत्य । सत्य म सब-वुछ अपनी मर्यादाओं समेत मुक्त हा जाता हू । 


काव्य और संगीत 


डा० रामानन्द तिवारो शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी० डी० फिल 
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काव्य और सगीत दोनो घब्द की कलाएँ है । इस नाते दोनो का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिए 
प्राचीनकाल से साहित्य और कला के इतिहास में इन दोनों कलाओ का सयोग मिलता हैं ! काव्य का 
प्राचीनतम रुप ऋग्वेद मे मिलता है। उसमे काव्य और सगीत दोनो का सगम है। अर्थ और भाव की 
दृष्टि से उसमे काव्य की प्रचुरता है । दूसरी ओर लय और राग की दृष्टि से उसमें सगीत की विपुलता 
भी है। इसी प्रकार सूरदास के पदो और तुलसीदास की रामायण में तथा निराला की गीतिका एवं अन्य 
भाधुनिक हिन्दी के गीतिकाव्य मे काव्य और सगीत का सग्म मिलता है। ऋ-ग्वेद से लेकर आधुनिक काल 
तक के लोकगीत भी काव्य और सगीत के इस सगम के उदाहरण हैं । भारतीय सस्कृति की परम्परा में 
काव्य और सगीत का व्यापक समन्वय मिलता है। एक उत्कृष्ट सप में काव्य और सगीत का सगम हिन्दी 
साहित्य की अनुपम विशेषता है । 





शब्द के सामान्य माध्यम मे व्यक्त होते हुए तथा इतिहास में सयुक्त रूप में मिलते हुए भी काव्य 
भौर सगीत की कलाओ मे भेद किया जा सकता है। इस भेद की दृष्टि से काव्य का सम्बन्ध अर्थ अथवा 
भाव से अधिक है तथा सगीत का सम्बन्ध स्वर से अधिक हे । 'शब्द' अर्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है ! 
भावाभिव्यक्ति के क्रम में शब्द की स्वर-योजना में भी एक लय उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार प्राय 
सभी काव्य में सगीत का सम्पुट मिल जाता है । किन्तु सभी काव्य मे ऋग्ेद, सूरसागर और रामचरितमानस 
की भाँति भाव की प्रचुरता के साथ-साथ काव्य में सगीत की विपुलता का सगम आवश्यक नहीं है। 
हिन्दी का आधुनिकतम काव्य जिसे 'नयी कविता” कहते है काव्य को सगीत के बधन से पूर्णत मुक्त करना 
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चाहता है । इसी प्रवार स्वर चाठवा लययुक्त रूप है। इस लय वी याजना ही समीत बन जाती है। 
लग स्वर वा उतार चटाव है । इस जय-धूण स्वर व विचेष सक्थाव राग वहलात हैं। घुद्ध सगीत वी 
दृष्टि से सगीत वी स्यपूण स्वर-याजना मे अथ जथवा भाव वा सयाग आवन्‍्यक नहीं हू ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रवार मथीकविता क॑ कवि भाव म लय वा योग आवश्यक नहीं मानत। वाद्य-सगीत मं 
इस अथ रहित स्वर योजना म शुद्ध सगीत का रूप नेखा जा सकता है । कण्ठ बे सगीत मे कंबल आलाप 
और तान म यह शुद्ध सगात मिल सकता है । 


बाद्य-सगीत तथा आलाप और तान वे अतिरिक्त अय सामाय समगांत म प्राय अथ एवं भाव का 
गोग मिलता है। स्वर और भाव का योग सगीत का सामाय रूप है। स्वर और भाव का यह सयोग 
इतना घनिप्ठ एवं स्वाभायिव है कि वेवल वाद्यगसगीत के अथ रहित स्वर मे भी भाव वा उदगम होता 
है । तत्रीन्‍नाद वा लय में भी एक भाव उत्पन्न ह जाता है । इस सहज भाव व सश्तप से ही वाद्य-सगीत 
मधुर एव लाव प्रिय बनता है। बितु इतना मानता हांगा कि यह भाव वाद्य सगीत क स्वरों का 
अभिष्रत नहा है स्वर योजना क क्रम में ब्सवा सहज स्फोट होता है। साथ हा यह भी मानना होगा 
क्रिअथ और भाव बे प्रिना सगीत कम लोकप्रिय हाता है।”भीलिए साथव संगीत वाद्य-सगीत वी 
अपक्षा अधिव लाव प्रिय रहा ह । 


अषय और भाव स रहित सगीत की वल्पना वाद्य-सगीत क॑ रूप म वी जा सकती है । गिन्‍्तु कण्ठ 
व सगांत मे आजाप एवं तान के अतिरिक्त अथ रहित समीत वी वल्पता करना कठिन है। आज़ाप और 
ताम अपने जाप म॑ पूण सगीत का भिर्माण नहा करत व कण्ठ सगीत के अग मात्र है। उस कष्ट सगीत 
पा मुझूय रुप अथ सहित हाट से ही बनता है । इतना जवश्य है कि सगीत में अथवार्‌ शद वो अपेक्षा 
स्वर विधात वा प्रधानता हाती है। बाय की तुलना म सगीत म स्वर विधान ही प्रधान होता है। 
स्वर याजना वी विपुलता ही सगीत का मुरय लक्षण है। शास्त्रीय सगीत मे अल्प शाट और अल्प अथ 
के आधार म विपुल स्वर याजना वी साधना हाती है । ख्यात और दुमरा म॑ एक पक्ति ही विपुत स्पा 
योजना वा पर्याप्त आधार वन जाती है। सामायजन सम्रीत व स्वर विधानों वी जठिलताआ से 
परिचित न हांन वे' कारण इस शास्मीय सभांत वा बानाद नहों ल पात बिसी भी कया का आस्वादन 
उस बला बे' विधान वे चान पर निभर है। टास्त्राय समात के आलाचक उसवी आलोचना कला वी 
दृष्टि स करत हैं। सिनमा का सगीत स्पर योजना और साथक झाठटा व समान अनुपात वी 
बरण अधिव लाकप्रिय हाता है। सामाय जम समरीत का स्वर मोजना वी अपक्षा अथ और भाव सं 
अधिक परिचित हांते हैं । अथ ही वावब मे जाप स्वर याजना वा विधान उह सह्य और प्रिय प्रतीत 
हाता है । 


जिम प्रवार अब और भाव से रहित वष्ठ सगीत की वरत्पता करिन है, उसी प्रकार समीत से 
रहित वाब्य वी वल्पना भी कठिन है। स्वर सम साथक हाट वा याग अनिवाय नही है। वाद्य सगीत मे 
हॉना पूथत् हा जाते हैं । इसी प्रयार साथव शर मे स्वर योजना वा सन्तिघान भी आयहयक नहीं है । 
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गद्य मे वे पृथक्‌ किए जा सकते हैं. यदि संस्कृत काव्यगास्त्र के अनुसार गद्य में भी काव्य की कत्पना 
की जा सके तो काव्य और सगीत को भी पृथक्‌ करना सम्मव हो सकेगा । स्स्कृत साहित्य में 'कादम्बरी 
इस गद्य-मय काव्य का एक उत्तम उदाहरण है। आधुनिक 'नबी कविता' में भी सग्रीत से काव्य के 
पृथकूकरण का प्रयत्न किया जा रहा है । 


विचारणीय वात यह है कि क्या सगीत से काव्य का प्रथकूकरण सभव और व्यावहारिक हैं। 
भारतीय शब्द-दर्शन इस रहस्य को समभने में हमारी सहायता कर सकता है | भारतीय द्वब्द-दर्शन मुखर 
शब्द के अतिरिक्त शब्द के अन्य तीन आन्तरिक रूप मानता है । ये शब्द के मानसिक तथा आत्मिक रूप ही 
हो सकते है | शब्द के इन रूपों की भूमिका में अर्थ और भाव की लय की संगति हो सकती, जिसे वृछ 
नये कवियो का दुराग्रह एवं उपहास का विपय समझा जाता है। अथे और भाव की यह लय सूक्ष्म 
होती है । यह लय काव्य के अब और भाव की अभिव्यक्ति की आन्तरिक भगिमा में उत्पन्न होती है। 
यही लय वैज्ञानिक गद्य को काव्यमय गद्य से पृथक करती है । इस आन्तरिक लय का मुखर दाब्द की 
सगीतमय लय मे भी स्फोट होता है । इतना अवश्य है यह सगीत की लय गद्य मय काव्य में अधिक 
स्फुट नहीं होती । छन्‍्द अथवा छन्दहीन काव्य मे अधिक स्फुट होने पर ही वह प्रकट एवं सुग्राह्म होती 
है । आधुनिक 'नयी कविता' उसे अल्पतम परिमाण में ग्रहण करने का प्रयत्नकर रही है। ऐसी स्थिति में 
आन्तरिक लय को स्वीकार करने पर आत्मा के आन्तरिक सगीत की लय से अनुप्राणित मुसर शब्द को 
ही काव्य की भावी परिभाषा कह सकते है । 


मुखर सगीत की लय को काव्य का आवश्यक लक्षण न मानकर ही काव्य-भास्त्र मे शब्द और 
अर्थ के 'साहित्य' को काव्य का लक्षण कहा गया है| इस प्राचीन परिभाषा में स्वर और लय का कही 
सकेत नही है। शब्द के साथ अर्थ के अविभाज्य सम्बन्ध को ही काव्य का पर्याप्त लक्षण माना गया है। 
शब्द ही अथे का माध्यम है किन्तु काव्य-शास्त्र मे अर्थ को ही अधिक महत्त्व दिया गया हैं। रमणीय 
अर्थ का प्रतिपादक शब्द भी अर्थ की दृष्टि से ही काव्य बनता है। अर्थ का, स्वरूप और उसकी अभि 
व्यक्ति की भगिमा ही काव्य के दो विधायक तत्त्व है। केवल “अर्थ” विज्ञान और दर्शन बन जाता है। 
शब्द की विशेष अभिव्यक्ति की विशेष भगिमा ही उसे कात््य बनाती है । इस अभिव्यक्ति की भगिमा 
के साथ अभिन्न भाव से ही वह शब्द 'काव्य' का रूप ग्रहण करता है । यही 'शब्दा्थों सहितौ' की प्राचीन 
परिभाषा का मर्म है । 


काव्य की इस अभिव्यक्ति का माध्यम सार्थक शब्द है, जो सगीत के स्वर से भिन्न है। काव्य 
की प्राचीन परिभाषाओ और आधुनिकतम मान्यताओ के अनुसार सगीत से काव्य का कोई आवश्यक 
सम्बन्ध नही है। यह प्राचीन और नवीनमत का अद्भुत ऐक्य है| विवेक की दृष्टि से शब्द के सूक्ष्म 
रूपो की आन्तरिक लय को सगीत मानने पर ही काव्य के साथ संगीत का सम्बन्ध आवश्यक माता जा 
सकता है। किन्तु यह सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्म, सदिग्ध और विवादास्पद है । अत अर्थ की अभिव्यक्ति की 
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अभिमा को ही काव्य का मूल स्वरूप मानना उचित है। झट इस अभिव्यवित का आवश्यद माध्यम है 
किन्तु उस शल के विधान म स्वर-लय की योजना आवश्यक नही है। सस्क्ृत के गद्य-काय मे यह स्वर 
योजना स्फुट रूप में नहीं दिखाई देती । एक सूक्ष्म और अलक्ष्य लय इस गद्य काव्य मे भी इसी प्रकार 
आधुनिय' नयी कविता” म भी यदि मिल जाती है, ता यह शाठ और स्वर वे मौलिक सबध व कारण 
है। सहांदर होने के कारण उनम बुछ समान धम हाना स्वाभाविक है। 


फिर भी गद्य काव्य और नयी कविता मे संगीत वा अल्पतम योग है यह स्पप्ट है। इसके 
विपरीत बेट के मत्रा और सूर के पती में सगीत का अधिकतम सयोग है। सूर वे पद सगीत के रागो 
के उदाहरण बन गए हू और सगीत में उनका आदर के साथ उपयोग किया गया ह। इन पदा में काव्य 
को दृध्टि से अप और भाव की प्रचुरता भी है तथा साथ हीं साथ उनकी अभियक्ति वा सौन्दय भी 
विपुल है। इस दृष्टि से सूर वे पद एक ओर उत्तम काय के उदाहरण है तथा दूसरी ओर उत्तम सर्गँत 
के उदाहरण है। उनमें बाब्य और सगीत का सर्वोत्तम सगम है । 


परिभाषा को दृष्टि से साथक शद वाव्य का माध्यम है और अथ रहित स्वर-योजना सगीत का 
लक्षण है । काय में सगीत की स्व॒र-योजना आवश्यक नही है और सगीत में जथ का सन्निधान आवश्यक 
नही है किन्तु सहोदर होन के कारण सामायत दाना का सग्म भ्राय हो जाता है। यह संगम सवा 
भाषिव' भी है। सहोदर भाव के समान यह संगम दानो क्लाआ वे सौदय का वधक भी ह्‌। सहादर 
बघुओं के समान दोनो कलाएँ स्वत॒त्र है। दोनो का समान महत्व है । दोनो में कोई भी आवश्यक 
रूप स॒ कसी की आश्रित नहीं है। सहादर बथु भी अपन व्यक्तित्व का उत्कप करके अपन स्वरूप में 
भी अधिकतम गौरव प्राप्त कर सकते है | इसी प्रकार सगीत रहित काव्य और अथ रहित सगीत भी 
कला वी उत्कृष्ट सीमाओो का स्पश वर सवते हैं । वादम्बदे और वाद्य-सगीत वे" इसके उत्तम 
उदाहरण हैं । 


किन्तु अधिकाश वाय मे सगीत का तथा अधिकाश सग्रीत म॑ काव्य का सयाग मिलता है और 
यह सयोग दानों का सुदर वनाता है । हम इस सुवण और सुगध का सयाग कह सकत है। सहोदर 
बधुआ के सथोग के समान ही यह सोदय का सवधन करता है। इतिहास म प्राप्त इनका सम्मिलन 
प्राय विषम परिमाणों में ही हुआ है। अधिकाश सग्रीत म दब्टा का प्रयोग अल्प ही होता है। सगीत 
की दृष्टि सं उसम स्वर-माजना की ही श्रधातवता रहतो है। सग्रीत की कला वा भुख्य कौशल इस स्वर 
योजना मे ही रहता है । थथ और भाव से युक्त शब्द उसके सहकारी हैं। इसी प्रकार काव्य मं 
अथ और भाव की अभिव्यक्ति अ्रघान होती है । सगीत का स्वर क्रम गौण रहता है। एक के क्षेत्र स 
दूसरे को सहकारी मानना ही उचित्त है। 


काव्य और सगीत व इस गुणप्रधान सम्बंध का अभिप्नाय यह नही है कि एक में दूसरे का सयाग 
अठ्प मात्रा मे ही हा सबता है। क्लाओ मे मात्रा की सोमा निद्िचत करना निश्चित करन वाल वा 
सामध्य अथवा वल्पना की सीमा है। सूर के पदों का भाँति अधिकतम एवं उत्क्ृष्टतम काव्य का सयोग 
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अधिकतम एव उत्कृष्टतम संगीत के साथ सम्भव हो सकता हें। जो सामान्य साधक एक ही कला मे 
अधिक प्रवीण है, वे एक कला की प्रवानता ने सन्‍्ताप कर सकते है। काब्य और सगीत के सबोग में 
दोनो एक दूसरे के सीन्दर्य का सवधन ऊकरते इसे हम तत्नों की भाषा से 'साम्य' और व्ययह्यर 
परस्पर सम्भावन कह सकते है 


साहित्य और कला के व्यवहार में प्राय उत्कृष्ट क्षिनिणों पर काव्य और सीत का संगम 
कठिन होता है। इसका कारण उन कलाणो की सीमा नहीं, वरन्‌ कलाकारों फी सामर्थ्य की सीमा 
तथा इतिहास में इन कलाओ के विधेष रुपो का आग्रह हैं। उन कलाओ के संयुक्त और पृथरू-प्थक्‌ 
रूप तथा भिन्‍त-भिन्‍न परिमाणों मे इनका सयोग भी कलाओं के सम्पूर्ण सौन्दर्य को विविधता के द्वारा 
बढाते हे, अत शुद्ध और सयुकत रूपों मे तथा संयोग के सभी जनपातों में थे कावाएँ स्पृद्वणीय है । 
योग और प्रथककरण दोनो का ही आगह अनुचित है । साहित्य और कला के इतिहास तथा व्यव- 
हार में उसके अनुपातों में इन कलाओ के सयोग मिलते है। जनको जनुपाता केत विविधता जीवन के 
कलात्मक सौन्दर्य को बढाती है । दृश्य रुप की कलाओ में यह सगम अधिक सम्भव एव प्रचलित नहीं 
हो सका है। काव्य और सगीत का सगम कला का सौभाग्य है। उसका अखड रहना सास्कृतिक दृष्टि 
से मगलमय है। 


साधना की दृष्टि व्यक्तिगत होते हुए भी काव्य और सगीत की कलाएँ व्यवहार को 
दृष्टि से सामाजिक है। शब्द का स्वरूप ही सामाजिक है, सम्प्रेषण की आवश्यकता के कारण ही 
नुष्प के इतिहास में गब्द का विकास हुआ है। कवि और गायक दोनों ही समाज में अपनी 
कला के सत्कार से प्रसन्‍न होते है। सामाजिक होने के कारण साधना और रचना के साथ-साथ 
आस्वादन की अपेक्षाओ ने भी इन कलाओ के रूप को प्रभावित किया हैं। संगीत और काव्य दाना 
का कुछ सहज बोध सामान्यजनो में भी होता है। किन्तु दोनो का अधिक विकास साधना की अपेक्षा 
करता है। काव्य के अधिक उत्कृष्ट भावों के ग्रहण की योग्यता तो थास्त्रो के सस्कारों तथा जावन 
के अनुभवों से भी प्राप्त होती है, किन्तु सगीत के उत्कृष्ट रूपो के महण की क्षमता साधना से हां आप्त 
हो सकती हे। सगीत में रचना और आस्वादन दोनो साधना से प्राप्त होते है । काव्य के सम्बन्ध मं 
ऐसा नही है। इसीलिए काव्य में अल्प परिमाण में ही सगीत का सगम हो सका है। संगीत के उत्हृप्ट 
रूप अल्प शब्द के आधार में विपुल स्वर योजना से ही रचे जाते हे । सूर के काव्य के समान उत्हप्ट 
काव्य और उत्कृष्ट सगीत के सगम की रचना और उसका आस्वादन दोनो ही दुर्लभ हे। सगीत के 
साधारण रूपो का अल्प परिमाण में ही साधारण जन आस्वादन कर सकते है। सगीत के उत्कृष्ट सपा 
का आस्वादन उनके लिए कठिन हे। ज्ञास्त्रीय सगीत की अलोक-प्रियता का ही कारण है | काव्य 
के भावों के आस्वादन की अधिक क्षमता साधारण जनो में होती है। अत संगीत की अपेक्षा काठ्य 
का आस्वादन अधिक लोकप्रिय रहा है । साधारण-जनो में सगीत के आस्वादन की अल्प क्षमता होती 
है । अत सगीत का सम्पुट काव्य को अधिक ग्राह्म बनाता रहा है| सगीत रहित काव्य का भावी सम्मान 
काव्य रहित वाद्य सगीत के सम्मान से भी अधिक सदिग्ध है। 


- 


३१६ 


पूज्य रत्नचन्द्र जी की काव्य-साधना 
७छ 
डा० परंद्र भानावत एम० एृ० पी एच० दढी० 
जी जन ++ + न्न ++-अ- 5| अनन्त जन “जन जन >्चीत-कन अ> चेन चत+ 4 के न+ न+ भ+ बे क+क+ ॥+ +- का 


जय साहिय विधिध ओर विधान है। जन मधियों ने हिन्ता काव्य घारा या परिपय वी ध्यापवता 
भऔर गरिमा ही नहीं दा रुप का विविधता आर टिल्प बा सहजता भा दा । हिला या रोतिफालान बविता 
(सवत्‌ १७०० से १५००) जहाँ वासना क क्षार जन से सावर अपने उपास्य बा साधारण लौविज 
पुरुष वे रप मे चित्रित बर रहा था वहाँ अपने असरात मे नक्ति मी प्रणात घारा का समट जा बाय्य 
धारा सामाय मांयव वा आत्म-साथना वे बल पर परमात्मन्यट पर प्रतिष्ठित कर रहो थी । प्ृज्य थी 
बता खाट जा हसा माधथ्य धारा बे दीघ उठने यात एक आवत्त थे जा अपन आप मे निमल और तविदि 
मार का नहीं तज़स्वा जौर वास्तिमान भा थ। उागशसवा "ता मे हिस्शो मविया में इग।वा विशिष्ड स्थात 
» | अपती अध्यात्म भावना तपन्माधना और मघुर भक्ति का नि*छत व्यजा मे पारण ये तलामान 
अधिया--पदुम। कर ग्वाल ठाबुर दामत्यातर बिरि आलि--स अलग जाप पहल हैं । 


जीयन-वुत्त 


पूछय थी रतन” जा था जाम बि० स० १८८० नाप्पर श्ाणा भर्तु्भा वा सिपाणा भहर व 
समाष तातीजा (जयपुर) सामब गाँव में हा | अपर दिया एुजर सत्रिय गुठ भूषण घौघरा गंगाराय जा 
में हफ विरासत मे शाव्रियारित बाराब पिसा जा साधवावात्र मे बढार परशापदे के आग भी रश नाविक 
हीलि से जगमगाता रहा । माता रष्पाटवा 3 घारव रपनखट्ट वी सब्घ रन को तरह परतायररावर 
बड़ा दिया पर एगे रहने बी अपना प्रबाश अपन मे दी घाघवर रखता मछशा नहीं सगा । यही शारत 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-पग्रन्व 


था कि बारह वर्ष की अवस्था मे ही वह लोक-कल्याण की भावना से साथना के पथ पर बट चला ।* 
वि० स० १८६२ भाद्रपद शुक्ला छठ को नारनौल (पटियाला) में परम तपस्वी एवं त्यागी मुनि श्री हर- 
जीमल के हाथो इनकी विधिवत्‌ दीक्षा हुई | दीक्षा होने के वाद पडित रत्न श्री लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज 
के साब्रिध्य मे रहकर लगातार १८ वर्षों तक इन्होने न्याय, व्याकरण, काव्य, दर्शन, ज्योतिष, छन्द, 
अलकार, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिपद्‌ आदि जैन-अजैन साहित्य का गहन अध्ययन किया । 


साधना काल के ६० वर्षो में ये राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि परिचित-अपरि- 
चित क्षेत्रों मे घूम-चूम कर धर्म प्रचार करते रहे | इनके शिप्यो में मुनि प्री कवरसंनजी, विनयचन्द जी, 
चतुरभुज जी आदि प्रमुख है। ये कवि, तपस्वी और सावक ही नहीं ये, अपने बिपय के प्रकाड पंडित, 
प्रवुद्ध विचारक और प्रचण्ड शास्त्रार्वी भी थे । यह शास्त्रार्थ केवल जैन मुनियो और पडितो के साथ ही 
नही हुआ वरन्‌ अग्नेज पादरी मिस्टर जैकव तक से हुआ। इनकी विपय-अ्रतिपादन की शैली आकर्षक 
और रोचक ही नही थी, प्रभावक और गृढ भी थी । वि० स० १६२१ वैशाख घुक्ला पूणिमा को चार 
दिन के अनशन (सथारा) से जैन भवन लोहामडी आगरा में इनका स्वर्गवास हुआ | 


पूज्य श्री रतनचन्द्र जी का व्यक्तित्व वडा आकरपंक था। स्वाध्याय, प्रवचन और मसाहित्य-सृुजन 
यही तो इनके जीवन का व्यसंन था शरोर से दुर्बल, स्वल्प वस्त्र-पात्नादि का धारक यह रतनमुनि 
अपने मनोबल में कितना दृढ़ और मजबूत था, इसका अनुमान तो उसी से लगाया जा सकता है कि वह 
सामान्यत प्रतिदिन २४ घटो में से २१ घटे स्वाब्याय, ध्यान आदि में लगाता और रात्रि में केवल तीन 
घटे नींद लेता । 


क्राव्य-रचत्ता 


पूज्य रत्न जी पहले साधक, शास्त्रज्ष और और बाद में कवि थे। कविता उनका व्यवसाय नही 
था। जब कभी तरग में आकर भव्य जीवों को हृदय के माध्यम से ससार की स्थिति, जीव और ब्रह्म के 
स्वरूप, निर्मल आचार-विचार आदि की भाँकी बताते तो सहज कवित्व का स्फुरण होता | यह सहज 
कवित्व विभिन्न हस्तलिखित पन्नों मे लिपिवद्ध हें । मुनि श्री श्रीचन्द्र जी ने नमूने के रप में 'रतव-ज्योति 





) कहा जाता है कि जब इनकी ११-१२ वर्ष की अवस्था थी, तब एक दिन ये सुन्दर बेलो की जोड़ी 
लेकर अपने घर से जगल में अपने खेत को जा रहे थे। रास्ते से अचानक एक भूसे शेर ने इन पर 
आक्रमण किया । वृक्ष पर चढकर इन्होने तो अपने प्राण बचा लिए पर एक बेल का शिकार हुआ। 
इस भयानक दृदय ने बालक रत्नचन्द्र को ससार से विरक्त कर दिया और सुनि श्री हरजीमल जी के 
उपदेशों ने तो उसे इतना अधिक प्रभावित किया कि वह साधु बने बिना न रहा । 


रे१८ 


पूज्य श्री रत्तचद्र जी वी वाव्य-साधना 


भाग १, २ श्ीपव स उसका थाडा अत सम्पादित कर आगरा से प्रवालित कराया है" बसी प्रवाहित 
अश के भावार पर हम आजोच्य कवि वी वाय कला वा सूत्यावन करन का प्रयत्त नरेगे । 


वण्प विषय 


पूज्य श्री वी कविता का वण्य विपय प्रधानत्त भवित और नीति रहा है। भवित रूप म कवि न 
अपने उपास्य वे प्रति जीवात्मा वी विवता निराश्रयता अचानेता और मलिनता वा बारवार उल्तेख कर 
आत्म निवेदना वी है तथा स्तवन विया है. उपास्य वी पतित-पावनता का भवत-वत्सलत्ता का, भव 
तारण क्षमता वा । उपास्य देवता व॑ रूप मं कवि न जन-तौथकरो को अपनाया है। इन त्तीथकरों मं 
आदिनाथ शातिनाथ और नमिनाथ कवि का विचेष प्रिय रहे हैं। तीयवरों वे साथ साथ कवि वी ध्रद्धा 
भवित तीथ की जार भी उमडी है । तीय म उसन साधु-साध्वी और श्रावक श्राविष वा वीतन-क्थन एव 
ब्रत नियमादि का स्तवन क्षिया है। अय अय आत्माआ में सगर चक्रवर्ती घना अणगार इलायची कुपर 
तथा राजुत अदि सत्ियों को अपना काय विपय बनाया है । 


नीतिम्प में कवि ने जाध्यात्मिक उपटशना दी है । इस उपदेशना में एक ओर तात्विक सिद्धाता 
वा प्रतिपादन है तो दूसरी आर लाव यवहार वी वाता का विवेचन । तात्तविक रिद्धाता में धम सम्य 
वत्व भावना मोक्ष पाप पुण्य आदि का स्वरुप वणन है। लाक व्यवहार वी बातों में मानव भव वी 
दुलभता, जीवन की नश्वरता संगति को प्रभावना त्रियावाण्ड की निरथकक्‍्ता आदि वा वन है। वष्य 
विपय यो रेखा चिथ्र द्वारा इस प्रकार दर्चाया जा भकता है-- 


वष्य विषय 


(१) भरत (२) नीति 








| | 
(व) तीथकर (ख) तीय (ग) अय भहापुरुप (का) तात्विव' (ख) लोक-व्यवहार 


(१) आदिनाथ (१) साधु (१) संगर चत्रवर्ती 
(२) शातिनांथ (२) साध्वां (३) धन्ता अणगार 
(३) नमिनाथ (३) भ्रावक (३) इलायचो कुवर 
(४) श्राविवा (४) राजुल आदि सत्तियाँ 





* प्रकाशित कविता सप्रह के अतिरिक्त मुनि श्रौच्-दजी ने पूज्य रत्तचादजी द्वारा रचित निम्नलिलित 
प्रयों का और उल्लेख किया है-- 


सोक्षमायप्रकाश, प्रबनोत्तर माला, बड़े नवतत्त्य बडा यगुणठाणाद्वार, दिग्म्थर सतचर्चा तरह 
पथ मत चर्चा, चमत्वार चि-तामणि जोतिष, तत्वानुबोध आदि । 


हर 


गुरुदेव थरी रत्त मुनि स्परतिन्या 
भाव-व्यजना 


जैन कवियो की दृष्टि शरीर की अपेक्षा आत्मा की ओर, राग पी अपेक्षा वियग की ओर तथा प्रवृत्ति 
की अपेक्षा निवृत्ति की ओर अधिक रही है। यही कारण है कि यन-काव्य की वाटिका में कामता यो उभाड़ने 
वाले वासना के रगीन चित्र नद्टी मिलेंगे वरन्‌ मिलेंगे भावना को संविन बनाने वाले सुन्दर, सासख्विक 
पूजा के फूल । पूज्य श्री रलचन्द्रजी की कविवा आरन से अत तक उसी शास्त रस से सियते है। से सही 
है कि कवि ने कुछेक कवानक ऐसे भी चुने है, जिनमें शा गार उस वी घारा प्रवाहित करके उसका झान्त 
रस में पर्यवसान किया जा सकता था, पर कवि को शायद एसके लिए जबकाश नहीं मिला। उसने 
“चौढालियों' के रूप मे जो वृत्त अपनाया है, बहू रस-परिपाफ की कोटि तक नहीं पहुच पाया है। केवल 
अभिषेय अर्थ में अपनी बात कह कर उद्देश्य (बामिक) की पूछति भर कर सका है । 


पर भक्ति-भावना को लेकर तीर्थकरों वे चरणो भे जीव की णोर से जो उदगार पट हुए ६ 


उससे भगवान की महानता का ही पता नहीं लगता चरन्‌ जीव की आकुल तटएफन और दन्य-भावना 
की भी थाह मिलती हे । आदिनाथ की स्थुति करता हुआ कवि कहता हे--- 


“आदि जिन अर्ज सुणो म्हारो । 
रागद्रप और मोह मिथ्या ठग, गल फांसी डारी। 
वाजीगर के मरकट ज्यू, स्वाग घना घारी ॥ 
भूल्यों निज-गुण पर-गुण राच्यो, छलवल अधिकारी । 
अपनी भूल में आपहो उलको ज्यू मकडो जारीवा 


कवि कितना विवश्ञ है, लाचार है, निस्महाय है, उसे कौन इस संसार सागर से पार उतारे ? 
कोन उसकी आत्मा को शान्ति दे ” कौन उसकी सुपुप्त आत्म-शक्ति को जाग्रत करे २ उसे एकदम 
शान्तिनाथ भगवान का ध्यान आता है-- 


“शान्ति करता श्री शान्ति जिन सोलमा, 

मन हुए घर चरण जुग शीक्ष नाउे। 
जन्म अरू सरण दुख दूर करवा भणी, 

एक जिन राज की शरण आऊ शा! 


क्योकि यही शातिनाथ तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सब कुछ हे । सग्रुण-निर्गुण से परे यही तो 
अलख परमात्मा है। यही तो विश्व-लोचन और जगदाधार है-- 


ब्रह्मज्ञानी चिदानन्द शिवरूप तु, 
विष्णु जगदीश तू अमर नामी । 


छ 


३२० 


पूज्य श्री रलचद्र जी वी वायन्माथना 


अमल म अचल निरादार ज्योतीय तुम, 
अलस परमात्मा परम स्वामी । 


जगत लोचन तुम ही जगत आधार! 

परम छ्पाल दयासिधु स्वामी । 
भगत यत्सल भव्य जीव तारक तुम्हों, 

निज रुप गुण रमण टिव सुस्त पामी ।! 


इसवा ध्यान करत हा बाठि-कोटि सबंद टन जात है. असाप्य रोग गत जात ” औद घट घट 
आदर आनट प्रगर्टे उलटो हियडा हरप भरी । 


भगवान वी पा और साक्षात्‌ अनुभूति बा वणन बरने म टमारा कवि पीछे नहीं रहा है। 
सतत कवि वबीर न दाग्पत्य सम्बंध स्थापित वर भगवान के विरह और मिलन व जस गीत गाए हैं 
बस हो बुछेर' गीत पूज्य रल्चाटजी न भी लिख हैं। दरायाल के अनुमार उनम थोडा बहुत अत्तर हो 
सकता है. पर मूल भाव धारा म काइ विराध नही । वबीर न हरि मोर पीव मैं राम को बहुरिया 
पहा ता रटनचद्रजी ने सुमता नारा बनवर विनती वी है-- 


" आप विरहे अधिका दुष पाऊ 

मत करो मुभने “यारी॥व 
आज्ञा लोप चलू नहों ऊबर, 
में नित आज्ञा फारो ॥ 


मबीर को सतग्रुद न दापकः दकर लोक माग बताया तो स्त्ाचद्धजी को सतगुरू ने जीव-अजीव 
का भेद बताकर भाधादि कधाया को शात करन के तिए सतोप या जडो दी-- 


'सतगुद मत भूलो एक घड़ी ३ 
बोध बोज दोयो घट आदर जोव-अजीय को सबर पडी। 
क्रोध लोन की साय बुभावन, दीनो एक सतोपष जड़ी ॥ 
गुदर बा बाघ दव हा ग्रये विलायथ भरसम दे ब्रादल 

परमाथ पद पवन बरी ॥/ 


जाव या ग्रह्म गो अनुभूति हान लगा । जात्मा परमात्मामुस हो गई। कबीर ने इस मिलन 
दृश्य वा यहुए हा सुटर बित्र साचा है। भरतार राजा राम को पर आत दख वी बबीर ने प्रतीय 
चैला मे बहा-- 


'दुपहिन गावहु मगसाघारों 


डर 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-अन्य 
तो कभी आनन्द की वर्षा वा साक्षात्‌ अनुभव किया--- 


गगन गरजे बरसे अभी, यादल गहर गभीर ॥ 
चहुँ दिसि दम्कें दामिनी, भोज दास फवीर ॥0॥ 


पूज्य रतनचन्द्रजी ने भी परमात्म-मिलन ( आत्म-जञान ) की आननन्‍्दानुभूति का वर्णन करने 
के लिए 'सम्यकत्व-क्षावण' का विराट रूपक बाँधा है--- 


श्सभ्यकत्व श्रावण आयो, अब मेरे सम्यवत्व श्रावण आयो। 
घटा ज्ञान की जिनवर ने भापी, पावस सहण सुहायो ॥ १ ॥॥ 
प्रोप्म ऋतु मिथ्यात मिठानी, अनुभव पवन सुहायों । 
ऊँची ध्वनि गुरु गरजन लागे, भव्य मोर चित भायों ॥ २ ॥॥ 
निज गुण दासिनि चमकण लागी, ज्ञान-मीर वरपायों । 
तप जप नदिया चलत हीया मे, ममता त्तपत मिटायो ॥ ३ ॥ 
सम्पकक्‍्त्व श्रोता तरुवर उल्हेसे, श्ुतज्ञान फल छायो। 
भर्फ जवासा जिम भिथ्याती, सुकत होत दुपायो ॥ ४ ॥ 
सम्यक्व घरती अमृत निजगुण, बंधे सेत अधिकायो । 
मिथ्या घरती लोभ उफक्रडी, दुर्गन्ध हेप बधायों ॥ ५ ॥ 
श्री जिनवाणी अभिय समाणी, मुक्ति मारग दरसायो । 
“रतनचन्द्र” कर जोडि जम्पे, इस वाणी सरणायों ॥ ६॥। 


सक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य कवि को जितनी सफलता स्तोत्र-साहित्य में मिली 
है, उतनी इतिवृत्तात्मक वर्णन में नही | साधु-जीवन की कठोरता और श्रावक-धर्म के ब्रत नियमों के 
वर्णन में भास्त्रीयता ही सामने आई है, कवित्व की सहज स्फुरणा नही । कबत्रीर की विरहिन आत्मा में 
जो तडफ, पिपासा और अधीरता है, उसकी भाँकी यहाँ नही । 


भक्ति के अतिरिक्त नीति की वात भी आध्यात्मिक उपदेश के अन्‍्तर्गत कवि ने खुलकर कही 
है| तात्विक सिद्धान्तो का प्रतिपादन दो रूपो में हुआ है। पहले रूप में कवि ने सार्वजनीन तथ्यों की 


विवेचना की है, तो दूसरे रूप में खण्डनात्मक शैली को अपनाकर स्वमत की पुष्टि की है । कभी जीव 
को सबोधना देते हुए कहा है--- 


सुन जीवडला, मानव भव लहिनें, 
अहिला मत खोदबो ॥* 


क्योकि चार गतियो में मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी गति पाकर उसे सफल बनाने के लिए 
गुरु की सीख मानती चाहिए-- 


पूज्य श्री रत्नचद्र जी की काव्य-साधना 


अब सुण सत गुर की सौस घरों मन प्राणी; 

सुम करो घरम सु हेत मिटे जम घानी। 
दान शीक्त तप भाव घरो चित ज्ञानी, 

देव घम युद चित सेवो जिमनयाणों॥ 


बुलभ मनुषा देहु सलहो गुण खानो 
ऐसा अवसर बहुरि मिले कय आमनी । 
दान शील तपभाव हिए में घर रे 


सीख सुगुद था मान जगत सु तिर रे” ॥ 
जीवन की नश्वरता का वोध करात हुए भी कवि न जाव को चेतावनी दी है-- 


किसकी क्रामण किसको जामण 
किस को है घर बर फाया रे। 


स्पाहीा गई सफदी आई, 
तू फूक फूक पय धर रे ॥* 


इसके लिए आमज्ञान का हाना सबस आवश्यक है। यह जात्मतातापतरीध पिना सम्पक्य 
के नही होती । जिसवा शुद्ध सम्यवत्व आ जाता है उसबो विसी बात की कमी नहीं रहती-- 


निरमल शुद्ध सम्यकत्थ जिन पाई रे, 
उनके बसी रहे नहीं काई ॥ 


बधि अपने आध्यात्मिक एवं व्यावहारिव उपदणा में भा क्यार आदि सता स॑ प्रभावित मावूम 
पडता है। यह प्रभाव दा रूपा में दिसाई दता है । एब ता प्रचलित धर्माडम्बर के विरूद्ध बडी चेतावनी 
के रूप में दूसरे पिण्ड में ब्रह्माण्ड' को वल्पता क॑ रूप से । भथम रूप में भपधारियां वी सबर लेत हुए 


कबि न कहा है-- 
#भेषधर यू हो जनम गमायो । 
लघष्षछण स्पाल, साग धरि तहे को छोेत सोगाँ रो लञायो ॥ १ 
कर कर क्‍पट निपट चतुरा आसण दढ़ जम्ायो ॥ 


झतर भोग, जोग है बाहिर, यक प्याती बल छायों ॥ २ ॥ 
कर कर कपट निपट निजरागो दया धम सु गायों ॥ 


सायध ्िरदद्य बहुत प्रश्पष आत्तर भेद न पायों ॥३॥ 
वस्त्र पाप्त आहार थासक भ समता दोध ज्गायों ६ 


३२३ 


गुस्देव क्री रत्न मुनि स्तृति-गन्थ 


सत दास विण सत कहावे, यह काई करम कमायो ॥ ४॥॥ 
हाथ समरणी हिए कत्तरणी, लटपद होठ हिलायों ॥ 
जप तप सजम आत्म गुण विन, जाणो गाडर मूंड मूंडायो ॥ ५ ॥ 
पुदूगल भरस मिथ्यामति सेती, राग द्वेप ए घमिटठायो | 
आगस वयण अनूपस सुणि ने, सत पदे पहुचायो ॥ ६ ॥ 
शुद्ध दशा आतम नो जाणों, महज भवहि लभायो । 
“रत्नचन्द आनन्द भयो जब आतम राम रमायो ॥ 9७॥) 


सत कवियों ने जिस प्रकार 'पिण्ठ में ब्रह्माण्ड' की कल्पना की है, उसी प्रकार आलोचक कवि ने 
काया की सुन्दरता और विशदता का उदात्त वर्णन किया है, पर यह भी सकेत कर कर दिया है कि जब 
प्राण रूपी वणजारा इसे छोडकर चला जाता हू, तब बह मादी मात्र रह जाती है-- 


/इन तो काया मे प्रभु सात समुद्र छे, 
कोई सारो कोई मीठो । 
सुन्दर काया ने छोड़ चत्यो बणजारो, 
वणजारो चुत्तारो कामण गारो ॥ 
वणजारों घुतारों मोहण गारो. 
स्‍्हारी देहडली छोड़ चतयो बणजारों ॥१॥ 


इण तो काया मे प्रभु पाँच रतन छे । 
कोई परस लो परखण हारो। 
इृण तो काया मे प्रभु पाँच पणिहारी, 
कोई नोर भरें छे न्यारो॥आ॥ 
डिग गया देवल प्रभु खिसक गया थंभा, 
काई | मधिया मे सिल गयो गारो। 
कहुत “रतन' मुनि सुणो भाई सजनो, 
कोई भूठो छे जगत ससारो॥र।॥ा 


नीतिकार की भांति पूज्य रत्नचद्रजी ने कतिपय शिक्षाप्रद दोहे भी लिखे है--जिनसे उनकी 
सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और जीवन गत व्यापक अनुभवशीलता का पता चलता है । इन दोहो में सगति 
की प्रभावगा अवसर की अनुकूलता-प्रतिकूलता, विपत्ति के समय परीक्षण आदि बातो की चर्चा की 
की गयी हे | यहाँ उदाहरण के रूप मे चार दोहे प्रस्तुत है-- 


१. सगति सोभा उपर, निरख देख यह बयण।॥ 
सोई कज्जल आरसी, सोई कज्जल नयण ॥ 


रे२४ 


पू्य श्रा रल्तचद्व जो वी काव्य साधना 


२ फीकी भी नोकी लग कहिये समय विचार । 
सबको मन हरधित करे ज्यू विवाह में गार ॥ 

३ भीकी भी फीकी लग, बिन अवसर फी बात 
जसे वरणत जुद्धम, रस घिणयार न सुहात हे 

४ साधु बचने परणिये, विपत पड़े परनार । 
सुरा जब ही परण्िये, जब चालें तरवार ॥ 


कलापक्ष 


पूज्य रल्‍्तचद्वजा जसा कि' कहा जा चुका है पहल साधक थ, लोकोपटेशक थे और वादम 
कवि । उनका कविता लाक सगल की साधनावस्था वी कविता है सिद्धि अवस्था कौ नहीं। यही कारण 
है कि उसम कारीगरा और कलाबाजी नहा हृदय का निष्कपट अभिव्यक्ति है। अलवारा का प्रयोग 
हुआ अवःय है. पर चमत्कार प्रदशन के लिए नहीं भावा को स्पष्ट अभियकिति के निए॥ सामायत 
सादृ्यमूलव अतववार ही विशेष प्रयुक्‍त हुए हैं । उपमा रूपक' के प्रयाग दखिए ॥ 


(क) उपमा 


१ मझधु बिद्ु सम वियया जानी 

४ मिल्या जीव से खोर नोर जिम आठ क्ष्मभारी 

३ थारी फूल सो देह पलक मं पलटे कया सगटरी राखे रे । 

४ राग द्वाष और मोहमिस्या ठग, गल फासी डारी। 
बघाजीगर के मरकट ज्यू, स्वाग घनाधारी ॥ 

५ अपनो भून मे आप ही उलभो, ज्यू मकडो जारी।॥ 


१ अनुभव रस तिण चाखोीयों तप को सभाली तेग। 
२ सजम दुतो कान लगी जब, शिव नारो परचित्त दियो रे। 
३ सम्यदत्य सूर उद्योत क्या थो मिथ्या तिमिर नसाव। 


दो जगट बचि न विराट सागरूपव वबाध॑ है। दोनो या सस्वाध प्रदृति स है। विन प्रकृति 
मं श्र गारिक भाव वा आध्यात्मिक रुप द दिया है। एवाू. जगह तो प्रचतित बारहमात्ता को विरह ने 
क्षेत्र स थाहर निवात वर वराग्यपूण बारह भावना (आपाद अनित्य भावना श्रावण अशरण भावना 
भादपद ससार भावना आसोज एव भावना, कातिव अनस भावना मगसर अधथुचि भावना, 
पोप आज भावना माघ सबर भावना पात्गुन निजरा भावना, चत्र धम भावना व्यास खोम5 


ब्रेड 


गुस्देव थ्री रत्न मुनि स्मृति-प्रत्थ 


स्वरूप भावना, और जेठ_बोधि दुर्लभ भावना ) के साथ मिश्रित किया है | यद्यपि सभी भावनाओों के साथ 
रूपक सटीक नही बैठा है, तथापि निर्जरा भावना और फात्गुन मास का हृपक सुन्दर बन पड़ा है-- 


फाल्गुन समय वसन्‍्त की, तप भेद द्वादवा निर्जरा। 
पिचकारी सजम रग हैं गुण, सतवीस लोजे परवरा ॥ 
धमाल ध्यान मृदग समता, शील केशर तन सर्ज । 
करमस धूर उडाय कर गढ़, मुवित मे अनहुद चर्ज ॥ 


दूसरी जगह सम्यक्‍त्व को श्रावण बनाकर बडी दूर तक रूपक का सागोपाग निर्वाह किया है। 


उसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


उपमेय 


उपमसान 

१. सम्यक्‍्त्व श्रावण 

२. ज्ञान घटा 

३. मिथ्यात्व ग्रीप्प ऋतु 
४ अनुभव प्रवचन 

५, चित्त मोर 

६ गुण दामिनी 

७. ज्ञान नीर 

८. जप-तप नदियाँ 

६ ममता तपन 

१० सम्यक्त्व श्रोता तरुवर 

११ श्रुत्त-ज्ञान फल 

१२. मिथ्यात्वी अर्क, जवासा 
१३. सम्यक्त्वी के गुण लहलहाता सेत 
१४. मिथ्यात्वी की लालसा उकरडी 

१४ द्वेप दुर्गन्ध 

१६ जिनवाणी अमृत-वर्पा 
१७ मुक्ति मार्ग 


भाषा को रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए जगह-जगह लोकोक्तियो और मुहावरों का 


प्रयोग भी किया गया है-- 


) 


१. जाया सो मरसी सही, फूले ते कुमलाय। 
ऊगे सोई आथ से, चिणियें सो ढल जाय ॥ 


३२६ 


पूज्य श्री रत्तचद्ध जी वी वाव्य साधना 


२ और देव अरड कुण रोप जो गुण मादर केलि फली । 
३ कचर डार काच चित देयथें वा की बुध मे खासी । 
४ बन्नीयो जाहार बछा फरे, कद कुत्ता कद काग । 
५ सलच्छण स्थाल, साग परि सिह को, खेत लोगारो खायो। 


६ स्थाही गई सफदी आई 
तू फूक फूक पग धर रे । 


पुज्य श्री रत्तनचद्धजी को भाषा राजस्थानी है। उसमे गुजराती पंजाबी आदि भाषाओं के घाट 
भी एकाघ जगह प्रयुक्त हुए हैं। भाषा के क्षत्र म जन कवि हमेशा उतार रहे हैं। लाब भापा म अपनी 
बात बहना ही उहांन धम प्रचार की दृष्टि स हितकर माना है| सस्कृत के विद्वान होत हुए भी हमारे 
कवि न भाषा का विलप्ट नही बनाया है। अनुप्रास-युक्त भाषा की प्रवहमानता वा एवं उदाहरण देखिए-- 


अलख निरजन मुनि सन रणन भय भजन विश्रामी । 
शिवदायक नायक गुण गायफ पावक हैं. शिवगामी ॥ 


छन्द विधान वी दृष्टि से भी जन बवि बडे उदार रह हैं उहोने शास्त्रीय छदा यी भ्रपेक्षा 
लौकिक छददों वे विविध प्रयाग बडी कुण्तता के साथ किए है। पुय रलचादजी ने भी कुडत गीतिया 
दोहा, ढाल आदि छदा म अपनी रचनाए लिसी है। समीत-तत्व इनका बबिता वी एक विशेषता है । 
य सभी श्चनाए गय हाती ? और सामायिव प्राथना आहि म॑ सामूहिक रूप स गायी जाती है! ढातो 
को विभिन्न राग रागतिया ( महहार प्रभाती आदि ) से गुफ्ति किया गया है । 


मुल मिलाकर वहा जा सवता है कि पूय रत्नचद्रजी क॑ कवि व्यक्तित्व म भक्त-हृदय और 
सत हृदय दोनां वा सम्मिश्रण है। भक्त हृदय न कविता वो माधुय दिया है ता सत हृदय न ओोज । 
दाना क मेल स स्तुति स्तात्र, वारहमासा चोढालिया जावणी आदि जिन भाब्या रूपो नी सृष्टि हुई, 
बहू अपन आपम मूल्यवान हे । 





विसयतकहा और अपम्रठा कथाकाव्य 
्े 
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मब्ययुनानन भारतीय आये-भाषाबो में अपश्रण का अत्वन्त महत्व है। परिवर्तनों के वीच भी 


है। 
स्पप्ट रूप से इसका अत्यन्त 
स्पप्ट रूप हि उतका मूल हप अत्थन्त प्राचीन लक्षित होता है। यदि अपन्नद्य प्राह्ष्तों की अन्तिम 
उदस्या का विकास है, तो भाक्ृत वैदिक युग की वोली का स्वाभाविक विकान है, जिसके वीज हमे चैंटिन, 
ही अवस्या और चंदा का नापा मे विखरे रश्‌ ह्ण मिलते हर ॥ इसलिए स्वाभाविक ही क्कि अपचब्रग 


९ प्रात की कुछ विद्येपताएँ आज भी वैदिक और जवेस्ता की भाषा में निहित मिलती है । 


उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर अपश्रद्य भाषा आभीरो की वोली कहो हो जाती है । किन्तु वँया- 

करणी के निर्देशों से प्रा लगता है कि भाषा में अपजब्दों की भरती एवं विकार का नाम अपबब्द 

या अमश्नञ्ञ हैं, जो निश्चय ही भापा के परवर्ती विकास का सूचक है । इसलिए सस्क्ृत-साहित्य के 
प्रसालावका के ' आभीरादिग्रिर काव्ब्रेप्वपश्नण इति समता” कथन से यही अभिप्राय जान पड़ता है कि 
थिप्ट लोगो की तुलना मे अपअ्रण जन सामान्य एवं निम्न जातियो की विभाषा (बोली) है । वैयाकरण भी 
डैत बुद्ध म्लच्छ तथा महाबूद्ध को भाषा कहते है । परन्तु न्तु मेरे मत में अपअंय अहीर, भील, मछुआ आदि 
लोगो की भापा न हो कर जन साथारण की वोनी रही है । यदि वह जहीरों की वोली होती तो उनके 
हारा लिखे हुए साहित्य वा प्रदेश विजेप की वोली का उल्लेख अवब्य मिलता । आचार्य भरत मुनि 
ने तया राजशखर ने उकार बहुल भाषा का उल्लेख किया है यह अपजअंग ही है| क्योकि उत्तर से ले कर 
दक्षिण भारत तक की कई भाषाओं में उकारान्त पद्धति लक्षित होने पर भी विदेय रूप से वह अपम्रथ 
को नूचक है । भरत मुनि के समय में भाषाओं के साथ ही कई विभाषा नाट्य मे तवुक्त होती थी 
जिनमे आभीरी भी बोली रूप मे थी | वस्तुत. आभीरी वोली मात्र ही रही है । इसमे साहित्य कभी 





१७ 


सर्प 


भविमयतरहा और जपञ्नगा वयावाब्य 


नहीं निसा गया। अतएुव जपश्नत से हमारा जभेष्राय जहीरा का बोला स न हो कर प्राइतो वी उस 
उत्तरवातीन विवसित जवस्था से है जिसका मूत्र रुप हम बहिव जोरअव॑स्ता म यत्विचितू रूप मे 
सुरसित मित्रता है. तथा जा नव्य भारतीय आय भाषाला वी पुरागामिनी भाषा है। इस प्रकार वदिक 
युग स ल कर भाषा वा जा प्रशह प्राइता मे विकासशील रहा वहीं मध्ययुग मं अपभ्रटा वी धारा 
मे सचरित हा वर प्रताहित एवं विउसित रह है और स्मीजिए अपक्रत्त मे प्राकृता वी जगमसग सभी 
विशेपनाएं विद्यमान है । 


सलप मे अपन्रता लोय-जीवन एवं परम्परा को भाषा है जा अपन विवमित रूप मे आज हम 
हिंदी वे ढाच मं ढला हुई दिसाई पड़ती है । 


अ्रप श्रद्य-साहित्य का युग 


सुनिश्चित रूप स छठी शताद्दा से जकर सतरहवा तक अपभ शा साहित्य वी रचना विभि# 
विधाओं मे टाती रहा है । अपश्रग-साहित्य वा यह युग इतिहास म मुख्यतया राजपूततलात कहा जाता 
है । राजपूता वा दटा व सभी भागा मे प्राबल्य रहा है। उत्तरी भारत व राजपूता में चौटात परिहार 
तौमर और पवार सथा हलिण में चाहत वाजचुरि या हैहय गाहडवाल और राष्ट्रगूट मुख्य रह हैं। 
आजा“यफात मे राजपूत गुजरात वे सभी ध्रटता मे फल गए थे । 


राजनतिय दृष्टि से यह गुग उयल-पुधल वा रहा है जिगम बई विहशगी शक्तियों ने भारतीय 
मेदद्राप सत्ता या हथिया कर अपगा रायय विस्थापित वरन या चेप्ला या है। यद्यपि अपन्र धन्माहित्य 
में सामतवाजान तथा राजपुतेवालिक राजनतिद तथा सामाजित भव मिलता है विलु राजनतिवा 
संधर्षों का एवं बटो-बडा घटनाओं वा अपश्रद् वा विसी भा क्यावाब्य वंखन ने अपनी रचना मे 
उत्बस नहीं किया। प्रगस्ति म अव्य ह्म सुहम्मटविन तुगतय वा शाय-शासा तथा उसवे समय 
में घ्रटित होने बाल जात का उवेश मिलता है । इसी प्रवार ग्वालियर जे तौमरवणी राजा दृगरमिंह 
तथा मथुरा भरतपुर थे यदुदशा राजा वा उतस मिलता है । इसव दो ही बारण मुश्य जान पढ़ते 
है--एय तो यह है दि भारताय बविया का नाँति अपक्रता में कवि राजनतिष घटनाआ से उतने 
प्रभावित नहा थे जितन कि धामिव और सामाजिन दा से थ । दूसर उनवा उदय एनिहासिक ने हो 
पर माहि पक एवं धामिक था। अतशव सामाय बाता को छोटपर विशेष घटनाआ तथा स्थिति बा 
विवरण जपश्नण था इस सानिय मे नहीं मितत्ग 


समान प्रौर सस्ह्ृति 


आयागयशार् मे राजपूतपानान समाज और मस्हधि वा स्पष्ट चित्रण हमें अपभात मे प्राय 
सन्नी बधाराय्या मे मित्रता है। स्सत्रिए बरिय पुत्र हा बर भो सायव चाल विदाई सत्र मग्पादि मे 
सांप विभिन्न स्तारत्रा बा सभाउन घाट वी सवारी तधा संप्राम मे विधिष भातुरियों गे बचाव आई 
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३ 4 पुराणवाब्य परितकाय क्थाकाय एतिहासिक 


प्रेार्यानव ग्रतमाहात्म्यमूलक उपत्चात्मक 





फयाकाध्य श्रौर चरितकाव्य 


वयावस्तु वी दृष्टि से क्थावाव्य में लोक्वतर्गए किही कथयाभिप्रायो तथा रूढिया के साथ 
निवद्ध मितरती हैं । कितु चरितकाव्य की वस्तु पुराणा से उत्धत एवं एतिहासिक अनुथुतिया से सम्बद्ध 
देखी जाती हैं! रचना और शल्री की दृष्टि से भी दोनो में अन्तर लक्षित होता है। अपभ्र श क्थाकाब्य 
वी प्रत्येक रचना को वथा भारतवध में या विल्या में मिलत-जुलत तथा समान वृत्ता में कसी न 
किसी सर्प में मिलता है| कही-कही ता बहुत ही अधिक साम्य ललित हाता हैं । अतएवं कयानुव्ध तथा 
कार्यावस्‍्थाओ में दाना में भद स्पप्टतया दिखाइ पडता है। सक्षप में अपभ्रद्य क कथावाय और 
चरितकाय में निम्नलिखित बातों में अन्तर मिलता है-- 


१ कया वी भाति वथावा-य में बहाना व तत्वा का समावेश रहता है। कथा स्वाभाविक तथा 
गतिशील रहती है । कितु चरितकाब्य में घटनाआ क विस्तार में दव कर कथा रुक र्क वर चलती है। 


२ वा किसी उद्देश्य विशप को जकर चलती है और इसीलिए उदृश्य प्राप्ति के साथ ही क्या 
समाप्त हो जाती है। परन्तु चरित काय मे नायव कं-समूच जीवन का ही विस्तार स बथन हाता है 
और नायक का फव ही काव्य रचना का फलागम माना जाता हू । 


३ क्थावाया मे पताका>तायक और पताना-व्था गा रचना नही मिलती । किन्तु चरितकाब्या 
मे स्पप्ट रूप स दखी जाती है । 


४ वथावाब्य म पात्र एक स अधिक वार कथा का हुहराते हैं पर चरितकाय मे यह प्रवत्ति 
नही मिलती । 


रेप१ 


गुरुदेव श्री रत्त मुत्ति स्मृत्ति-्गन्य 


प्रबध-संघटना 


अपश्रण के सभी कथाकाव्यो की वस्तु सन्धिवद्ध हैं। कम से कम दो सन्वियो से लेकर बाईस 
सम्धियी तक की रचना कथा-काव्य मे मिलती है। यद्यपि नाटकीय सन्धियों, कार्यावसथात्रों तथा अर्थ 
प्रकृतियों का निर्वाह देखा जाता है, पर किसी-किसी में होन सन्विर्याँ भी निहित है । पताका नायक तथा 
कथा-रचना अपभ्रण के किसी भी कथा काव्य में नही मिलती । साधारणतया इन कथा काव्यों में नायक 
के द्वारा नाविका तथा राज्य-प्राप्ति का वर्णन मिलता हैं । अतएवं कथा का उठान नायक की द्वीपान्तर 
यात्रा से आरम्भ होकर राजा बनने तक चरमोत्कर्प पर पहुँच कर ढल जाता है। अतएव राज्य करने 
और उसके बाद की अन्य घटनाओ में मुनि के नगरागमन ओर साधु बनमे की घटनाओं के उल्लेखो को 
छोडकर अन्य किसी घटना का विवरण इन कथाकाव्यों में नही मिलता । और न उसके बाद के अब की 
कथा में वह रस तथा रोचकता मिलती है, जो कथा के पूर्वाद्ध में लक्षित होती है । किन्तु विलासवती कथा 
का पूर्वाद्धं और उत्तरार्द दोनों ही कसे हुए, रोचक तथा सरस है । 


वस्तु-वर्णन 


इन क्थाकाव्यो में वस्तु वर्णन-- परम्परामुक्त, ब्लिप्ट तथा परम्परायुक्त तीनो रूपों में मिलते 
हैं । परम्परागत वर्णनों मे रूट उपमानो, प्राचीनों के वर्णनों के अनुरूप वस्तु-व्यजना तथा शैलीगत साम्य 
लक्षित होता है। नगर, राजा, समुद्र, विवाह, युद्ध कुमार-जन्म, मच्यपान-गोप्ठी, और रुप-वर्णन आदि 
पारम्परित हू जिनमे रढ उपमनो तथा कल्पनाओ का प्रयोग हुआ है । परम्परायुक्त वर्णनो मे तेल बढाना, 
गवुन-अपशकुन, वरात, पक्तिभोज, समस्यापूत्ति तथा पुजा-स्तवन आदि के वर्णन निहित है। इन वर्णनों 
में लोकगत जैली, उपमान तथा सरलता और सरसता होने से वर्णन अत्यन्त सजीव वन पढ़े है। प्राय 
सभी कथाकाव्यों मे लोक मूलक गीत शैली का समावेश मिलता है । 





भाव-व्यंजना 


सामान्य रूप से अपभ्रण के सभी कथाकाव्यों में मानवीय प्रेम की प्रतिप्ठा तथा लोकव्यापी सुख- 
दु समय घात-प्रतिधातों के बीच सबोग और वियोग की विवृति एवं जन सामान्य से आदर्श मानव बच 
कर परमपद की प्राप्ति समान रूप से सभी कथाकाव्यो मे वणित है। म० क० में यदि माता और पुत्र 
का अमित स्नेह आध्यायित है तो विलासवती में नायक और नायिका का सच्चा एवं आदर्श प्रेम चित्रित 
है भौर जि० क० मे नारी-ब्रेम की उत्कृप्टता तथा श्रीपाल वनाम सि० क० में पत्नी सेवा एवं नारीजेम 
के अवदात रूप की गाथा वर्णित हे। सयोग और वियोग की विभिन्‍न स्थितियों मे इन कथाकाव्यों मे 
आत्मगर्डा, ग्लानि, पश्चाताप, विस्मय, उत्साह, ऋ्रेव, भय आदि अनेक भावों का सचरण विभिन्‍न प्रसगो 
में लक्षित होता है। सामान्यतः मानसिक दश्याओं में वात्सल्य, दाम्पत्य और पति-भक्ति आदि में निहित 
रति-भाव, रब, भय, उत्साह और निर्वेद की मघुर व्यजना हुई है। स्थायी भावों के साथ ही विभिन्‍न 


रेरेड 


भविसयतकटा और अपभ्रश्म-नथावाब्य 


मचारी तथा अनुभावा का विधान भी इन कथावायो म लक्षित होता है । यही नरी घटनाआ वी भांति 
भावों मं सघप और जीवन पर उनका भ्रमाव स्पष्ट रुप से अपभ्र रा के क्थावाया म दिखाई पटता है। 


सभी बथाकाया का पूर्वाद्ध श्यार क॑ सयास और वियोग दोना ही प्रो से जनुरजित है। 
कितु लगभग सभी क्थाकाव्यों वा पयवसान शांत रस मे होता है। इसतिए श्गार भौर शात 
सामायतया दा ही रस मुख्य हैं । लबिन म० भ० हि० व० और मि० व० स॒ ब्रीर रस का भी मधुर 
प्रिपाव' हुआ है ।अगय रसा मे हास्य, करण रौट वीर भयानक वीभत्स और जट्भुत बा भी सनिवश 
वही कही हुआ है। 


चरित्र चित्रण 


यदि इन कथावाव्यो दे नायत' राज बट के अथवा प्रख्यात नहीं है पर राजोचित आन बाल 
तथा ददात्त गुणा से युक्त हैं।सनत्वुमार ओर श्रीपात तो स्पष्ट रुप से राजपुत्र है । अय नायब' 
वणिकपुत्र हैँ।व घीर-बीर हा नहा क्षमात्रीत और उदार भी है। उनमे जहाँ दाक्षिण्य तथा आत्म 
बिनम्रत्ता हैं बही साहस तथा क्षात्रोचित आत्मतज एवं दप का उज्जवल प्रवाट है! व स्वाभिमान स भर 
पूरे तथा अययाय का प्रतिकार करन वाल हैं। उनम मधुरता भौर सरलता का अदभुत मिश्रण है। इस 
प्रवार नायक छदात्त ग्रुणो स समावित होन पर भी असहाय हीय विवश क्वित्तयविमूढ और सवठापन 
भी चित्रित हूं। उनके जावन म जहा पिता का तिरस्वार भाई वा छल कपट धम पिता का विश्वासघात 
आधि-प्याधि आदि विध्न बाधाओं वी भरमार है वही माता वा स्नेह प्रियतमा की सेवा शुश्रपा और 
पुषण्यजनित सुख वभव तथा देवी सयोगा वी मधुरता परियाप्त है । 


सवाद सरचना 


अपक्रटा व! क्थाकाया मे सवाट सरचना कई रूपो मे मित्रत्ती है। यटि जि० क० व सवाद अलबृत 
हैं तो म० ब० म सरव स्वाभाविक और सजीव है। प्राय सभा क्थाकराव्या मं सवादों की मधुरता और 
सरमता लक्षित हात्ती है। जिऋ ब० मे दुछ मताद गाति दली म वणित है। कहीं-कही हाव भावा वा 
प्रदान तथा “यग्य का भी उचित समावर हुआ है। वम्ब और छोटे दानो प्रकार क सवाद आलोच्य 
साहित्य म मिलत हैं। वि० क० मं तो कुछ सवाट कहानी हा बन गए है और कुछ सवाद अधिव लम्ब 
हा गए हैं किन्‍्तु सि० क० मे सवाद सक्षिप्त और मधुर हैं | इन सभी क्याकाब्या म वातावरण तथा 
दृश्या क' बीच सवादा की योजना हुई है| भाषा भी सवातटा के अनुकूत है । इन भवादा म॑ नाटवीयता, 
वाकचातुय कसावट तथा भावों वा पूरा-धुरा प्रवाशन अभियक्त है। सक्षप मे सवादात बीच चलते 
हुए वणना बा समावचय वातावरण दृष्य एवं चित्रो व बीच सवाद मोजना सवादा म बथा वा आवृत्ति 
चलती हुई भाषा म मधुर तथा सरव सवादा का रचना और सरलता सजीवता वा अभिव्यजना आदि 
विगेषताएं अपञ्नप-कयावायों म सामाय न्‍प स मिलता है । 


रह 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


भाषा 


जिनदत्तकथा को छोड कर मुख्यतया अपश्रण के ऊथाकाव्यों की भाषा सरल तथा गास्त्र और 
लोक-जीवन के मेल की भाषा है । प्रयुक्त माण में बोनचाल के घब्द मुहावरे लोकोक्तिग्रों एवं सृक्तियों के 
साथ ही सस्कृत से बने या विगड़े हुए शब्दों की भी प्रचुरता है । जि० क० मे शब्दों की तोइ-मरोड विशेष 
रूप से मिलती है। किन्तु विगड़े हुए गब्दो मे सस्कृत से उबार लिए गए बब्दो की ही जधिकता है देशज 
शब्दों मे विकार की प्रवृत्ति नही मिलती । वस्तुत अपन्रण भाषा में तत्मम शब्दों की जपेज्षा तद्भव 
और देशज दाब्दो का प्राधान्य है| 


शैली 


अपभ्रश कथाकागव्प प्रवस्वकराव्य की भाति सन्धिवद्ध है । इनमें सन्धियों की रचना कटवको में हुई 
है। यद्यपि आ० स्वयम्भू ने कडव॒कों मे नियत पक्तियों का उत्लेस किया है, किन्तु इन कथाकाव्यों मे 
इसका कोई नियम नही मिलता। एक कडवक में आठ से ले कर चौबीस पक्तिया तक आवतोचित कथा- 
काव्यों मे देसी जाती है| यथार्य मे, प्रवन्धक़राव्य के लिए कडवकों की सरया का न तो कोई नियम है 
और त विवान ही ५ किन्तु सामान्यत एक सन्धि में दस से चौदह के बीच कडवकों की सस्या मिलती है। 
अपश्नश के कथाकाव्यों मे कम से कम ग्यारह और अधिक से अधिक छियालीस कठ्वक एक सन्धि में 
प्रयुक्त है । 


अलकार 


आलोचित कथाकाव्यों मे सार्वस्‍्थ या औपम्यमूलक तया लोफव्यवहार-मूलक अलकारो की मुख्यता 
है। प्रयुक्त अलकारो में जहाँ पारम्परित रूढ उपमानों का प्रयास हे, वही लोकगत उपमानों की सजीवता भी 
उत्कृष्ट बन पडी हे । रूढ़ उपमान भी कही-फकही कथन की शैली तथा परिवर्तं नगत वैविध्य से नये-से वन गए 
हे । जैसे कि नयनो की उपमा के लिए सावारणतया मृग, मौन, रक्तकमल तया कही-कही खजन पक्षी से 
दी जाती है, किन्तु इन कथाकाव्यों मे कही-कही कमल के पत्तों से दी गई है । उसी प्रकार केश-कलापो 
को मदन डोरी का वना हुआ पाश कहना, माथे को काम का विजयपट्ट बताना, कपोलो पर लठकती हुई 
अलको को कामदेव का धनुप और बाण कहना इत्यादि । लोकगत उपमानों में भी कुछ कवि की कल्पना 


से प्रसूत है और कुछ लोक-जीवन से ग्रृहीत । इस प्रकार अलकारो की स्वाभाविकता और सुन्दरता इन 
कथाकाव्यों में भलीभाति लक्षित होती है । 


छनन्‍्दोयोजना , 


अपश्रश के इन कयाकाव्यों में मुख्य रूप से मात्रिक छन्द प्रयुक्त है। यद्यपि वरणिक वुत्तो का प्रयोग 
भी मिलता है, पर कही-कही वे मात्रिक छन्‍्दो के साचे मे और कही-कही प्रकृत रूप मिलते है । छ्न्दो की 


उज्ेट् 


भविसयतवह् और अपश्रा-क्थायाब्य 


दृष्टि या यह क्याबाब्य-साहिय जत्यत्त महत्व पूण है। इस साहित्य व अध्ययन करने से स्पष्ट पता 
लगता है दि समय-समय पर लोक नबाजा एय भाषा की भाति यासघ्त्रीय वत्त तथा जातिलाधा स हद बर 
नयन्‍नय छठ तथा मात्रित वत्ता वा प्रयाग साहिस्‍्य मे हाता रहा है। अतण्व भाषा वी भाति ही विभिन्न 
रूपा और देशी राग रागिनिया म भाइन ये छट साहित्य म हणी भाषा के साथ टलत रहे हैं तथा विभिन्न 
माम रूपा म रुयात एवं प्रचलित रहे हैं। उठाहरण व लिए-सारठा मरहदटा चचरी वसतचच्चर, संगीत 
गीति और राम आदि लाउप्रसिद्ध छद हैं जो धीरे वीर जपश्रयनवविता के प्रचतने के साथ हा काब्य मं 
भ्रयुक्त हांत लगे थे । 


लोक तत्त्व 


अपश्र रा व॑ क्थावाब्या पी क्या वा विचार वरनसे यह नि*चय हा जाता है जि जाबा मे 
इन ब्थाओं मे' रूप प्रचलित रट हैं। क्या भानव रूपा व अध्ययन से जा निप्वप हमार सामने आत' है 
उनका आधार पर वयाभिभ्ाया स यह भी सुस्पष्ट हा जाता है कि मं क्याए भारतवष मं ता प्रचलित 
कही हा हैं, पर विस ने फिसा रूप में विटशा की यात्रा भा इहोने वी है । वन क्याआ म आय सस्वृति 
बी पूरी छाप ता तंगी हा मिलतो है पर जनाय सस्झृति स भी बहुत कुछ प्रभावित हैं। अभिप्रायों 
(९०५७ ८५) के अध्ययत जार वर्गीकरण स ”म दस बात वा पता जगता है कि अपभ्राा मे इन कथा 
साध्या में चौटह प्रवार व बथाभिप्राय सित्तत है जा ससार के जाक-साहिय वी सारिप्त अनुश्रमणिका मं 
में अपना स्थान सरतता से घापित यरत हैं । 


सामाजिव' प्राचार विचार 


देते बथायाब्या सं सामाजिक आचार विजादा यावपूणतया समारण ”टआ है। दसवा 'ताख्दी से 
ले वर सतरहवी चताब्ली तब के भारताय समाज की एव. भलक स्पष्ट रूपस हम इस साहित्य से 
मित्रता है। वई प्रषार के राति रिवाज हया देवताओं बा पूजा मणुप्य-्यलि आलिजुरीतियावाभा 
उल्तेस ध्स भाहित्य म हुआ है। 


लोक जीवन भौर सस्यृति 


साय जावन और संस्कृति ये अतगत तिम्नेतिखित बाता रा वणन मिलता है--पाभिष 
विश्वास लोर भढ़िया जातिविपयन सामाय छदि्वास सामाजिय आचार विधार लाव निरत इयालि। 


धामिय विश्वासा मं हम दवों हवलाआ मी पूजा व साथ हो यश घौर यशणिया वी पूजा मा 
उल़तस मिलता है । द्स प्रवार आवाय बात म बहु ट्वी-हवलावाट तथा गई प्रयार की परवर्मी कालिक 
मायताए मिली हैं जिसबा जनाचार्या न खुल कर यिराध जिया है । जाति दिपपर विल्दासा म॑ जनियों 
बे रीति रिवाज सथा पघामिरर बाता का बालस हुआ है । तार रूड़िया मं हम णहुत अपन स्वप्न 
दापन उयातिषिया गा भविष्यन्याणा का पालय दूर देगा में बसा उड़ावर पुत्र या पति के पास सहेध 


इज 


गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-यन्‍्य 
भेजना आदि बातें मिलती हैं। कवि-समय की भी बुछ बातो का समावेश हुआ है। लोक-निर्मक्ति में 
लोक प्रचलित नामावली मिलती है, जिसमे लोकगत भाषा तथा लोगों की रुचि का पता लगता हैं। इस 
प्रकार अपभ्रश का यह साहित्य लोक-जीवन और संस्कृति मे पूर्णतवा प्रभावित है। 


परम्परा और प्रभाव 


अपभ्र थ के कधाकाव्यो पर संस्कृत के प्राचीन काव्यों का परम्परागत रुप में धोडा-बहुत प्रभाव 
लक्षित होता है। किन्तु आत्म-विनय, प्रदर्नन, नगर-वन-वर्णन आदि में जो यत्किचित्‌ प्रभाव दिखाई 
पड़ता है, वह्‌ एक तो बहुत कम है दूसरे हम उसे सीथा सस्कृत का प्रभाव न मान कर सस्क्ृत का प्राहृत 
पर और प्राकृत से अपभ्र ग॒ पर अप्रत्यक्ष ल्प से सम्कृत का प्रभाव कह मकते हैं । 


श्रपशञ्न॑श कथाकाव्यो का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 


अपअ्र श तथा हिन्दी के प्रवन्धकाव्यो में काव्य-हढियो, प्रवन्ध-रचना-शलो, कथानक-रूढियों तथा 
रीतिकालिक प्रवृत्तियो मे बहुत कुछ समानता मिलती है। अपभ्र॑ण और हिन्दी के प्रेमास्यानक काव्यो 
की कथा-वस्तु और रचना-पद्धति में तो अद्भुत साम्य लक्षित होता है। इस साहित्य की सामान्य 
प्रवृत्तियो तथा विशेषताओं की जानकारी से यह्‌ स्पष्ट हुए बिना नही रहता कि सूफी तथा प्रेमाव्यानक 
काज्यो को रचना कंडव॒क तक ञैली के ही विकामक्रम मे हो कर फारसी की मसनवी ली में नही हुई । 
क्योकि वस्तु-वन्ध, कथावस्तु, काव्य तथा कथानक-रूढियो तथा भावों में सूफी तथा प्रेमस्यानक काव्य 
अपभ्रश-साहित्य से प्रभावित है। फिर, अकेले मसनवी शैली का नाम ले कर फारसी की दुह्ाई क्यो 
दी जाए ? स्पप्ट रूप से अपभ्रश के प्रवन्धकाव्यों की रचना पद्धडिया वन्य में हुई है। पद्धडिया चौपाई 
का ही पुराना नाम जान पडता है। साधारणतया चौपाई के साथ दोहे की भाति अपश्र श प्रवन्ध काव्यो 
में द्विपदी तथा अन्य उसी जाति के छन्दो का व्यापक प्रचलन रहा है, पर परवर्तीकाल में वह दोहा या 
हिपदी में सीमित हो गया, जिसके दर्शन हमे हिन्दी के प्रवन्ध काव्यो में होते हैं। वस्तु-वन्ध औौर रचना 
शैली में ही नही भावों में भी कही-कही काव्य लक्षित होता है। हिन्दी के चौपाई, दोहा, छप्पय, रौला, 
दुर्मिल, सोरठा, गीति, कुण्डलिया, उल्लाला, पद्धडी या पद्धरि, हरिगीतिका और बरवे आदि छन्द प्राकृंत 
की धारा से विकसित अपश्र श-काव्य-धारा से ही हिन्दी में निश्चय रूप से स्वीकृत अथवा ज्यो के त्यों 
अ्रहण कर लिए गए हूँ । अतणव कई वातो में हिन्दी-साहित्य पर अपश्र श-साहित्य एवं कथाकाव्यों का 
प्रभाव लक्षित होता है। 


ल्‍्थ्ए 
नए 
हि 


शासा-साहित्य के विकास में 
जेन विद्वानो का योगदान 
छे 
डा० कस्तूरचद कासलोवाल एम्र० ए० पी एच० डौ० 
व नानी तन अत “नी “जे च जन आल जन नी जतै++न+ करती चऔन-॑नीचीत चल के औजक+ कं ++ 4 न-न+ 4 क+ भी+ क+ क+ नी 


रास धाद की य्युत्पत्ति एव स्वरूप को सकर हिंदी के विभिन्न विद्वानों द्वारा अब तय पर्याप्त चर्चा 
हो चुकी है । रास व रासय' रासा रासौ रासउ राखु भादि विभिन्न नाम मिलत हैं। ६ १० वी ँताली 
के अपप्रद्य के महाववि स्वयम्भू न अपन छद॒॒ग्राथ मे रास का वक्षण बरते हुए उसे जन मन अभिराम 
बतलाया है और वहा वि वह धत्ता छहुंघिया पद्धडिया तथा ऐसे ही भ्राय मुदर छदा स युक्त रासा 
बाघ वाव्य जन मन अभिराम होता है । महाकवि न २१ मात्रा वाव रासा छद वा सक्षण भी दिया है* 
स्वयम्भू के उक्त लदाण से पता घलता है कि उस समय रासा काय अत्यधिक जन प्रिय हात थ ओर कविजन 
इृंह छटा बद्ध किया बरत थ। आचाय रामचद्ग णुवत्र न वीससदवरासो मे प्रयुत्त रसायण धब्द से रासो 
हाल बी उत्पत्ति मानी है'। श्रा मै ० या० द्वास्त्री क मतानुसार रास या रासवः मूतत नृत्य के साथ गायी 
जान वाली रचना विशप है २ । 


* थता छट्वणि आहि पदड़ि आहि सुअष्यरणहि | 
रासाबधो एथ्वे जण-मण अहिरामओो होइ ॥८४६। 
एश्वीसमत्ता थिहएए उछाम. पिरू | 
चठदसाइ विष्सामहीं भग्रणयि रए पिह॥ा 
शास्ा बपु समिद्‌ एड अहिराम अद।८ ५२) 

3 हिंदी साहिरए बा इतिहास, पृष्ठ ३२ (प० २००३) 

१ आपचा वदविओ भाग १ पृष्ठ १४३ १४२ तथा ४१६ ४३२ 
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गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मुतिन्य्स्थ 

ओमभा जी के अनुसार रासा भब्द ही उपयुक्त है जौर इसकी उत्पत्ति सस्द्नत रास से है । राजस्थ्यन 

विध्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० माताप्रसाद जी गन की अभी रासो साहित्य विमर्न पुस्तक 
प्रकागित हुई है, जिसमे उन्होंने लिखा है जि रास रासा बलथे, रासा और रासक छन्दों, रासक आ 
नाट्य रासक-उपनादवी रासक, रास तथा रासो नुत्यों से भी रासो प्रबन्ध परम्परा का कोर्ट निश्द छा 
सम्बन्ध रहा है, यह निश्चित रूप से नहीं वहा जा सकता । वदाचित्‌ नहीं रहा हैं। उसी तरह 
साहित्य कोश के अनुसार 'रासो नाम से अभिह्ित कृतिण दो प्रकार ती है--एत्र तो सीतनलृत्यनयरंद 
दूसरों छन्द बैंविध्यपरवा | इसी कोश में क्षाम लिसा है कि गीत-नत्य परक धारा पश्चिमी राजस्थान में ते 
गुजरात में विधेष रूप से समृद्ध हुई और छन्द बविव्य-धारा पृर्वीय राजस्थान तथा थेय हिन्दी प्रदेश मे 
अधिक विकसित हुई । इस प्रकार राप बबद के विभिन्न अथ किए । उक्त सक्षणों में महाकवि स्वयन्भू का 





तथा हिन्दी साहित्य कोच का अभिमत अधिक युक्तियुत्नत जान पइता है । 

हिन्दी मे साया साहित्य पर विभिन्न कृतिया मिलती है । यही नहीं, टिन्‍्दों के प्राचीन एवं सच्य- 
युगीन साहित्य का सर्वाधिक सम्पन्त काव्य हूप रहा । इसके अतिरिक्त बदि हिन्दी वा आदि कालिक 
साहित्य को रासा साहित्य के रूप में कहे तो भी अन्युक्ति नही होगी । रासा म्ग5 न प्रिय साहित्य था 
और उसके पठन-पाठन का अधिक प्रचार था । वह केवल बोर गुव श्गार रस के वर्णन करने मे ही प्रयुक्त 
हुआ हो, ऐसी वात भी नहीं है । जैन कवियों ने रासा साहित्य में अध्यात्म एवं बेद्यग्प के भी खूब गीत 
गाए हैं। रासा परम्परा हिन्दी के आविर्भाव के पूत अपक्रण्म एवं गुर्जेरन्माहित्य में भी दूव मिलती हैं 


जन विद्वानों का तीनो ही भाषाओ के रासा साहित्य के विकास में समान योग रहा | लेकिन उस लेख 
केवल दो भाषाओं के रासा साहित्य पर ही विचार करगे। 


अपश्रश साहित्य 


अपज्रश भाषा में अब्दुल रहमान के सम्देश रासक के अनिरिक्त जितने भी रास्ता बर्थ मिले ह, वे 
सभो जैन विद्वानों द्वारा लिखे गए हूँ । उद्योतन का चर्चरी रास सभवतः सत्रसे पुराना रास है, जो राज- 
स्थाव के जालौर के आदिनाथ मदिर में छन्दोबद्ध किया गया था । इस रास की रचना तिथि सदत्‌ ८३५ 
ह१ प० परमानन्द जी शास्त्री के अब्दो में इस रास मे चार प्रबको की परिपाटी है जिनमें एक श्रुवक 
कामीन्मादक रस का जनक है, दूसरा विपय वासना से पराड मुख करने वाला है, नीसरा श्रुवक अन्ुचि मल 
मृत्रादि से सयुक्त अस्थि-पजर को दिखाकर विवेक की ओर ले जाता हैं। चौथा श्ववक वँराग्य को ओर 
भाकहृप्ट करता है। जम्ब॒सामिचरिउ के ग्रन्धकार महाकवि चीर (११वीं कतताब्दी) के पिता कविवर 
देवदत्त ने अपश्नण भाषा मे ही 'अम्बा देवी चर्चरी रास” लिखा था, जो अभी तक प्राप्त नही हो सका है। 


श्री जिनदत्तसूरि द्वारा रचित “उपदेशरसापनरास' भी इस भाषा की महत्वपूर्ण कृति हैं । इस का रचना 
काल संचत्‌ १२०० के बाद का हे । यह उपदेशात्मक काव्य है रचना श्री लालचद भगवानदास गावीं 


हारा सम्पादित रास और रासान्वयी काव्य में श्रकानित हो चुकी हैं। उक्त रचनाओ के अतिरिक्त इसी 





१ हिन्दी नाटक उद्धव और विकास पृष्ट ७० (द्वितीय संस्करण) 
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रासा साहित्य क विकास म जन धिद्वानो का योगदान 


भाषा मे रचित्त विनयचाद वा चनडारास तथा निभर प्रचमारास प० यागदव वा मुक्तानुप्रेक्षा रास एव 
जाहण का अनुप्रेक्षा रास आदि महत्वपूण शृतिया ह॒ जा अध्यात्म एवं बराग्यरस स ओत प्रोत हैं । 


हिंदी भाषा में जन विद्वाना न रासा साहित्य सा इस भाषा के भण्डार कां विपुल रूप से भर 
दिया | १३ वी चताडा से तकर १७ वी छातादी तक दस बीस अथवा सौपचास इृतिया लिखकर ही 
चूत नहीं लिया वितु उहोन इन छातादियों में चार सौ स भा अधिक रासा ग्रथ जिखे। टस प्रवार 
इस साहित्य वे द्वारा उहांन हिंदी भाषा व प्रचार एवं प्रसार मे महत्वपूण योग दिया । य रासा ग्रथ 
घंवल एय' विपय पर ही लिख हुए नहीं ” कि तु जीवन वी प्रत्यक समस्या पर इनमें विचार किया गया 
है । एक आर थ चरित वाब्य हैं तो दूसरो ओर य उपदशात्मक हैं । इनम मानव मात्र को सुपथ पर 
लगान व गीत गाए गए हैं । कसा कसी रासा में एतिहासिम तथ्या वा भीअ छा वणन मिलता ह । लक्मि 
अधिकाश रासा ग्रथ काय है जिनमें विसी यत्ति विशेष के चरिश्र का बणन किया गया है। रासा 
बाध्य का यह रूप जन विटानो क लिए इतना अधिक प्रिय रहा है वि बहुत बम एस विद्वान होंगे 
जिहोन एव या दो रासा गभ्रथ नही लिख हो | ब्र० जिनदास न ता अकत न ० स अधिक रासा काव्य 
निसव'र हिन्दी साहिय में एक नया उलटाहरण उपस्थित विया है श्नका परिचय जाग दिया जावगा । 


थ रासा ग्रथ वाययत्व वा दृष्टि स ही महत्वपूण नहीं ह बितु भाषा एवं छद॒ श्ञारत्र बी दृष्टि 
से भा य जत्यधिय महत्वपूण शृतिया है | विभिन्न छदा राग रागनिया ढाया एबं भास शागा का इनमे 
सब प्रयोग किया गया है । दोहा चौपाई वस्तुबध छद सनक प्रिय छ द ह जिनवा प्रयोग अधिवाश रासो 
मे किया गया है। इहें वाग गाते थ और उत्सवा एव अय आय ज ) व अब्सर पर जनता वो गाकर 
सुनाया बरत थ | हिंदी भाषा के क्रमिब अख्ययन वी दृष्टि स भा य ग्रथ मह्तपूण सिद्ध ही सकत हू 
और हम इनवे' पठन पाटन से एज नया दिया मिल सकता है। प्रश्नति चित्रण भा इनम से जितने ही 
रागा मे अच्छा हुआ है। जन कविया न वाग उद्यान बन अटठवा मे भ्रमण वा वही ने बही बणन अवष्य 
मिया ह। और उस अवसर पर विभिन्न वक्षो एवं फ्त पूला वा एवं वणन बरत है | नय नय पौधों एवं 
फ्लदार वक्षा के नाम गिनावर व्स दिया मे अपनी विह्ता वार ऊय दत ह । यहाँ एव और बात रपप्ट 
कर दन वी है आर वह यह है कि ये रासा ग्रथ वाध्यात्मक और वथात्मक अधिक होत हैं बयानि कवि को 
कथा को बह कर पाठवा को सुपथ पर वे जाने वी अधिक इच्छा रहती है । बेवल बिनाद वा लिए 
उहान बहुत हा कम रचना लिसा हैं। उनवा यह प्रयास सवथा प्रस”नीयहै । अब यहा रस साहित्य 
मरी प्रमुस इृतियो पर प्रकाश डाला जा रहा है । 


१ भरतेश्वर बाहुबलि रास 


यह संभवत टिठी साया वा प्रथम रासा ग्रथ है जिसके रचयिता प्रालिभल सूरी हैं। बच्सकी 
रचना तिथि संवत्‌ १२३६१ है । रास म प्रथम तायवर नगवान आलिनाध ब॑ दो पुत्र सम्राट भरत एवं 
बाहुबलि म हुए युद्ध का प्रमुप वणन है । रास श्री लाउच द भगवानदास ग्राधी द्वारा सग्पादित रास और 


रासायया काव्य म प्रकातित हा चुवा है । 


ड्दु 


युरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य 


२. बुद्धिरास 

यह भी गालिभद्र सूरी की ही कृति है। इसमे श्रावको को सदाचरण का उपदेश दिया गया है । 
रास मे ६३ छन्द है। इसकी रचना तिथि नही दी हुई हैं। यह भी रास और रासान्वयी पुस्तक में 
प्रकाशित हो चुका हैं । 


३. जीवदयारास 

यह सवत्‌ १२५७ की कृति हैं और इसके ग्रथकार कवि आसगु हैं । कवि ने इसे जालौर नगर में 
छन्दोवद्ध किया था । रास का मुख्य विपय श्रावकंधर्म का निल्पण करना है । इसमे जीव-दया पालन पर 
विशेष जोर दिया गया है। इसकी छन्द सख्या ५३ है और यह कृति भी उक्त पुस्तक में प्रकाशित हो 
चुकी है । 
४. चन्दनबाला रास 


इस कृति के रचयिता भी कवि आसगु है। इसे उन्होंने जालौर के निकट सहिजगपुर (पश्चिमी 
राजस्थान) मे छुन्दोवद्ध किया था | कवि ने इसमे चन्दनवाला के सतोत्व, सबम एवं चरित्र का यश्ञोगान 
गाया है । सती चन्दनवाला अन्त में भगवान महावीरसे दीक्षा लेकर अपना आत्म-कल्याण करती है | इसमे 
३५ छन्‍्द है, जो “राजस्थानी भारती ” मे श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है । 


५ स्थूलिभद्ररास 


यह रास कवि धर्मा द्वारा लिखा गया था। कवि ने इसे सवत्‌ १२६६ में पूर्ण किया था | इसकी 
एक प्रति अभय-ग्रथालय बीकानेर में सुरक्षित है। रास मे आचार्य भद्रवाहु के समकालीन आचार्य 
स्थुलिभद्र के जीवन पर प्रकाश डाला गया है । 


६. रेवन्‍न्तमिरिरास 


यह विजयसेन सूरी की कृति है । इसका रचना काल सं० १२८८ हे । इसमे रेवन्तगिरि तीर्थ के 
हत्व पर प्रकाश ड।ला गया हे । यह एक ऐतिहासिक रासो है। इसकी रचना सोरठ देश में हुई मानी 
जाती है। इसमे कुल ७२ छन्द है तथा रचना अच्छी है । 


७. नेर्माजगदरास 


इसके रचयिता पल्हण कवि ह जो १३ वी शताब्दी के विद्वान थे। कवि की अभी दो रचनाएँ 
और उपलब्ध हुई हे । इस रास में कुल ५५ छन्‍्द है । इनमे आवू पव॑त के महात्म्य का वर्णन किया गया 
हैं। विमल मत्री एवं तेजपाल मत्री द्वारा किए गए मन्दिर निर्माण का विस्तृत वर्णन है । यह्‌ रास भी 
रास और रासान्वयी काव्य में प्रकाशित हो चुका है । 


शे४२ 


रासा साहित्य वे विकास म जन विद्याना वा योगटान 


८ू नेमिनाथरास 


सुमतिगति न इसे सवत १२७० में समाप्त किया था। इसम बाई सर्वे तीयकर भगवान के जीवन 
का वणन क्या गया है । इसबी एक प्रति वृद्ध चान भप्णार जसलमर में सगृहीत है। रचना राजस्थान 
के क्सि प्रदेश में छदापद्ध वी गई थी इसवा उसमें बोई उल्लख नही है । 


६ गयसुकुमालरास 


यह एृति जगतचा” क शिष्य देल्त्ण बवि द्वारा छदाबद्ध वी गई थी। यद्यपि रास में रचना 
तिथि नही दा गई है लक्नि सूरिजणी का समय १९ वी शादी होन स राम का समय भी यही होगा । 
इसमें गजसुकुमाल भुनि के जीवन क। वणन किया गया है। यह इनि भी रास और रासायया काव्य 
में प्रकाशित हा चुकी है । इसकी एक हरतलिखित प्रति अभय ग्रथालय बीवानर में सभृहीत है । 


१० समरारास 


इसके' रचयिता अम्धदव सरि हू । रास वी रचना तिथि सवत््‌ १३७१ मे” आस पास की है । इसका 
रचना स्थान अगहिलपुर पाटन है । इसमें सघपति समरसिह वी तीथयात्रा का बणन किया गया हु । 
इन्होंने शत्रजय तीथ पर आदिनाथ की भ्रतिष्ठा स्थापित वी यी। यह रास प्राचीन गुजर वाय भग्रह में 
प्रकाणित हा चुका हू । 


११ पचपाडवरास 


मह रचना घालिभद्र सूरि वो है जिसे उहात सवत्‌ १४१० में समाप्त वी थी ! रचना अच्छी है। 
रास को वा पाडव पुराण पर आधारित है । पाडवा व॑ जम महाभारत युद्ध एव उसमें विजय तथा अत 
में नमिनाथ से दीसा लवर वराग्य लेन की क्या है। रास का रचना स्थान गुजरात प्रदेश है। यह रासभी 
रास और रासावयी वा-य में प्रषाशित हा चुका है । 


१५ गौतमरास 


यह विनयप्रम सूरि वी रचना है। इसकी रचना तिथि स० १४१२ है और रचना स्थान सग्भात 
रहा हैं। इसम भगवान महावीर क॑ प्रथम मणधर गौतमस्वामी के जीवन चरित्र का वणन किया गया है ! 
गौतम पहिंदे ब्राह्मण थे लेकिन बाद म भगवान महावीर स॑ चास्त्राथ मे पराजित होवर अपन पाच-सौं 
थिप्यों के साथ उनके विष्य बत गए और अत म केववचान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया । च्स रासा 
को प्रतियाँ राजस्थान के' जने शास्त्र भण्डारा मं कापी उपलब होती हैं । वसे यह रास भी रास और रासा 
“वयी काय म प्रकालित हो चुका है । 


रे४३ 


ग्रुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


१३. कुपारपालरास 


इस कृति के कवि है, देवप्रभ सूरि और रचना काल है सव॒त्‌ू १४३४ के आसपास उसमें छन्‍्दों की 


संख्या ४३ है । रास में गुजरात के सम्राद कुपारपाल का जीवन चरित्र अबित है । यह रास छा० भोगीलाल 
साडेसरा द्वारा भारतीय विद्या मे प्रकाशित हो चुका है। 


१४- कलिकालरास 


यह हीरानदसूरि की कृति है । कवि ने इसे सवत्‌ १ छन्दोबद किया था | इस में कलियुग 
के प्रभाव का वर्णन है । कवि राजस्थान के निवासी थे। रास को श्री अगरचद भवर्लाल नाहटा ने हिन्दी 
अनुणीलन मे प्रकाणित करा दिया है | 


उक्त रचनाओ के अतिरिक्त सप्तक्षेत्रराम, पेथटरास, कच्छलिरास, जादि और रास है जो १५४ वी 
जताब्दी के मध्य काल तक लिखे गए । १५४ वी घताव्दी के अन्तिम पाद में भट्टारक सफलकीति एवं ब्रह्म 
जिनदास के नाम विश्वेपत्त उल्लेसनीय है। सकलफकीति अपने समय के जबर्दस्त विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत 
भाषा में तो कितने ही ग्रथो को छन्दोबद्ध किया ही था, हिन्दी में भी उन्होंने आठ लघु कृतियां लिसी । इनमे 
दो रचनाएँ रासा साहित्य की भी है और उनके नाम है--सोलहकारण रास और सारसीखा मणिरास । 
सारसीखामणि उपदेशात्मक रचना हैं और सोलहकारण रास में इस ब्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया 
हैं। कवि की भाषा का एक उदाहरण देखिए 


जीव-दया न्रत पालीइए मन कोमल कीजि ॥ 
आप सरीखा जीव सर्व मन माहि धरीजइ ॥ 


ब्रह्म जिनदास हिन्दी के प्रवल समर्थक थे । उन्होंने हिन्दी मे ६० से अधिक *चुनाएँ लिखकर हिन्दी 
जगत में एक नया उदाहरण उपस्थित किया। इन रचनाओ में ३३ रासा ग्रथ हैं, जिनको कवि ने विभिन्न 
स्थानों पर विहार करते हुए लिखा था | इनमे अधिकाश राम वडी बडी कृतिया है और प्रवन्ध काव्य के रूप 
में लिखी गई हैं। गुजरात प्रदेश से इनका विशेष सम्वन्ध होने से इनकी रचनाओं पर गुजराती भाषा का 
अत्यविक प्रभाव है। ब्रह्म जिनदास की रचनाएँ राजस्थान में अत्यधिक प्रिय रही हैं, और इसलिए इनकी 
हस्त लिखित प्रतिया राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो मे प्रचुर सख्या मे मिलती है, इनकी कुछ रचनाओं 
के नाम निम्त प्रकार हैं--कर्म-विपाक रास, सुदर्शनरास, श्रीपालरास, अम्बिकारास, जम्बूस्वामीरास, 
हनुमतरास, होलीरास, सम्यक्त्वरास, रात्रिभोजनरास, अजितनाथरास, नागकुमाररास, जीवधरराम, 


नेमीश्वररास, रामायणरास, धर्मपरीक्षारास, भविष्यदत्तरास, सुकुमालम्वामीरास, सुभूमचक्रवतिरास | कवि 
की भाषा का एक उदाहरण देखिए--- 


पाषाण माहि सोनो जिम होई, गोरस मांहि जिमि घृत होई। 
तिलसारे तेल बने जिमि भ्रग, तिम दारीर आत्मा अभग॥। 


32-84 


रासा साहित्य क विवास म जन विद्वानों वा योगदान 


काध्ड माहि आगिनि जिमि होइ कुसुम परिमल मांहि सेह । 
नारे सोत जिम नोर, तेम आत्मा वस जयत सरीर ॥ 


ब्रह्म जिनटास के एक टिप्य ग्रुण कीति ने रामसीतारास वी रचना की । यह काफी बडी इत्ति है। 
इस हम जन रामायण भो कह सवत हैं ॥ इनकी भाषा जहा जिनटास की भाषा से मिलती जुलती हे । 
सबत १४६६ म वडतपागच्छाय साथु वीति न विक्रम चरित्र रास वी रचना वी । 


१६ वी शता टी म भी रासा साहित्य उतना ही याकप्रिय रहा, जितना इसके पूव था। ऋषि वद्धन 
मूरि न सवत १५१२ मे नलदमयन्तीरास का रचना वी थी । य अज्चत गच्छीय जयकीति सूरि के थिप्य 
थ। रास वा रचना स्थाद चितौड़ था । इसा समय मतिटाखर न भी तान रामा ग्रथ वी रचना थी। इनम 
घप्ताराम (स० १५१४) एवं मयणरहारास (स० १५३७) के नाम उजसनीय है। धन्नारास वा एक 
उरहहरण टखिए-- 


दान प्रभावइ मुगतिर जासिद 
जीवड दान वडउ जन जुगतद ॥ 
कुगति निवारण हारी ॥ २१ २१॥ 
भविया दान घना जिम दोजइ 
मुनिष जनम तणउ फ्ल लोजइ | 
कोजन भावा पुरे॥ २। २२॥ 
इह भवि परिभवि दान प्रभावई । 
करिय राज रिद्धि सहु आपद् । 
जायह दुष्ति दुह दरे ॥। ३ ॥ २३ ॥ 


पूणिमा गरछाय उदयभानु न पवन्‌ १४६५ म विश्रममन रास वा रचना वा थी । यह भी अच्छी 
कृति है। इसी छता टी म तपागच्छीय वमसिह न वित्रमरास थी रचया वी। सरतर गच्छीय धम समुद्र 
गणि न भी वितन॑ ही रासा ग्रथो वो रचना वी था। इतम सुमित्रवुमाररास (१५६७) मुतध्वज वुमाररास 
(१५६६) राधभिभोजारास सुल्शनरास और हबुत़तारास व नाम उल्यसनीय हैं। वुतला रास बा 
एवं उटा+रण टखिए-- 


राय आयाय तणउ रखवबाल पाल पृणख्वों तणउसहू फहुइए॥ 
ए निरधार ऊपरि हथियार भार सोचा क ही लहइए ॥ 


आदित्यवार बथा का रचियता भाउ कवि न भा तमिनावरास का रचना बर गरासा साहित्य थे 
भण्डार मे जमिवद्धि वा ॥ नमिनांथशस एक अत्यात सु”र इृति है जिसम अगवात नमिनाथ व जीवन पर 
शव मुख्यव उसयो वेबाहिव' घटना था सुदर बणा दिया है । एवं उदाहरण खिए-- 


४२ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रच्थ 


रुप अज्चल णेमिकुमार, सुण राजमती कियो सिगार । 
कर ककण बहु हीरा जदयौ, पहिरि हार गज मोती भरयो ॥ 
कुसुम सीस बचे चहुताइ, तिलकु लिलाद न वर्णी जाय । 
नयण कज्जल सुस्सि तंबोलु, अमि चढाइयो कूुँकुम रोलु ॥ 


सवत्‌ १५३६ में आचार्य सोमकीति ने यणोधरारास की रचना की थी । सोमकीर्ति अपने समय के 
प्रसिद्ध विद्ान भट्टारक थे। यशोध्रारास उनकी अच्छी कृति हैं। यह एक प्रवन्ध काव्य है, जो गुठली 
नगर मे लिखा गया था । इसकी भाषा पर गुजराती का पूरा प्रभाव था। इसी शताब्दी में एक कवि 
पूनों हुए जिन्होंने सवाद के रूप में मेघकुमार रास की रचना की । यह रचना समाज में बहुत प्रिय रही 
थी । इसलिए इसकी कितनी ही प्रतियाँ राजस्थान के धास्त्र भण्डारों मे उपलब्ध होती हैं। इस रचना 
मे २१ छद हैं। आचार्य जिनसेन ने सवत्‌ १५५८ में मेमिनाथ रास की रचना की । जिसकी एक प्रति 
जयपुर के बडे मदिर के शास्त्र-भण्डार मे उपलब्ध होती है। कवि सहज सुन्दर रतननमुद्र के भिप्य थे । 
इनके रासा ग्रथो में ऋषिदततारास (म० १५७२) आत्मराजरास (स० १५५३) जम्बू अतरगरास 
(स० १५७२) परदेशी राजानोरास, प्रसन्नचन्द्र राजापि रास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी शताब्दी 
में एक और कवि हुए जो सस्कृत के प्रकाड विद्वान ये। उनका नाम है भट्टारक ज्ञान भूषण। इनकी 
तत्त्वज्ञान तरगिणी एक श्रेप्ठ रचना है। इन्होने पट्‌ कर्म रास की रचना करके रासो साहित्य के प्रति 
अपने प्रेम को प्रदशित किया। रास की भाषा पर गुजराती का प्रभाव है। इसकी कित्तनी ही प्रतियां 
राजस्थान के शास्त्र भण्डारो मे उपलब्ध होती है । 


१७ वी शताब्दी मे भी रासा साहित्य लिखने मे विद्वानों ने बहुत रुचि ली एवं जनता में भी 
उनके पठन-पाठन की खूब रुचि रहो | विनयसमुद्र राजस्थानो विद्वान थे । इन्होंने कितनी ही रचनाओं 
न निर्माण कर अपनी विद्गतता का अच्छा परिचय दिया । वे बीकानेर के रहने वाले थे । रासो साहित्य 
में इनकी चित्रसेन पद्मावती रास (स० १६०४) जीलरास (स० १६०४) सलदमयन्तीरास (स० १६१४) 
पन्दतवाला रास एवं इलापुत्ररास आदि कृतियों के नाम उत्लेखनीय है । कुशललाभ प्रसिद्ध राजस्थानी 
विद्वान थे। इनकी तेजसाररास (स० १६२४) तथा अगडदत्तरास (१६२५) राजस्थानी भाषा की 
अच्छी रचनाएँ है । कविवर रूपचन्द का नाम जैन समाज मे अत्यधिक प्रसिद्ध हे । ये हिन्दी के उच्चस्तर 
के कविथे । इनके द्वारा लिखा हुआ नेमिनाथ रास एक सुन्दर कृति है। यह कवि की लघु ऋृति है, 
जिसमे नेमिनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है । रास मे ५० छुन्द हें। इसमे आए हुए चसन्‍्त ऋतु 
वणन का एक उदाहरण पढिए --- 


गुंजत अलियुनु सज्जि जनु कियौ धनुष टंकारू, 
तीछन तौर भए जनु सकुलित सधुरस हार। 
कुसुमित कनक केतुकी कुसुम सनौती सोर, 
विरही जन सन बेघे घाइल भए सरीर ॥ २० ॥ 


३४६ 


शासा साहित्य वे विकास म जैन विद्वाना का योगदान 


आनाद भरी बाजी आनदिउ सब्बु लोगु, 
घर घर मर नारी सब फरहि सिगाद सनोगु। 
दिव्य बस्ध आभूपन पहिर अग बनाइ 
पान फूल अर चोवा चदन तनु महकाई ॥7 ३॥ 


ब्रह्म राममह्ल अनतवी ति के शिप्य थे। इहोंने नमी"वररास (स० १६१५) हनुमतरास (१६१६) 
प्रदुम्मरास ( स० १६२८ ) श्रापालरास ( १६३० ) सुदशन शस ( १६३३ ) और भविष्यदत्त 
रास (१६ ३) वी रचना बर रासा साहित्य वा ओर जनता वी अभिरुचि म वृद्धि कां। इनवी भाषा 
पर जयपुरी भाषा वा प्रभाव है । सभी रचनाएं बडी $ तिया हैं। राजस्थान के शास्त्र भण्डारा म इनवी 
प्रतिया पुब मिलती हैं जा इनका लावप्रियता वी आर सक्‍त यरतो हैं। भठटारब' पुमचत १७वीं 
शतातठी 4 अछे विद्वात थे । सरइत मापा म इनकी वितनी ही इतिया मित्रतों है। हिंदा हृतियों म 
इनवा परल्यविघानरास एक उल्लसनीय रचना है। विद्या भूषण ने सवत्‌ १६०० म भविष्यदत्त रास 
का रचना बरब हिंदा प्रसार म॑ अभिवृद्धि का । उपाच्याय गरुणविनय प्रसिद्ध त्िटान जयसोम वा थिष्य 
थे। ये बढ साहित्य सेवी थ और इहान अपन जीवन मे २० से भी अधिवा रचाए लिसी थी । रासा 
ग्रयो में अश्जना सुंदरी रास (स० १६६२) बमचद-वशावली रास जम्ब्रास (स० १६७०) वारह 
ब्रत रास (स० १६५५) आदि व नाम उल्लसनीय हैं । 


१७ वी दाताब्टी के अन्त मंग्र० बपूरचद हुए जिहोगे सबत्‌ १६६७ मे पा“्वनाथ दासोंगयी 
रखना भी । कवि राजस्पाना थ। पा"वनाथ रासो हिंदी को एवं सुटर रचना है जिसम १६६ पद्म है । 
यवि ने इस आन दपुर मे छदावद्ध किया था। रासा वी भाषा वा एक उदाहरण हसिए--- 


अहो मगर में लोफ भति कर जी उछाह 

एचें जो टृब्य माने अधिक उचाहु । 
घरि. घरि मगत अति ध्ा 

धरि घधरि गाव जी गोत सुधार । 
सप जा अधिक आनदिया, 

घनु जननी तसु जिण अंदतार॥ श१श४॥ 


इन्ही मे समवालान श्रा बल्याणबाति जी थ जिहोंते चास्दत्तरास वा रघनावी था । ये भा 
सोड़ाग्राम निवासी थे । कवि न ”स रास का सवत्‌ १६६२ म्‌ रचना वी था। रचना अच्छी है. एवं 
अमा सब अप्रपाटित है। इसवा एवं भाग हसिए-- 


मोहन द॒य घरी अबठरो 
शपत नारो सर सुम्दरो। 


ड्थ्ज 
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कनक कुर्म सदृश क्रम दोय, 
तासु वर्ण उन्‍नत नत होय ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार जैन विद्वानों का रासो साहित्य के विकांस में जो महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, उसकी एक 
भालक पाठको के समक्ष उपस्थित की गयी है। १८ वी और १६ वी गताब्दी में भी अनेक रासाओ की 
रचता हुई थी, लेकिन उनके सम्बन्ध में एक अन्य लेस में प्रकाश डाला जावेगा । 


ला 





सस्कृत मापा का जेन-साहित्य 


साहित्य विभाग परामचव मुनि श्री युद्धमल्लजी 
जऔन अौऔन के जननी ननी वह जनक तन नी धनी “++ *+ * क+ #+ क+ बी + कक *# मै की बे लए कक के 


जन-माहित्यवारा य धम प्रचाराथ जनभाषा या महत्त्व दिया था परतु बाला'नर में उहात 
विचार प्रसार व क्षत्र मं सम्झेत वा “॥ उतना ही महत्व दिया। अय मतावसबी दाहानित्रा व मतव्या 
या रामभन तथा उनवा सन बर जपन मतब्या वा स्थापित वरने व लिए जन साहियपारा न रस क्षत 
में पटायाग बिया और थाघ्न हा प्राइत भाषा व सामने सरइत पर भा अपना पूण जाधिपस्य स्थापित 
बर लिया । 


परपरा स यर एवं अनुश्रुति चला आ रहो है वि जवागम टाटयागी वे अगभृत चौदह पूव सस्वृत 
भाषा मे हा रच गए थ। उनव रचनाकार या दिपय मे दा शिचारधाराए है--व विचारधारा व अनुमार 
भगयान्‌ महावीर के पूव से जा भान चया आ रहा था उसा वा उत्तरवर्ती साहित्य रचना ये समय पूव 
बहा गया। दूसरा विचारधारा वे अनुसार टाहयांगी से प्रूव ये चौदह शास्त्र रख गए थ। इ्सविए 
शाह पूष कटा गया। साधारण बुद्धि वाल इह पढ़ नये सका थं। उनब लिए डात्यांगा रघनावा 
गई । बतमान मे पूवणान विच्छिप्न हा चुरा है । अत बहा यहां जा सयता वि उनम प्रयुक्त सरहत नापा 
बहिन सस्हत [प्राखान समस्त) थी या सौविव सरणएतत (यसमान मे प्रचलित अवचान सस्शत) । 


यतमान मे उपतब्ध जा सस्बृतन्याहित्य में आचाय उमास्वाति या तत्वाभनसूत्र प्रथम ग्रंथ माना 
जाता है । इस मा 7 चास्त्र भा बहा जाता है। जय ददन बाय परिचय परानज विए आज भा यह प्रथ 
पमुस रुप रो ख्यवहत हाता है। उमास्थाति जा समय त्ासरा दातास्शा माना जाता है। छा यह प्रप 
हताता साय हुआ थि विधि७ समया से इसबी बोसिया टीकाएँ तिसा गई | सिडगन हरिमत अकखत 
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और विद्यानन्द जैसे धुरधर विद्वानों ने भी अपने-अपने दार्गनिक मतठव्यो की स्थापना के लिए तत्त्वार्थसृत्र 
की टीकाएँ रची । यहाँ तक कि अठारहवी शत्ती में जैन नव्य न्याय के सस्थापक उपाध्याय यशोविजय जी 
से भी अपनी नयी परिभापामे इसकी टीका की । यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अधिकाथ जैन दार्शनिक 
साहित्य का विकास तत्त्वार्थमृत्र को केन्द्र में रखकर ही हुआ है । 


उसके पब्चात्‌ तो जैन सस्कृत साहित्य का एक स्रोत ही उमड़ पडा | प्रत्येक विषय के आकर-्रथो 
की मानों होड-सी लग गई । उन सबका परिचय देना तो एक वडा-सा ग्रथ बना डालने जैसा कार्य है। 
यहाँ उनमे से कुछ की केवल सूचनामात्र ही की जा सकती है । 


जब भारतीय दर्णनो मे नवजागरण हुआ, तव सभी ओर से खडन-मडन की प्रवृत्ति बटी । युक्तियो 
का आदान-प्रदान हुआ। इस संघर्ष मे पटकर दाश्॑निक प्रवाह बहुत पुप्ट हआ । जैनो को भी अपने 
विचारों की सुरक्षा के लिए दर्जन-ग्रथ लिसने की तेयारी करनी आवश्यक हो गई । उन्होंने अपनी कलम 
को दर्शनणास्त्र की ओर मोडा । बहुत ज्ीघ्र ही अन्य दार्शनिक ग्रयो से टक्कर लेने योग्य ग्रथो का 
निर्माण हुआ | इस क्रम में पहल करने वाले थे, प्रचड ताकिक श्री सिद्धसिन दिवाकर । आगमो में विकीएँ 
अनेकान्त के वीजो को पल्‍लवित करने तथा जैन-न्याय की परिभाषाओं को व्यवस्थित करने का प्रथम प्रयास 
उनके ग्रथ 'न्यायावतार' में ही मिलता है। उन्होने जो वत्तीस द्वातविशिकाए रची थी, उनमे भी उनको 
प्रखर ताकिक प्रतिभा का चमत्कार देखने को मिलता है । समतभद्र भी इसी कोटि के दार्णनिक गिने जाते 
है । उनका समय कुछ इतिहासकर चतुर्थ शताव्दी और कुछ सप्तम शताब्दी बतलाते हूं ।' उनकी रचनाएं 
देवागम-स्तोत्र, युक्‍त्यनुभासन, स्वयभूस्तोत्र आदि है। उनके पच्चातु-अकलक विद्यानन्द, हरिभद्र, जिनसेन 
सिद्धपि, हेमचन्द्र, देवसूरि, यशोविजय आदि अनेकानेक दार्शनिको ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखें । 
दाशंनिक ग्रयो मे न्‍्यायावतार, युकत्यनुशासन, अप्तमीमासा, लघीयस्त्रय, अनेकान्त-जयपताका, पड़दर्शन 
समुच्चय, आप्तपरीक्षा, प्रमाण-परीक्षा, परीक्षामुख, वादमहाणंव, प्रमेषकमल-मात्तंण्ड, न्‍्यायकुमुदचद्र , 
स्याह्दोपनिपद्‌, प्रमाणनयतत्त्वानोक, स्याह्वादरत्ताकर, रत्नाकरावतारिका, प्रमाण-मीमासा, व्यतिरेक 
द्वत्रिशिका, स्याद्राद-मजरी, ज॑न-तकं-भाषा आदि के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते है । 


प्राकृत भाषा के आग्रम ग्रथो पर सस्क्ृत टीकाए लिखने का क्रम प्रारभ करने वालो में हरिभद्व का 
नाम सर्वे प्रथम आता हे । उनका समय आठवी झती है । उन्होने आवश्यक,दशवेकालिक,नदी, अनुयोगद्वार 
जवूद्वीप प्रज्ञप्ति और जीवाभिगम पर विशद टीकाएँ लिखी हैं । शीलाकाचार्य ने आचाराग और सूत्रकृृताग 
इन दो अगसूत्रों पर तथा अभयदेव ते शेप नव अग सूत्रों पर टीकाएं लिखी । मलवथारी हेमचन्द्र ने अनुयो- 
द्वार पर और मलयगिरि ने नदी, प्रजापता, जीवाभिगम, बृहत्कल्प, व्यवहार, राजप्रश्नीय, चन्द्रश्नज्गञप्ति, और 
आवश्यक पर दीकाए लिखी । इनके अतिरिक्त दशवेकालिक, उत्तराध्ययन आदि आग्रमों पर और भी 
अनेक विद्वानों ने टीकाए तथा वृत्तिया लिखी है 


१ रत्नकरड श्रावकाचार प्रस्तावना पृष्ठ १५७ 


३५० 


सह्दृत भाषा का 7न साहित्य 


सस्दृत-व्यावरण क्षत्र म भी जना वा याग्र बहुत महत्त्वपृूण रहा है। जनद्ध स्वयभू दावटायन 
जादाम्मोज भास्वर आदि सस्कृत व्याक्रणा के पश्चात हमचाद्राचाय का सर्वांगपूण हेमगाटानुनासन 
उस त्रम वा उन्नत प्रयास बहा जा सकता है। उसके पह्चाटवर्ती चाहटमिद्धि ज्यावरण मलयगिरि 
“यावरण विद्यानाट प्यावरण और लेवानद “याकरण रह ह। ये सब तरटयी सदी तब व है। ययावरण 
रचना वा यह क्रम वहा समाप्त नही हो गया । बौसारं सता म॑ तरापथ श्रमण संघ वः विद्वान मुनि चौथमल 
जो न भिक्षश- दानुशासन नामक महाव्याक्रण लिखकर उस की को वतमानवाल तक पहुँचा दिया है । 


इसी प्रकार कोच ग्रथो मं धनजय नाममातरा अपबंग नाममात्रा अमरकोश अभिधान चितामणि 
शारदीया नाममाला आति महत्त्वपूण ग्रथ है । 


काब्यक्षेत म भा जन विद्वान विसी स पीछे नही रहे हैं । उहान पद्यमय तथा गद्यमय अनक 
उत्तृष्ट कोटि वे वाब्यां वी रचना थी है | उनतम पाइ्वाम्युटय टिसधानकाय यशस्तिलकः भरतवाहुबलि 
महाकाव्य दृयाश्रयवाय भिपप्टिशलाबापुस्पचरित्र नमिनिर्णण महाकावब्य शातिताथ महाकाब्य 
प्मातदमहाकाय धर्माम्युदय महावाय जनकुमारसभव यशाधर चरित्र पाडवचरित्र आदि की गणना 
प्रमुप रूप सं वराई जा सवती है। 


नाटका म रत्यहरिश्चद्र राधवाभ्युदय यदुविलास रघुविलास नलविलास, मह्लिकामकरद 
रोहिणीमगाक वनमाला चटाखाविजय मानमुटा भजन प्रबुद्धशहिणयय माहपराजय वरुणावज्यायुध 
द्रौपदी स्वववर आदि उल्तसनीय हैं । हमच द्धाचाय के प्रधान ट्िप्य रामचद्र न अवेले न ही अनव 
नाटक) वी रचना वी थी । इसी प्रकार उपमितिभवप्रपचा वुबलयमात्रा जाराघना कथादाश आख्यान 
मणिकोद क्थारत्नसागर आदि कथा साहित्य द्वारा जन विद्वाना न सस्हृत के क्या-साहित्य को भी अपूव 
देन दी है। आदि पुराण उत्तर पुराण शाति पुराण महापुराण हस्विय पुराण आदि ग्रथा स उनवा 
पुराण साहित्य की समद्धि को भी अच्छी तरह से जाना जा सकता है । 


इसी प्रकार नीतिवाक्यामत अहप्नीति आदि नोतियथ । समाधितत्र थांगदृष्टिन्‍्समुध्चय योगवि-्ट 
थोगशास्त्र योगविद्या, अध्यात्म रहस्प ज्ञानाणव यागचितामणि यांगदीपिका आटि योंगन्सबधी ग्रथ 
सिद्धांत शेखर ज्यातिप रत्तमाला गणिततितत भुवनहीपत्त आरमभसिद्धि नारचद्रज्योतितार बहत 
पवमाला आदि ज्योतिष ग्रयथ छदानुगासन जयवीति छदोनुरासनन छणटोरत्नावलि आदि छददोग्रथ 
काव्यानुद्रासन अलकार चडामणि वविरिक्षा वाम्भटालवार कविवत्पलता अलकार प्रवाघ अलकार 
महोदधि आदि अलवार ग्रथ और भक्तामर वल्याणमतिर एकोभावख्रोन्न जितततव भमवस्तुति बोरस्तव 
बीतरागस्तात्र महादव स्तान्न ऋषिमलल स्तोत्र आलि स्तोत्र ग्रय अपन जपन क्षत्र व महत्वप्रूण ग्रथो मं 
मिनाए जा सवत हू। इनक अतिरिवत रत्लपरीक्षा, सगीतोपनिपद्‌ सगीतसार सगातमडल यत्रराज, सिद्ध 
यत्र चक्रोद्धार/ वद्चतसारोद्धार वद्यवल्वभ आदि ग्रथ भा जन विद्वानों बे! विस्तीण पान शलत्र वा बोध 
बरात हैं। 


अंडकी 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रस्थ 


जैन विद्वानों ने बहुत से जैनेतर-प्रथो की टीकाए भी लिसी है । साहित्य क्षेत्र मे उनका यह उदार 
दृष्टिकोण अभिनदनीय रहा है | अनेक ग्रयो की टोकाए वहुत प्रसिद्धि-प्राप्त है । जैनेतर गयो पर लिखे 
गए कुछ प्रसिद्द जैत ग्रथ इस प्रकार है--पाणिनि व्याकरण पर जब्दावतार न्यास, दिडताग के नन्‍्याय- 
प्रवेश पर वृत्ति, श्रीधर की न्याय-फदली पर टीका, नागार्जुन की योग-रत्ममाला पर वृत्ति, 
बक्षपाद के न्यायसूत्र पर टीका, वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर टीका, भारद्वाज के वात्तिक पर टीका, 
वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर टीका, उदयन की न्याय तात्पये परि शुद्धि की टीका, श्रीकठ की न्यायाल- 
कार वृत्ति की टीका । इनके अतिरिक्त मेघदुत, रघुबण, कादम्बरी, मेपथ और कुमारसभव आदि काब्यों की 
टीकाए भी सुप्रसिद्ध है । 


जैन विद्वानों ने साहित्य क्षेत्र मे कुछ ऐसे नये तथा विचित्र प्रयोग भी किए हे, जो उनकी विद्वता 
का प्रमाण तो देते ही है, पर साथ ही अपने प्रकार के केवल वे ही कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ सचहवी 
सदी के जैन विद्वान श्री समयसुन्दर का “अप्टलक्षी' नामक ग्रथ गिनाया जा सकता है। उसमे राजा नो ददते 
सौस्यम्‌” इस एक पद के १०२२४०७ अर्य किए गए है । ग्रथ के नामकरण में उन्होंने आठ लाख से ऊपर 
की संख्या को शायद इसलिए छोड दिया कि भूल से कही पुनरुफ्त हो गया हो, तो उसके लिए पहले से 
ही अवकाश छोड दिया जाए | आठ अक्षरों के आठ लास अर्थ करने का सामर्थ्य असाधारण ही कहा जा 
सकता है । उन्होने वह ग्रथ स० १६४६ मे अकवर सम्राट की विदवन्मडली के समक्ष रखा था। सभी 
विद्वान उनकी इस विचित्र प्रतिभा से चमत्कृत हुए थे। शब्दों की अनेकार्यता के लिए यह ग्रव एक प्रतिमान 
के रूप मे कहा जा सकता है । 


इसी प्रकार का एक अन्य विचित्र प्रयोग आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा अपने 'भूवलय' नामक ग्रथ में किया 
गया है। वह ग्रथ अक्षरों मे न होकर अड्भो में है। एक से लगाकर चौसठ तक के अको 
का उसमे विभिन्न अक्षरों के स्थान पर प्रयोग हुआ हैं । वह कोष्ठकों में ही लिखा गया 
है। उसकी सर्वाधिक विशेषता तो यह हे कि उसे यदि सीधी लाइन में पटा जाए तो एक 
भाषा के ब्लोक पढे जाते हे और खडी लाइन में पढा जाए तो दूसरी भाषा के । इसी प्रकार टेढी लाइनों 
में पढे जाने पर अन्य-अन्य भाषाओं के ब्लोक सामने आ जाते है। वह ग्रथ अभी “कुछ वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुआ 
है । अभी उसे पूर्ण रूप से पढा भी नहीं जा सका है | वह एक वृहत्काय ग्रथ है और कहा जाता हे कि 
अपने समय के सभी विपयो का उसमे समावेण किया गया है । उसमे उत्तर तथा दक्षिण भारत की 
भाषाओ ने तो स्थान पाया ही है, पर अरवी आदि अनेक अभारतीय भाषाओं का भी उसमे प्रयोग हुआ 
है। कहा तहीं जा सकता कि उसके कर्त्ता कितनी भाषाओं के घुरधर विद्वान थे और कितने विपयो में 
उनकी प्रतिभा ने चमत्कार दिखलाया था । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद से जब आचार्य 
श्री तुलसी का दिल्‍ली में सिलन हुआ था, तव उन्होने इस विपय मे विस्तीर्ण जानकारी देते हुए आचार्य 
श्री से कहा था कि यह ससार के अनेक आइचर्यो में से एक आइचरय्य कहा जा सकता है । 


उपलब्ध जैन-सस्कृत-साहित्य का स्रोत विक्रम की तीसरी सदी से प्रारभ हुआ और १८ वी सदी 
तक विभिन्न उतार चढावों के साथ अपने प्रवल वेग से बहता रहा । उसके पश्चात्‌ वह ह्ासोन्‍्मुख हो गया। 


ब््र 


सस्कृत भाषा का तनन्साहित्य 


वह हास बेवल जन-सस्कत साहित्य म ही आया हो एसी यात्र नहीं है अपितु वह सावत्रिक छास था 
जा वि जवा म॑ भी आया | फिर भी उसवा प्रवाह सवथा रवा गया हा--एसी वात नही है। आज भी 
अनेक जन विद्वान विभिन्न क्षत्रो मे सस्दृतन्साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। अणुश्रत आदोलन प्रवत्तक 
आचाय श्री तुलसी और उनके सघ का इस दिया म विशेष परिश्रम चल रहा है। इन चार दशका में 
व्याकरण बाब्य, दान निबंध, टीवा और स्तोतव आदि विषयक अनकानेव' महत्त्वपृण सस्कृत ग्रथा बा 
निर्माण हुआ है । उनम भिशुशाटानुशासन महायाकरण सियु टालानुशासन बहल्वत्ति भिक्षु 
शादानुतासन जधुवत्ति कालुबोमुदी तुलसी प्रभा आहि पयाकरण ग्रथ भिक्षु चरित अजुनमालाबार 
प्रभवप्रवोधा, अश्वुवीणा आलि गद्य और पर्याय जतमिद्धात दीपिका भिशु “याय-कर्णिका युक्तिवाद 
अयापलनेश आलि दच्न-पथ, शिक्षापण्णवति, कत्तव्य पटत्रिशिका, मुकुतम्‌ उत्तिप्ठत जागृत !! निबंध 
निकुज आदि विभिन्न स्फुट भग्रथः शझात-सुधारस टीका आदि टीका ग्रथ और समुच्चय जिनस्तुति, 
देवगुरु स्तात्र जिनस्तव बाजुभक्तामर कालुवल्याण मदिर, तुलसी स्तोत्र आदि अनेक स्तोत्र ग्रथ गरिनाएं 
जा सक्‍त॑ है। 





्े 
प्राचीन आयुवद-कला 
श्रीपतरास गौड़, एम० ए०, प्रोफेतर बिडला कालेज, पिलानी 
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प्रस्तुत लेख का उद्देश्य प्राचीन काल मे प्रचलित-आयुर्वेद-विज्ञान और कला का सक्षिप्त परिचय 
देना है। आयुर्वेद को देशी चिकित्सा [)रत8॥०७5 59०7 कहना अपमान-जनक और जज्ञानमूलक है । 
क्योकि आयुर्वेद प्राचोन काल में विश्व के बहुत बडे भू-भाग में सार्वदेशिक या सार्वजनीन चिकित्सा- 
प्रणाली रह चुकी है और अब भी उसकी भारत तथा अन्य देशो में मान्यता है। मगोलिया की खुदाई 
से चौथी-पॉचवी शताब्दी का जो आयुर्वेद-प्रन्थ“बावर मैन्युस्क्रिप्ट” के नाम से उपलब्ध हुआ हैं, वह 
सिद्ध करता है, कि आयुर्वेद की जड़ें प्राचीन काल में दूर-दूर तक फैल चुकी थी । चीन, जापान और 
सिहलादि मे प्रचलित सूची-वेध-प्रणाली भी आयुर्वेद की प्राचीन प्रणाली है। आजकल के भारत के विश्व- 
विद्यालयों मे जो पाठ्य पुस्तक पढाई जाती है, उनमे प्राय. प्राचीन चिकित्सा की हीनता दिखाना ही 
पाण्डित्य-प्रदर्शन का परिचायक माना जाता है । भारतीय नामधारी विद्वानों की लेखनी से लिखे हुए ऐसे 
लेख भी--कभी बडे उपहासास्पद लगते है । लेखक आधुनिक सल्फा-ड्रग्ज का वर्णन करते हुए गयें से फूल 
उत्ते हैं, किन्तु उन्हें स्वप्न मे भी यह पता नही, कि उनके पूर्वजों ने गधक, ताल और मल्ल के यौगिको का 
शताब्दियों पूर्व विकास कर लिया था और ससमगंज-व्याधियो पर आज तक उनका प्रयोग किया जाता है। 
विपो के प्रयोग पर आयुर्वेद का जैसा असाधारण अधिकार रहा है, वैसा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का 
आज भी नही है। एक अन्य पाठ्य पुस्तक मे आधुनिक शल्य-चिकित्यसा की सिद्धियों का वर्णन करते हुए 
लेखक ने लिख मारा, कि भारत मे पहले कोई अग काटना होता, तो लाठियो से पीट कर बीमार को 
वेहोश किया जाता था। इसके बाद उसे बाँध कर करौती से उसका अग काटा जाता था । विश्व- 
विद्यालय के छात्रो को ज्ञान वितरण करते हुए इस प्रसंग मे लेखक ने अपने अद्भुत अज्ञान का परिचय 
दिया है। सभवत इस प्रकार के लेखो का उद्देश्य यह प्रचार करना है, कि भारतीय सस्कृति बडी हीत है 


रेस 


प्राचीन आयुर्वेद-कला 


और उसकी तुलना म पाइचात्य सम्यता वहुत ऊ ची है क्योकि किसी का बेहोश करने के लिए सम्मोहन 
क्रिया का प्रयाग सबसे पहिले शामद भारतवप मे ही क्या गया था। ऋग्यद मे भी शल्य चिक्त्सा का 
वणन है और सम्माहन कला का भी । खिलात ही बेहाता वरन वाली या झून मे पहुचते ही भ्रूयकारी 
शरपु खा जसी जडियो का चान भी भारतीयों को था। बंदों वी ऋचाओ से तो यह सिद्ध होता है कि 
अश्विनीकुमार प्लाप्टिक सजरी भी जानते थ जिससे उने अपाला के नयी टार्गे जोड दी थी। यदि 
उक्त लेखक न आधुनिक शल्य चिकित्सा या भपज्य विचात का काई इतिहास भी पढ़ा हो तो उसे यह 
बात याद रखनी चाहिए थी कि स्वम पश्चिमी डाकटरो ने आछुनिक शल्य चिकित्सा के विवास मे आयुर्वेद 
का ऋण स्वीकार किया है। इसी प्रकार की श्रान्तियों का निराकरण बरन के लिए प्रस्तुत स्िप्त लस 
लिखा गया है । 


जिक्त्सा का प्रारम्भ बिद्धु द्रव्य चान है। इस चान के अतगत धातु मूल और जीव सम्बधी 
सभी पदार्थों वा यथावत्‌ स्पप्ट और “सवस्थित भान बच्च को रहता था ! वतमान काल मे आयुर्वेद के जो 
निभण्ठु उपलब हैं, वे अपेक्षाकत आघुनिक हैं तथा अनक अ्रान्तिया से पूण हैं। भ्रान्तियां का मूल कारण 
यह था कि भारत म द्रब्यो के सकडो आम्नाय रहे हैं। उनको एकसाथ सकलित करन वे प्रयास मे 
आन्तिया और पुनरावत्तियों का हाना अनिवाय था। उदाहरणाथ तेलगु भाषा म एक प्रकार की रत्न 
पुपनवा को रत्लपुरुपम” कहत हैं क्ितु रत्न पुननवा वास्तव म उससे बिल्कुल भिन्न जड़ी है। इसी से 
विस योग मे कौन सी रत्म पुननवा काम म॑ लनी चाहिए यह जानना अत्यत कठित और गुरू-गम्य विषय है। 
अगिरा जसे प्राचीन वनस्पति-श्नास्त्रियो के ग्रथ आज लुप्त हो चुके हैं । आधुनिक पाश्चात्य वनस्पति 
विज्ञान बी दष्टि स जा नामकरण बिए जाते है उनसे भी आयुर्वेद की जडियो का मूललवूूप समभने मे 
अति की ही वृद्धि होती है। आयुर्वेद की प्राचीन जडिया का सही चान प्राप्त करन का सबसे सुलभ उपाय 
सभी उपलत्ध निधण्दुओ का अकारादि क्रम से वर्गीकरण हो सबता है। इस लिया मे महामहोपाध्याय 
भगीरथ स्वामी का संदिग्ध वनोपषधव शास्त्र आदेश ग्रय माना जा सकता है। स्वामी जी ने यक्त ग्रयथ मे 
जडिया के' मूलरूप समभन में अनकः भूलें की है । उनकी अत्यम्लवर्णी और पातालतुम्बी विषयक अ्रान्ति 
नमून के रूप न पता बीजा सकती हैं। फ़िर भी यह मानना ही होगा कि एक जड़ी सवधी प्राचीन 
बद्यो के विचार एकत्र बरके स्वामी जा न आयुर्वेद की बड़ी सेवा की है । 


दूसरी वात यह है कि आज जा टूटा-फूटा ज्ञान तीन हजार जडिया का आयुर्वेदशो को है, उसवा 
सम्बंध वेवल जीपधि निघष्दुओ स हो है कितु धातु विषयक पान की ता और थी दुदशा है। आज मे 
बोधायन का घातु-सवस्व ' मिलता हे और न पतञ्जलि का लाह शास्त्र ही सुलभ है| भूगभ विद्या को 
जानन वाल गग और वदब्यास भी आाज हमार बीच म नहीं हैं । फिर यह कसे सम्भव हो सकता है बिः 
हम आज शुडाल रसक होखी और अजन जस्ी सुप्रसिद्ध धातुओं का भी पता लगायें ? आयुर्वेद की शुद्ध 
खनिज गधव' आज नितात दुलभ हो चुबी है। विधान विद्वत शुद्ध गधक ही आज हम मिल सबती है। 
इसस भी बुरी हालत जीव विनान की है। आज तो आयुर्वेद जीव विचान की जानकारी प्राप्त बरना ही 
अवाबश्यक सममत हैं। जिन द्वव्या स दवा बनता है. उतक' चान॑ का आज यह हांल है, तो प्राचीन 


रेशर 
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आयुर्वेदिक औपधियों के चमत्कारों की वण्पना भी हम बंसे वर सपते है ? आज हमारे देश को जटठियो के 


जीवक की आवश्यकता है । आज यदि सुपेण और बन्ड्तरि पंदा हो, तो सझीवनी, रमायनोी, सावस्परगी 
ओर विशल्यकर्णी औपधियों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है । 


चिकित्सा का दूसरा अग बौपध-निर्माण हैं। आज छे विधेपज्ञता के युग में जो झोपधि-जाता हैं, 
वह कभी ओऔपध निर्माता नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञान-समस्वय सरलता और सस्तेपत की दृष्टि से 
आयुर्वेद मे यही उचित माना गया था, कि जिनको द्रव्यज्ञान हो बटी दवा भी तैयार करे । आजबल बही- 
बढ़ी फार्मेसी और वडे-बड़े यत्र दवा बनाते है । जाज की आयुर्वेद की रसायन-शालाएँ उनके सामने बडी 
फीकी लगती हैं । फिर आजकल वैज्ञानिव बडी सफाई से दबा बनाते है, और वे दवा का सार ६८४६० 


ऊ 





ए7्ाणएछ९ निकालना जानते है। लोग कहते है, कि प्राचीनकाल में यह महान्‌ ज्ञान आयुर्वेदनी को था 
ही नहीं । इसलिए जायुवेंद आधुनिक चिकित्सा का मुकाबला ही बसे कर सकता है ? किन्तु “अशनकत्प/ 
ओर “पाक-सर्वस्व” के उद्धरणों को यदि हम भरद्वाज-कृत बृहद्‌ विमान-शास्त्र में पढे, तो स्पप्द हो जाएगा 
कि 'प्राचीनकाल में भी यत्र होते थे और उनसे औपधियो से तत्व निवाला जाता या और बोली,चूर्ण-वदनी संत 
बनाए जाते थे। भिन-भिन्न प्रकार की अग्तियों और भिन्न-भिन्न प्रकार के पाकों वा ज्ञान भी उनको था । इस 
शास्त्र मे उनकी ओपधि-निर्माण-कला पराकाप्ठा पर पहुँची हुई थी । बत्-डल से उटस-शील घातुओ को स्थैर्य 
प्रदान करना आयुर्वेद की अद्वितीय सिद्धि है | व्याडि और नदि जैसे सर्वनज्ञ भैपज्य शिल्पी (कक्ष ग्रा३०९- 
पा८४ छपहुंआ०८००७) प्राचीन काल में हो चुके है, जिन्होंने सोमानलयत्र और गर्भ-यनन्‍्त्र जैसे अद्भुत ये 
का निर्माण किया था। ये दोनो यत्र स्वतः सचारित निर्वात यस्‍्त्र है जर्वात्‌ भचाताणाएं ६४०एगा हँ। 
वात का नित्तान्‍्त अभाव होने पर दीपक जल ही नहीं सकता | किन्तु गीता में लिखा है “बवा दीपो 
निवातस्थो नेड्धते सोपुमा स्मृता” यह अमर-दीप आयुर्वेद के मह॒पि प्राचीन काल में बज-क्रौजल से जला 
चुके है। मैंने अनेको आधुनिक एजिनियरो से उक्त यन्द्रो को विधि के बारे मे पूछा है, किन्तु जब तक कोई 
भी सरल और सफल विधि नहीं बता सका । 


का 


चिकित्सा का तीसरा अगर निदान हैं । रोग को पहिचान ही नहीं, तो इलाज हो ही नहीं सकता । 
प्रदद उठता है, कि रोग का कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुमार व्याधि कर्मज भी होती है, 
स्वाभाविक भी और औपसणिक भी। ऐलोपेथी स्वाभाविक रोगो के अतिरिक्त कीटाणु 
जन्य रोग प्रमुल् मानते है। आयुर्वेद के औपसगिक रोग उससे मिलते हैं। अवर्ववेद 
में कीटाणुओ का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। फिर भी यह मानना होगा, कि आधुनिक चिकित्सा 
का कीटाणु ज्ञान अधिक विस्तृत और व्यवस्थित है। प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपेथी रोग का 
कारण विप मानते हैं। आयुर्वेद त्रि-दोष सिद्धान्त को मानता है। कुछ आधुनिक अयुुर्वेदन विज्ञान के 
जीवाणु-सिद्धान्त को सही और आयुर्वेद के एकात्मवाद तथा ति-दोप सिद्धान्त को गलत बताते हैं। मेरी 
समझ में इन दोनो में कोई विरोध नही है । आत्मा को व्यापक-तत्व तथा दोपो को मुद्षम प्रेरक कारण 
के रूप मेन समझ सकने के कारण ही विद्वानों ने आयुर्वेद-पद्धति का विरोध किया है । वस्तुत आश्ुवद 
का साहित्य बहुत विज्ञाल है और रोग के कारण भी अनेक माने गए है । यथा प्रारूध कर्म, क्षेत्र, मत, 
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विप, कीटाणु असतुलन, दाप आदि ।॥ प्ररन यह उठता है, कि आधुनिक विचान जम यत्रो की सहायता से 
रोगों का निश्चय बरता है इसी प्रकार रोग निश्चय का प्राचाना का क्या उपाय था ” प्राचीन काल म 
सवचता प्राप्त करन व लिए जा उपाय बताए गए हैं उनम योग एक है। यागी वा बाहर भीतर वा 
सभा वस्तुए प्रत्यक्ष दिखाई दती हैं । इसी अतवॉघ से सभी रोगा बा सूक्ष्म परिचय प्राचाना वा हुआ था । 
ससार के सभी विपया वा क्रम-बद्ध नान वेद सं पहिल विकसित हुआ था| व्सलिए प्राचीन बच्च ज्योतिष 
वो सहायता से राग वा सम्पूण रूप सहा-सहा समभ लत थ। वहा भा है * लग्नवशेन रोगमाह चन्नपाणि ॥ 
अर्थात्‌ चक्रपाणि वदच्च न॑ बतलाया है कि सभी राग लग्न क अधान हैं। प्राचीन काल म सामुद्रिव शास्त्र 
घा समुचित विजास हुआ था। इसलिए भारतीय परुराणा म लिखा है कि गुत्फ नितम्ब पटादि चौदह 
श्रगा क शुभागुम यशण जा भलोभाँति जानता है उस बेद वी चौदह विद्याओं का रहस्य नात हुआ 
समभो। यह लक्षण विभान रोग निदान का अचूब सावन था । जाजकल हामियापथी म लक्षण वित्तान बा 
समुचित्त महत्व टिया जाता है । पर खेद है वि वह अभी उस अचब और व्यवस्थित नही बना सवा) 
नांडी वित्ञान भी प्राचीन काल भ पहुत विकसित हुआ था। नाडी छृवर अथवा हाथ क॑ धागा याघवर 
कैवत पम्पनां व आधार पर राग का सही पता देत वाल काई-कोई वद अब भी मिलत हूं । रागा वा 
पता लगाने के लिए अध्यात्म विद्या वा प्रयाग भा प्राचीन काल म क्या जाता था| इस विद्या से सूक्ष्म 
भाषा और विचारों का स्थूलीवरण और पराधिवीकरण बर लिया जाता था। मध्यभारत म अब भी एस 
एवं महात्मा हैं जो वास वा थाती और देशा वागज को रारार पर रखबर अल्र वा चित्र उतार लत 
है । यह चित्र वतमान वात वे सभा ७ २१६ यात्रा स अविव स्पष्ट हाता है । 


चिक्त्मा बा चौया अग टारार विचान है | यद्यपि बतमान गाल व बषानिको की यह मायता 
सहा है वि उडहान यन्रा का सहायता से और हाल्य क्रिया स शरोर रचना वा जसा गहरा पान भ्राप्त 
बिया है बसा प्राचानां वा हा हो नहा सकता था । वयांकि शरीर ब स्थृत्र रुप वो हमार प्राचान ऋषि 
बहुत मरत्व नहीं टत थे । व स्थूल वा वारण सूश्म का मानत थ और सूक्ष्म शरीर का अध्ययन जसा प्राचीना 
ने विया वसाआज तब नही हो सबा हे । उप्पत बांठे और बहत्तर हजार नाडिया बा विवरण 
आप हरीर विभात म मिलता है। १०८ मम सोपुम्ण जाल त्रिवूट छ ग्रामिना और सात घारणाए 
आप-शरार विधान के सूक्ष्म रहस्य है। जिनम उतमान विषान का बाई गति नही है और आधुनिक बचद्च 
भा आधुनिकता व वहाव मे वह बर दाह भूल बढे हैं। दवता प्रवरण मे उहान अरिय वित्ात को 
स्पष्ट किया था तथा उह गरभ विधान बा भी समुलित घानथा। ८४ प्रवार व वायु जय राग ४० 
प्रदार ये पित्तन और २० प्रकार व बफ्ज रागा वा तथा एवलश प्राणा या धरार-गस्या का व अच्छी 
तरह समभत थे भाषा मे अन्तर हा सकता है । आज लवव वा कारण मस्तिप्व का कापाओआं का सूसना 
माना जाता है। पहिल यह वायु जय राग्र माना णाता था | वयाकि उनवा राय म वायु ही इन बापाओआ 
बा सुसाता है । 


पराचवा अगर चिकित्सा है। अत्यधिश औषधि प्रयाग प्राघान वात मे अनुचित समन जाता था । 
प्राइतिर आहार विहार स्वास्थ्य व जिए जावनयव' समझा जाता था | यदि बुछ गडबड़ा हाता ता पहला 
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उपाय लघन माना जाता था। यद्दि रोग कठिन होता, तो प्र कर्म का आश्रय लिया जाता | इसके बाद 
आवश्यकतानुसार सरल, निर्दोष और हितकारी औपधियों का मत्र सहित सेवन कराबा जाता था। जरा 
और कुप्ठ जैसे महाभयानक भौर असाव्य रोगों के लिए सम्कार-युक्त पारे का प्रयोग विया जाता था । 
प्राचीन काल में औपधि-विज्ञान, कत्प-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और रस-विन्नानादि का समुचित विकास 
हो चुका था। सिद्ध योग अथवा पेटेन्ट ओऔपधिया भी बनती थी। जिनके बोग से रोग को स्थायी रूप 
उखाड फंका जाता था। धनी कोमल प्रकृति वालो को तुरन्त लाभ पहुँचाने के विए रसौपधियों का प्रयोग 
किया जाता था । 


छठा अग सिद्दियाँ ह। आयुर्वेद ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिद्धियाँ प्राप्त वी, उनका पुरा विवरण 
एक पुस्तक लिखकर ही किया जा सकता है। जायुवेद को महान्‌ विभृतियों मे नीकुमार, धन्वंतरि 
और सुश्रुत जेंसे सिद्ध-हस्त शत्य-चिकित्सक हो चुके है, जो अधे नेत्र दे सकते थे, मस्तिप्क की 
गल्य-चिकित्सा कर सकते थे, कटे हुए पैरो के स्थान पर नए पैर जोद सकते थे और बूटे को जवान बना 
सकते थे । रावण जैसे वाल-रोग विधेषज्ञ और उटयनविद्या के पारगत आयुर्वेद में हो चुके है। नित्यनाथ, 
नागार्जुन, पूज्यपाद, घुडिनाथ, लत्ल, नारायण ज॑स ग्रुटिका, पादुका-सिद्ध आयुर्वेद की महान्‌ विभृतिया हैं 
चरक, वाग्भट्ट, आगिरस भारद्ाज जौर जीवक जैसे विशेषज्ञों पर आयुर्वेद को गवं है। मुर्दे को जिलाने 
और गलित कुप्ठ के गले अगो को फिर से उगाने मे महाराज मोमदेव जैसे रस-सिद्धो ने अपने चमत्कार 
प्रकट किए थे। गर्भ में लिग-परिवरतंन आयुर्वेद मे सरल माना जाता था । 


चिकित्सा का सातवा अग परिचर्या है। सोगियों की सेवा घुपूपा के लिए आतुरालय होते थे। ये 
आतुरालय राजवैद्यो की देख-रेख मे चलते थे। किन्तु उन आतुरालयो का अत्यधिक विस्तार नही था । क्योकि 
अत्यधिक ओपधि का प्रयोग जिस प्रकार प्राचीन आचार्य वज्यं समभते थे, उसी प्रकार अत्यधिक परिचर्या- 
चिन्ता को भी अनावध्यक मानते थे। कोई भी विद्वान जब अपनी चरम-सीमा पर पहुँच जाता है, तब 
उसमे सरल विधिया प्रकट होती हे । इस दवा के वाद क्या दिया जाए और इससे वाद क्‍या और 
इसके बाद क्‍यों ? यह भी एक प्रकार की चवकर बाजी है। आयुर्वेद ने इस चक्कर बाजी से बचने 
के लिए परिचर्या की एक सरल विधि सोज डाली । इस विधि का नाम हैं अनुपान । अनुपान से एक ही 
ओपधि अनेक रोगो और अनेक अवस्थाओं पर विजय पा सकती है । इसीलिए अनुपान-विद्या आयुर्वेद मे 
एक अलग शासत्रा की तरह विकसित हुई थी। 


खेद हे कि आयुर्वेद का आज ह्ाम हो रहा है। नवीनता की घुन में हम प्राचीन विज्ञान को 
भूलते जा रहे है। आयुर्वेद की हजारो पुस्तके अब भारत से बाहर जा चुकी है और वे अब दुष्प्राप्य हो 
चुकी हे | श्री म० पदे जी ने विदेशों मे गई इस प्रकार की एक हजार पुस्तको की एक सूची तैयार की 
थी। श्री रामदास गोड ने भी अपनी पुस्तक ”हिन्दृत्व” मे आयुर्वेद के अनेक अलब्य ग्रन्थों की सूची दो है । 
भरहाज के “विमान-शास्त्र” में भी इसी प्रकार की सूची हे । मेरे सामने भी अनेक खोएऐ हुए ग्रन्थों के 
प्रसग आए है। कुछ दिन पहिले एक मित्र ने मुझे सूचित किया था, कि गाव की एक गली मे “सौरम्य-सूत्र 


शेश८ 


प्राचीन आयुर्वेद-क्ला 


बा एक प्राचीन पन्ना उहू मिला था हमार देश म॑ अस्मिता वय जागेगी जब इन रत्नों वा बटार कर 
हम अपने पूवजों की महान्‌ घरोहर का रूप तो समभ सकेंगे | हजारो लाग इस द॑च् से हर बप विदशो मे 
जाते है। पर खेद है वि कसी के मा मभ यह विचार ही नहीं उठता कि कम से कम इन दुलभ ग्रयो वी 
चित्र प्रतिलिपि तो हम अपन दशा ल चलें । यदि इस लय का देखबर ही इन ग्रथो के सकलन वी इच्छा 
विसी म॑ जाग जाग, तो लखक अपना परिश्रम साथक सममेगा + 





बे 


कद 


महावोर और बुद्ध पूर्व-भवों में 
छे 


अणुक्षत्त परासशक सुनि श्री नगराजजी 
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जैन और बौद्ध परम्परा में पूर्व-भव-चर्चा भी लगभग समान पद्धति से ही मिलती है । महावीर 
और बुद्ध की भव-चर्चा मे तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तोर्वड्डूर ऋपभ ने अनेक भवो पूर्व मरीचि 
तापस को लक्ष्य करके कहा--“यह अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा ।” इसी प्रकार अनेक कल्पो पूर्वे 
दीपकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय में कहा--“यह एक दिन बुद्ध होगा ।” महावीर की घटना उनके 
पच्चीस भव पूर्व की है। बुद्ध की घटना पाच-सौ इकावन भव पूर्व की है। दोनो घटनाओ का सुक्त 
अध्ययन सरस और ज्ञान-वर्बक होने के साथ साथ दोनो परम्पराओो को समान धारणाओ का परिचायक 
भी होगा । 


मरीचि तापस 


उस समय भरत चत्रवर्ती का पुत्र मरीचि प्रथम तीर्थंकर श्री ऋपभ के पास दीक्षित हुआ । ग्रीप्म 
कालीन परीपहो से व्याकुल होकर, वह त्रिदण्डी तापस वन गया । वह समवशरण के बाहर बैठता । लोगो 
के पूछने पर अपनी दुर्वलता स्पष्ट-स्पप्ट कह देता । कोई दीक्षार्थी उनके पास आता, तो वह ऋषभ तीर्थंकर 
के पास दीक्षित होने की प्रेरणा देता । एक बार भरत चक्रवर्ती ने आदि तीर्थकर ऋषभ से पूछा--- 
भगवन्‌ ! समवशरण मे स्थित साधु-साध्वियो या अन्य प्राणियों में ऐसा कोई व्यक्ति है, जो आगामी 
काल मे तीर्थंकर पद पाने वाला हो ! श्री ऋषभ ने कहा--भरत ! समवशरण मे अभी ऐसा कोई व्यक्ति 
नही है । हाँ, समवशरण से बाहर मरीचि तापस ही ऐसा प्राणी है, जो इसी चौबीसी में अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर होगा । भरत चक्रवर्ती इस परिसवाद को लेकर मरीचि के पास आए, उसका अभिनन्‍्दत किया और 
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महावीर और चुद्ध पूव भवो म 


यह भौरवपूण भविष्यवाणियाँ उसके सामन कही । मरीचि तापस इस हप-सवाद थो सुनकर नांच उठा। 
उसके मन म अपने कुल वा अह जागा । यह जोर जोर स कहन लगा--- मेरे पितामह आदि तीथकर, मरे 
पिता आदि चक्रवर्ती और मैं स्वय इस अवसपिणी कालाध मे ही वासुदेव चक्रवर्ती और आतिम तांयवर 
बनूगा । अहा, मरा कुल । अहो मेरा कुल !” इस अह अभिव्यवित स मराचि ने अशुभ गोजकम उपाजित 
किया जिममे' फलानुसार ही भगवान्‌ महावीर तीथकर होत हुए भी पहले देवानद ब्राह्मणी के उदर भ 
आए। भगवान्‌ महावीर वे कुल सत्ताईस भवो का वणन आता है जिनम दो भव मरीचि भव स पूव वे 
हैं. गेष बाद के । सत्ताईस भवा में भ्रथम भव नयसार क्मकर का था । इसम उसन बिसी तपस्वी मुनि 
को आहार वा दान दिया और प्रथम वार सम्यगू-दशन उपाशित क्या । भगवाद महावीर के जीव न इन 
सत्ताईस भवा मे जह चक्रवर्ती और वासुदेवत्य पाया वहाँ सप्तम नरक तक वा दुख भाग भी भोगा । 
अपन पच्चांसवें भव म तीथकरत्व प्राप्ति बे बीस निमित्ता की आराधना करत हुए तीथकर गोत्र वाँधा । 
तदनन्तर अपने छबीसवें भव म॑ प्राणत नामक देशम स्वंग मे २० सागरोपम बाल तक वे रह और 
सत्ताईसवें भव म उहाने भगवान्‌ महावीर के रूप मं जम लिया ।९ 


सुमेघ तापस 


अनेक कत्प “यतात हा गए कि शाक्यमुनि अर्थात्‌ बुद्ध अमरावती नगरी भ एक ब्राह्मण-बुल में 
उत्पन्न हुए थ | उतका नाम सुमेध था । वाल्यवात मे ही उनके माता पिता काय देहाल्त हो गया था। 
सुमेध को बराग्य उत्पन्न हुआ | उसन तापस प्रत्ज्या ली । एवं लिन उसने विचार किया, कि पुनभव दुख 
है मैं उस भाग वा अवेषण करता हूँ जिस पर चलने से भव सं मुक्ति मित्रती है। ऐसा मांग अवश्य 
है । जिस प्रकार लोक म दु ख का प्रतिपल सुख है उसी प्रकार भव का भी प्रतिपक्ष विभव होना चाहिए। 
जिस प्रकार उप्ण का उपशम शीत है उसी प्रकार रागादि दाप का उपशम निर्वाण है। ऐसा विचार कर 
सुमेघ तापस हिमालय में पण कुटी बनाकर रहने लगा । उस समय लोवनायक दीपकर बुद्ध ससार भ 
घर्मोपदेश बरत थ। एक दिन सुमेघ तापम आश्रम से निकलकर आकाश मांग से जा रहे थ। देखा कि 
जोग नगर को अलइृत कर रहे हैं भूमि का समतत कर रह है उस पर बालू का आकीण वर लाज भौर 
पुष्प विकीण कर रह है नाना रण के वस्भा की घ्वजा पतावा का उत्सग कर रहे हैं और कदली तथा 
पूण घट बी पकित प्रतिष्ठित कर रह हैं । यह देख वर सुमेध आवारा से उतरे और उ होने लागो से पूछा, 
कि किस लिए मांग शोधन हा रहा है | सुमथ को भ्रीति उत्पन्न हुई और बुद्ध-चुद्ध वहकर वे बड भ्रसन्न 
हुए | सुमध भी मा शोघन करने लगे । इतने मे दीपकर बुद्ध आ गए । भेरी बजने लगी। मनुप्य और 
देवता साधु-माधु कहने लगे । आकाटा मे मदार पुष्पो की वर्षा होन लगी | सुमथ अपनी जटा खोलवर, 
वल्कल चीर और चम विछावर भूमि पर जट गए और यह विचार विया, कि दीपकर मेर ”रीर वा 
जपत चरण-क्भल से स्प् करें तो मरा हित हो। जट-लटे उपहोन दीपकर वी बुद्ध श्री को देखा और 
विता करते लग कि सव क्‍्लेट का साख कर निर्वाणप्राप्ति स मरा उपवार न होगा। मुभका यह 


* कल्पसूत्र बालावबोध पृ० ३६ ४६ 
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गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


अच्छा मालूम होता है, कि मैं भी दीपकर की तरह परम सवोधि प्राप्त कर अनेक जीवो को धर्म की 
नौका पर चढा कर ससार-सागर के पार ले जाऊँ, और पदइचात्‌ स्वय परिनिर्वाण में प्रवेश कहूँ। यह 
विचारकर उन्होने “बुद्ध भाव” के लिए उत्कट अभिलापा (पालि अभिनीहार) प्रकट की । 


दीपकर के समीप सुमेध ने बुद्धत्व की प्रार्थना की और ऐसा दृढ विचार किया, कि बुद्धों के लिए 
मैं अपना जीवन भी परित्याग करने को उद्यत हूँ | इस प्रकार सुमेधघ अधिकार सम्पन्न हुए । 


दीपकर उनके पास आकर बोले--/इस जटिल तापस को देखो | यह एक दिल बुद्ध होगा ।” 
यह बुद्ध का “व्याकरण” हुआ । “यह एक दिन बुद्ध होगा/---इस वचन को सुनकर देवता और मनुष्य 
प्रसन्न हुए और वबोले---“यह “वबुद्ध-बीज” है, यह “बुद्धाकुर/ है ।” वहाँ पर जो “जिन-पुत्र” (वुद्ध-पुत्र) 
थे । उन्होने सुमेघ की प्रदक्षिणा की । लोगो ने कहा--“आप निश्चय हो बुद्ध होगे। दृढ पराक्रम करो, 
आगे बढो, पीछे न हटो ।” सुमेध ने सोचा कि चुद्ध का वचन अमोघ होगा । 


बुद्धत्व की आकाक्षा की सफलता के लिए सुमेध वुद्ध-कारक धर्मो का अन्वेषण करने लगे, 
ओर महान्‌ उत्साह प्रदर्शित किया । अन्वेषण करने से दश पारमिताएँ प्रकट हुईं, जिनका आसेवन 
पूर्वकाल में वोधिसत्वों ने किया था। इन्ही के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। सुमेध ने 
बुद्ध गुणो को ग्रहणकर दीपकर को नमस्कार किया। सुमेध की चर्या अर्थात्‌ साधना प्रारम्भ हुई 
और ५५० विविध जन्मों के पश्चात्‌ वह तुपित-लोक मे उत्पन्न हुए, और वहाँ बीधि प्राप्ति के सहल्न वर्ष 
पूर्व बुद्ध हलाहल शब्द इस अभिप्राय से हुआ, कि सुमेघ की सफलता निश्चित है | तुपित-लोक से च्युत 


होकर माया देवी के गर्भ मे उनकी अवकान्ति हुई और मनुष्य भव धारण कर उन्होने सम्यक्‌-सम्बोधि 
प्राप्त की ॥) 


उक्त प्रकरणों में भव-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीघंेता आदि अनेको विपय अन्वेषणीय बन 
जाते है । तीर्थकरत्व-प्राप्ति के लिए बीस निमित्त और बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए दश्श पारमिताएँ अपेक्षित 
मानी गई है। उन निमित्तो और पारमिताओ के हाद में वहुत कुछ समानता है । 


बीस निमित्तक 


१. अरिहन्त की आराधना 
२ सिद्ध की आराधना 
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४. गुरु का विनय 
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१७ समाधिदान (गुरु आदि का) 
१८. अपूव चानाम्यास 

१६. श्रुतत भवित 

२० प्रवचन प्रभावना" 


दश पारमिताए (पाली रूप-पारमी) 


दान 

चाल 

नप्कम्य 

प्रज्ञा 

वीय 

शान्ति 

सत्य 

अधिष्ठान (दृढ़ निशबय ) 


गे दे आस गए ० छ ल्‍> 





१ इमे हियाण विसाहिय-कारण्याहे आततेदिय बहुलीफए तित्यियर णाम-गोय-फम्म निब्वतेसु त्त जहा 
अरिहत सिद्ध पवयण गुर थेरे बहुस्सए तबस्सीसु बच्छलयाय तेसि अभिक्खणाणों वओ गेय ॥8॥ 
दसण विणय आवस्सयए सीलव्वएय णिरवइयारे खणलव तवच्चियाए वेयावच्चे समाहोय ॥२॥॥ 
अपुब्बधाणा गहुणों सुय मततो पथयणोप्पभावणाया एएंहि कारपहि तित्ययरत्त लह॒इ जीवो ॥३॥ 
--ज्ञाताधमदथाडुर मृत्न--अ०८ 
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६. मैत्री 
१० उपेक्षा--(सुख और दुख मे समस्थिति) 


एक समीक्षा 


२० निमित्तो और १० पारमिताओ मे भावनात्मक साम्य के साथ एक मौलिक अच्तर भी है। 
बुद्ध, वुद्धत्व प्राप्ति के लिए कृत सकल्‍प होते है और सारी क्रियाएँ बुद्धत्वप्राप्ति के लिए करते हैं। जैन 
परम्परा के अनुसार वीतरागता (बौद्ध परिभाषा में अहँत्‌ पद) के लिए ही प्रयत्न विहित है । तीर्थकरत्व 
एक गरिमा पूर्ण पद है, वह काम्य नही हुआ करता, वह तो सहज सुकृत-सचय से प्राप्त हो जाता हे । 


बिहित तप को किसी सश्वर काम्य के लिए अपित कर देना जैन परिभाषा में “निदान” कहलाता 
है ।* बह विराधकता का सूचक है | भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अश्ञास्त्रीय है ।* बोद्धों में 
बुद्धत्व इसलिए काम्य माना गया है, कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-मुमुक्षा को गौण करता है और विश्व- 
मुक्ति के लिए इच्छुक होता है । तात्पर्य होता है--जँनों ने तीर्थकरत्व को उपाधि विशेष से जोडा है और 
बौद्धो ने बुद्धत्व को केवल परोपकारता से । यही अपेक्षा-भेद दोनो परम्पराओं के मौलिक अन्तर का 
कारण बना है। परोपकारता जैन-धर्म मे भी आकाक्षणीय नहीं है और पदाकाक्षा बोद्ध-धर्म मे भी उपा- 
देय नही है । इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष वचन-विन्यास ही ठहरता है । 








) बौद्ध धर्म दशेंन, पृु० १८१-१८२ 

* दशाश्रुत स्कन्ध, निदान प्रकरण 

* चडव्विहा खुल तव ससाही भवइ । तजहा-नो इह लोगदठयाए तबमहिद््‌ठिज्जा, नो पर-लोगटि्ठ्याए 
तव महिद्ठिज्जा, नो कित्तिवण्ण-सहसिलोगट्टयाए तवमहिठिठज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्ठयाए 


तवमहिटिठज्जा । 
दहबंकालिक सुत्र &-व 


बहन 


2 त्त्ः 
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लछोकाशाए्ट और उनकी विचार धारा 
् 
परच्दित इसहुए घारइलिया 


लक -»+े तके लौकी >क “तभत रेट | ७ तनेत नी ++ >के। +कः जी की न नीता के के. कक का 4० ४ के कक न फीकी ऑन 


बत दाद बचत थे जा! गशाए'य आर २० गषडगा। माप व रिप्ट कै यणह प्रायोलिड १(कचक # 
रिदस ये आह पृष् भी इरषण शप भे पी हार जा कोच । ।कव शाजटरय की इए०३ बष्त दा ?े एृ/फ्ग 
बो ३४० ह एए हिलद मे प्र्भ; हर शइशुपराज एड तार या! की शक है। «४ तब शशाएंए के इस 
बे आप पर शादुए ५ और सिह को लिए रा है बे अवकाश दि।घर दा के एाउलोीं ४ अचार 
चर है विश रद ह। इृशाझ बाहर मे इहें हद है। पर हु, बापजा आधार कटूंगा श४ रस पूरि-यूधर 
भारी दिए भीवशाजार वि इ प्रयारिश एक ४ शा शि+ द हित उतगेशजादइ रु बअंबुताओं 
इह ड्रात! [रेल आधाएी बो घी हा शर बहएणा परम अाइए“श को जापा है  इचत हि। ै हए $ 
हापर्री जो हैं. पाए मंडी] इफद हे शभचाय पराणु सोडपशय ४ हु है दिए आर हर दियी भी 
पहदात रध हर्ष मुरन में ऋष्रा “राष भे पुर एल # दुिबाए मं शृछ च्या ह। बह मर 
देवर मं मटी थाणा ) पद हि के छू 7िए या है ? संशय द्रापित 5 हुत्तमुवाह १ अदिद है 
दजिवुक इक आल 6जरचइत हा. डोर इुस्टमेशुल + निया बह द्दाय 


िदा-मर्दिर को गामप! 


अहहल--क हुक क्लिल # कई अत दिए की #श्ड ह। ऋचत पीर हकाक्क कक पनन पे दधध्द 
हुए है ७ -टफीरी दृतजओ पाते दिला! हा डा ५ पुए७ इवोें थे शिवा ब्याह एिस - द्ुशानाएं ४: चुरा 
जी अपतापए के आरा आपर है औह कं श दुररे आग्धाएं के झ. इलल्‍कड भी शवक्‍हुन+ | प्डइंए हे. शर 
540 आई शी 2 हरकत टि॑+ #ए है शाह अॉतकत कक है+ ुम्साओ लग शिव । ब.क-श कक्‍त इिश। 
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को मैंने देसा | लेकिन इतने भर से ही इतिहास तैयार नहीं होता । इसके लिए स्थानकवासी सम्प्रदाय के 
भण्डारो का अनुसन्धान परम आवश्यक है । उमय पक्ष की सोज होने पर ही किसी अस्तिम निर्णय पर पहुंचा 
जा सकता है। परन्तु यह मेरे लिए अभी सम्मवित नहीं था। फिर भी उक्त विद्या मन्दिर मे पक्ष और 
विपक्ष की जो भी और जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उसी को आधार बनाकर में यहा छुछ 
लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ | सत्य को समभने का मेरा यह एक प्रयन्न हैं, उसे मैं अपनी अन्तिम खोज 
नही मानता हूँ। 


लोकाशाह 


लोकाशाह के मत के प्रतिकार रूप में छोटी बडी मिलाकर अनेक रचवाएँ विद्या मन्दिर 
के भण्डार में उपलब्ध है । किन्तु इनके अलावा दो हस्त-प्रतियाँ बड़े ही मद्त्व की है। उनके अध्ययन 
से मुफे यह विश्वास होता है, कि उक्त दोनो प्रतियो वा सीधा सम्बन्ध लोफाणाह से अवश्य है| बणेकि 
लोकाशाह के मत को, उनकी विचारधारा को उसमे स्पप्ट रूप मे प्रस्तुत किया गया है । यदि इसमें शका- 
को अवकाश मिल सकता हे, तो केवल इतना ही कि उक्त दोनों हस्त-प्रतियों लोकाणाह की स्वरचित हैं, 
या नही ? फिर भी मेरे विचार मे अधिकतर सम्भावना यही है, कि उन दोनों की रचना लोकाशाह ने 
स्वय की है, अथवा उनके आदेश के अनुसार उनके निकटरथ किसी व्यक्ति ने की है। लेकिन इतना तो 
सत्य है, कि वे दोनों लोकागाह की विचार-धारा को प्राचीनतम हस्त-प्रतिया हैं। उक्त हस्त-प्रतियो का 
नाम इस प्रकार है --- 


१ लुकाना सहृहिया अने कर्या ५८ बोल 
२ लुकानी हुडी ३३ बोल . 


अपने इस प्रस्तुत लेख मे, दोनो प्रतियो का आधार लेकर तथा लोकायाह के विरोध मे लिखित 
अनेक अन्य रचनाओ की तुलना करके सत्य की ज्योध का प्रयत्न होगा, उसे अन्तिम निर्णय कहना मुझे 
अभीष्ट नही है। सबसे पहला प्रग्न है, कि लोकाशाह कौन थे ? इस विपय में जनश्रुति कुछ भी हो, पर 
अनुसन्धान के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि वे लिपिक थे, वणिक जाति के मेहता वशीय थे और 
अहमदाबाद के रहने वाले थे । विक्रम सवत्‌ १५०८ में उनका यतिवर्ग से मतभेद हो गया था । मतभेद होने 
के वाद में उनका परिचय लखमशीजी से हुआ था, जो स्वभाव से उम्र एव कठोर थे और अमात्य पद पर 
थे | यह वात “प्रवचन-परीक्षा” के अध्ययन से विदित होती है, जिसको रचना विक्रम सवत्‌ १६२६ मे हुई 
थी लखमणी जी ने एक वार अपने परिचित यति से सिद्धान्त ग्रन्थ पढाने की प्रार्थना की थी, परन्तु 
परम्परा के अनुसार यति ने पढाने से इन्कार कर दिया । इस पर से बहुत कुछ सम्भव है, कि लखमशी 
का भरुकाव उधर से हटकर लोकाशाह को ओर हो गया होगा । क्योंकि लोकाग्माह्‌ लिपिक थे, अनेक शास्त्र 
उन्होने अपने हाथ से लिखे थे, और साथ मे तीक्न जिज्ञासा वृति होने के कारण उन्हे शास्त्र ज्ञान भी था 
ही । अत- उन्होने लखमशी की सिद्धान्त ग्रन्थ पढने की जिज्ञासा को सन्तुष्ट किया हो-यह अनुमान किया 
जा सकता है । फिर उन दोनो ने मिलकर अपने विचरो का प्रचार उस युग के यति वर्ग मे प्रथम किया 
होगा । क्योकि उन दोनो का सम्बन्ध यत्ि वर्ग से था ही । 
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लोकाश्ञाह द्वारा विरोध 


आचार“ास्त्र के कठोर नियमा वे प्रतिपादक आचाराग और दशदेक्ालिक जसे सूत्रा वे सूलमात्र क 
अध्ययन से और उस युग मे “याप्त शिथिलाचार वा देखकर प्रथम ता लोवागाह न उस युग की साधु-सस्था 
था विरोध किया होगा, यह अनुमान करना अनुचित न हागा। फिर आग चलकर उन्होंने जो भृतियूजा 
का विरोध किया उसवे दा आधार हो सकते हैं-एवं लखमली के साथ शास्त्रा का गहन चितन और दूसरा 
मुसलिम शासका द्वारा मूति-पुजा विरोधी भावना का प्रसार जिसवा प्रत्यक्ष प्रभाव कक्‍्वीर-साहित्य म 
स्पष्ट है | विक्रम सवत १५४४ ४६ के बीच लिखित क्मलसयम रचित 'कुमतकदलो हृपाणिका' चौपाई 
मे लोकाशाह वे विपय म इस प्रकार लिखा गया है-- 


साधू निंदा अहनिस करदह। 

घम घडा यध ढीलउ धरई॥ 
तेहन्‌ु सिस्प भिलयो लखभसी । 

तेहनी बुद्धि हियायी खसी ॥ 
टालड् जिन प्रतिमान्‌ू सान | 

दया-दया करि दाल दान ॥ 
टालइ विनय विवेक विचार । 

टालइ साम्रापिक उच्चार ॥ 
पंड़िकमणानू. ठालइ नाम । 

भमइ पडया घणा तिहि गाम ॥ 


लखमज्ञी 


देखा लाल भाई दलपत भाई विद्या मा दर मे सग्रह वी प्रति नम्बर २१५ जऔौर जा साहित्य 
का सक्षिप्त इतिहास! पृष्ठ ५०७ ॥ उक्त इृति म आगे चलवर यहा गया है वि लोवाशाह मत थे 
वषधर विभम सवत्‌ १५८४ मे हुए और लगभग उसी समय मे पीरोजखान न मा दर तथा पौपध 
शालाओ को नष्ट भ्रप्ट करना प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार व वातावरण में लाकाशाह और 
लखमती के मूर्तियूजा विरोधी विचारों का प्रमाव तत्वालीय जन मानस पर पड़ना स्वामाविव' ही था। 
लोग राज्य आतव से आतक्त थे । पौपघ शात्ला म॑ जान वी हिम्मत भी काई विरला ही बर पाता था । 
उस युग म जना के ही नही बल्वि बुछ अय भी भारतीय जनों बे मन म॑ माँॉदिरों का प्रति आवषण 
कम होने लगा था । अत मूतति-पूजा क विरोध वे लिए रास्ता साफ था जिसका लाभ लावाचाह यो 
सहज म हा मिल गया । उक्त उल्तस से दूसरी वात यह सिद्ध हाती है. कि लाढाशाह वा पहला विरोध 
वेवल साधु भस्या के प्रति था विन्तु आगे चलकर लखमणी के प्रभावशाली सहयोग वे! मिलने पर उस 
विरोध म से अन्य भी अनक अंबूर फूट पड । जसे-मूर्तियूजा के! विराध वे” साथ-साथ गदर और तीय 
यात्रा वा विरांध भी प्रारम्भ हो गया । सामायिक श्रतित्रमण पभ्रत्यास्यान आर दान आदि वे' विषय से 
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अकमक, 


भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। मतभेदों की यह परिस्थिति लगभग विक्रम सक्‍त्‌ १४४४ में थी 
विक्रम सवत्‌ १५३४ मे तो वेयबरों की उत्पत्ति टी हुई थी। उसके दस वर्ष बाद से ही ये मतभेद 
३१ । 


प्पा 


ह्‌ खटद 
हो गए थे। उद्त १५३४ सवत्‌ के विपय में मतनेद दस प्रकार हैं“ १५३०, १५६१ अथबा १५६४ 
१४०८ से, जब लोकाणाह द्वारा विरोध प्रारम्भ हुआ, तभी उक्त सभी विरोधों के सम्बन्ध मे लोका- 
शाह ने एकदम अपना मन्तब्य प्रकट कर दिया होगा, ऐसा मानते वा और विश्वास करने का कोई 
करण नहीं है। यवार्थ मे लोकामाह और लसमथी ने जैसे-जैसे अपने ग्यास्त्र-स्वाध्याय को आगे बढाया, 
बैसे-वैसे अनेक बातो के विपय में विचार भेद को कडी आगे बटती नही । अत अपनी उत्पत्ति के समय 
से लेकर आगे के दस वर्षो तक प्रतिमा-यूजा के छोडने के साथ-साथ अन्य भी अनेक बातों का परित्याग 
किया होगा--यह सोचना यथार्थ है । 


न 


घेष-परिवत्तंन 


लोकाथाह कौन थे ? इसके वाद में हे भरत उठ्ता है क्या लोकाणाह ने साधु छा वेप ग्रहण किया 
था ? इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कि लोकाजाह ने कसी के पास किसी प्रकार का क्षतत 
स्वीकार किया हो | क्योंकि प्राय सभी का यह आर्षेप है, कि लोकाशाह ने किसी को अपना गुरू 
वनाए विना ही भिक्षाचरी प्रारम्भ करदी थी । मेरे विचार में यह वात सत्य है। लोकाझाह के लिए 
।ह सम्भव ही नही था, कि जिस परम्परा के साथ भे विरोध चल रहा हो, उसी में से किसी को गुर 
स्वीकार करके वे दीक्षा प्रहण करते । इसके अतिरिक्त उस परम्पता का कोई भी यति उन्हें दीक्षा दे, 
इसकी भी सम्भावना बहुत कम थी । अपना लिखने का काम छोटकर विक्रमसवत्‌ १५०८ में, जिस यत्ति 
_एपय्य का उन्होंने विरोध किया, उसी के थास दीक्षा ग्रहण करना, कथमपि सम्भवित नहीं 


जान पड़ता। परन्तु यह भी सत्य है कि लोकाथाह ने गृहनत्याग किया था और वे भिल्षा-जीवी 
भी बने थे। 


भाणा-ऋषि 


उस्तुतत जिसे लोकागच्छ कहा जाता है, उसका प्रारम्भ १५०८ से नहीं, बल्कि उसमे जब वेषधर 
है;, तभी से मानना चाहिए । किन्तु वेघधर कब और कैसे हुए ? यह भी एक सवाल है। विक्रम संवत्‌ 
१६२६ में रचित प्रवचन-परीक्षा के अनुसार कहा जाता है कि सिरोही के समीप अरघट्क जिसे आज 
, ठठाड़ा कहते है, वहाँ के रहने वाले पोरवाल जाति के भाणा नाम के एक व्यक्ति ने विक्रम सबत्‌ 
१४३३ में स्वय ही वेष घारण किया था । अत, तभी से लोकाशाह के अनुयायी वेपघरों को उत्पत्ति 
मानी जानो चाहिए। कमलसयम (१५४४-४६) का कहना है कि भाणा के मत परिवर्तन में स्वय 
लोकाञाह निमित्त नही थे । अपितु लखमभी की प्रेरणा से ही उनका विचार परिवर्तत हुआ था । कमल 
सयम के कथनानुसार भाणा ने भिक्षाचारी का ब्रत्त तो लिया था, पर उनकी गणना न तो यतियों मे 
थी और नहीं श्रावकों मे । वे न साधु थे और न ग्ृहस्थ थे । अत उनकी गणना सघ में नही की जाती 
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लोकाभाह जौर उनवी विचार घारा 


थी। प्रतीत हाता है वि. भाणा ने विधि पूवक पाँच महाद्वता का ग्रहण नही जिया था साथ म उनका 
बंप भी तत्वालीन साधुआ से भिन्न था ही। भ्रवचन-परीक्षा वे! अनुमार तत्वालोन साधुओ के चेप में 
निम्न बस्तुओ या समावध धाौ-- 


कमर म डोरे से बधा हुआ चोजपट्टठक 
रजाहरण 

मुपवध्त्रिवा 

ओटन वी चादर 

कंधे पर कवल 

बाँय हाथ मे दण्ड 

परम्परानुसार विधि पूबक दोना बाता मे ऐल 
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परन्तु वि० १६२६ म उपाध्याय पमसागर ने लोकागचछ के जिन विषधरों वो अपनी आँखों से 
देखा था उनमे रजोहरण ना भंद था। उपवा कहना है कि लोकागच्छ वे वेषघर वेवल नाम मात्र के 
लिए रजाहरण रसत हैं और वह परम्परागत चले आ रहे रजोहरण स भिन्त प्रवार वा है। अत उनके' 
बंध यो साधु यप नहीं बहा जा सवता । 


लोकाशाह पा खेद 


परन्तु लोवागाह का वष बसा था २ यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। उनके समवासीन यग्रेसा 
ऋषि न उनसे उनवी मायता वे विषय में एक प्र'्न पूछा था कि आप जसा चालपट्ूकः पहनत हैं, 
बसा पिस पूत्र म सिखा है २” इस प्र*त पर से एसा प्रतीत होता है वि. लोगपणाह ततृकालीन परम्पण 
मे एवेतास्थर साधु यग म भ्रचतित रोति क॑ अनुसार चोसपट्टए महा पहनत थे। समय है दि उनवा 
घालपट्टन पहनने बा ढंग आज के स्थानव॒वांसी साधु जसा होगा-इमके लिए दसिए मुनिराग पुण्य 
विगय वे सप्रह का पोथी सम्दर ७५८८ और प्रदन नम्बर ८६॥ जोड़ागाह थे वेष दे! विषय मे एन 
अय पौधा मे वणत इस प्रकार मिसता है-- 


वि ओपउ नवि मुहती । 
नवि इबल नवि दक्‍्ड 


सह उल्तख सलाजभाई दसप्तभाई विद्या मन्टिर फ मुनिराज पुण्य विजय जी के सग्रह को पोधी 
नस्वर २३२८ था है। इस दर से माप हाता है. दि साशापाह ने स्वम एक जांसपट्रर और दुसरी 
ओदने भी चाहर--य ह। वक्त रख ह्ोव। पराष्त भी रहा था। इनक सिदा अय ज्ञो भी उपकरण उस 
मुग के साधु सग्प्रटाप में प्रचलित थे उनका ग्रहण नहों किया होगा। आगे चत्इ"र उपस प्रति मे हो यह 
भौ सिखा हैं कि-- 
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ए#सिर सुंडावई मल घरई, 
विहरद्द फाटदा वेस। 
मल चीगट चौबर घरई, 
पात्रि ही न दीहि लेप। 
नीच कुल लोई आहारि * ” 


अत यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है, कि वे पात्र रखते थे और भिक्षा-चर्या करते थे। 
परन्तु उस युग के साधुओ मे प्रचलित उच्चकुल की ही भिक्षा लेने की प्रथा का परित्याग उन्होंने कर 
दिया था और जहां-तहाँ से भिक्षा लेना प्रारम्भ कर दिया था। उनकी यह रीति जैन धर्म की प्राचीन 
प्रथा के अनुकूल थी | सम्भवत उस युग के समाज के विरोध के कारण भी उनको ऐसा करना पढ़ा । 


ढुंढिया सम्प्रदाय 


आज का स्थानकवासी समाज अपने को लोकाश्ाह का अनुयायी मानता है | परन्तु विक्रम सवत्‌ 
१६२६ मे रचित “प्रवचन-परीक्षा” के लेखक उपाध्याय धर्मसरागर का कथन है, फि उस समय में 
लोकाशाह के मार्ग का अनुगमन करने वाले लोग अपने को “वीरजिन मार्ग के अनुयायी” कहते थे । 
भाणाऋषि की परम्परा के अनुयायी भी अपने आप को भाणापन्थी न कहकर भगवान्‌ महावीर के अनु- 
यायी कहना पसन्द करते थे । इस प्रकार का उल्लेख विश्वाम ८ और गाथा १२ मे है । यद्यपि वर्तमान 
काल के लोकागच्छ ने लोकाथाह के नाम को सुरक्षित रखा है, तथापि उसने मूति-पूजा का परित्याग 
नही किया, जब कि लोकाशाह ने स्वय मूर्तियूजा का विरोध किया था। उपाध्याय धर्मसागर छत 
“प्रवचन-परीक्षा” मे-जिसका रचनाकाल विक्रम सवत्‌ १६२६ है-कही पर भी ढुंढिया शब्द का उल्लेख 
नही मिलता । इसके दो अभिप्राय हो सकते है--एक तो उस समय तक दुँढिया सम्प्रदाय प्रकट नही हुआ 
होगा, इसरे प्रकट होने पर भी वह उस समय तक प्रसिद्ध में नही आया होगा । स० १६८७ के वाद तो 
प्रायः ढुंढिया नाम से लोकाशाह के अनुयायी पहचाने जाते थे । 


लवजी ऋषि 


लोकागच्छ से हुँढिया कब अलग हुए, इस विपय में अनेक उल्लेख उपलब्ध होते है। मुनि 
राज श्री पुष्यविजय जी के सम्रह की पोथी नम्बर ४८३७ मे “मुखपत्ति चर्चा” मे उल्लेख मिलता है। 
कि विक्रम सवत्‌ १६९७ मे ढुढिया सम्प्रदाय अलग हुआ था। उक्त सग्रह की पोथी नम्बर ५६६७ में 
विक्रम संवत्‌ १६८७ में ही ढुँढिया सम्प्रदाय के अलग होने का उल्लेख मिलता है । पूज्य अमोलक ऋषि 
ने अंपनी 'शास्त्रोड्धार मीमासा” मे लिखा है, कि लोकागच्छ के यतिवर जग जी से सूरत निवासी लवजी 
ने विक्रम सवत्‌ १७०४ मे दीक्षा ग्रहण की थी। परच्तु आगे चलकर लवजी अपने गुरु से अलग हो गए 
थे और वे दूंढिया कहलाने लगे, क्योकि वे ढुंढ अर्थात्‌ टूटे-फूटे मकानो में रहते थे । आचार्य आत्मावन्द 
सूरि वे अपने “सम्यक्त्व-शल्योह्ाार” में हीरकलश की” “कुमति विध्वस चौपाई” के आधार पर लिखा 
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शान्त हो गया, तव उन्होने लोकाशाह की मूर्ति-वुजा विरोधी मान्यता को धीरे-धीरे छोड दिया होगा । 
इस सम्बन्ध में विक्र सवत्‌ १६२६ में रचित “प्रवचन-परीक्षा” में स्पप्ट रुप से बताया भया है कि 
आचार्य हीरविजय जी ते एक ऐसा अपूर्व कार्य किया था, जो जैन गासन के समग्र इतिहास में अद्भुत 
था। वह कार्ये, यही था, कि उन्होंने लोकागाह के अनुयायियो को युवित और तर्क से समझता दिया 
था, कि मूर्ति-पूजा का विरोध उचित एवं न्याय सगत नहीं है। फलत लोकागाह के ही अनुयायी मेघजी 
ऋषि ने अपने शिप्य परिवार के साथ मे अकबर को साक्षी बना कर अहमदाबाद भे आ० हीर विजयजी 
की निश्चाय मे पुन. दीक्षा ग्रहण करली थी। इस घटना का प्रभाव लोकाणाह के अन्य अनुयायियों पर 
भी अवश्य पडा होगा । इस प्रकार मूर्ति-पूजा के विरोधियों में फिर से मूति पूजा का प्रारम्भ हुआ होगा । 
यही कारण है कि आगे चलकर लोकागच्छ ने अपने आदि-पुरुष के नाम को तो सुरक्षित रखा, परन्तु उनके 
मूल सन्देश को भुलाकर फिर से मूत्ति-पूजा प्रारम्भ कर दो । इस विपय में विशेष विचार तो लोकागच्छ 
के इतिहास का पता लगने पर ही किया जा सकता है। केवल अनुमान और कल्पना के आधार पर सत्य 
का निर्णय नही किया जा सकता । 


लोकाशाह का शास्त्र-ज्ञान 


मृति-पूजक परम्परा की ओर से लोकागाह पर सबसे बडा आक्षेप यह था कि वह तो केवल एक 
लिपिक था अर्थात्‌ लहिया था-शास्त्र लिखकर अपता निर्वाह करने वाला था । परन्तु “लुकाना सहिया ५८ 
बोल” और “लूँकानी हैँडी ३३ बोल” के अध्ययन से उक्त आक्षेप असत्य प्रमाणित हो जाता है। साधा- 
रण लहिया शास्त्र ज्ञान की इतनी गहराई मे कैसे पहुँच सकता है ? अत लोकाशाह को श्ञास्त्र-न्ञान नही 
था यह भाक्षेप कथमपि उचित नही है। क्योकि पूर्वोक्त ५८ बोल मे और ३३ बोल मे, आचाराग, 
सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायाग, दजाश्रुत स्कन्च, भगवती, ज्ञाताथर्मकथाग, राजप्रइनीय, अनुयोगद्वार, 
नन्‍्दी सूत्र, ज्ञाताध्मंकथाय की दीका, उत्तराध्ययन, औपपातिक सूत्र, जीवाभिगम, उपासक दशा, प्रइत 
व्याकरण, दशवैकालिकसूृत्र, प्रश्ञापता, आचाराग निर्युक्ति और आचाराग चृत्ति, विपाक, उत्तराध्ययन 
सूर्णि तथा वृत्ति, आवश्यक निर्युक्ति, वृहत्कल्प वृत्ति तथा चूणि और निशीध चूणि आदि में से अनेक 
पाठो का अवतरण करके विस्तृत चर्चा की गई है। इस पर से भली भाँति ज्ञात हो सकता है कि 
लोकाशाह केवल लिपिक ही नही थे, उन्हे शास्त्रों का विस्तृत ज्ञान था। सामान्य लहिया इतसी चर्चा 
कैसे करेगा ? 


विनन्न-स्वभाव 


अत 


पूर्वोक्त बोलो की चर्चा के अध्ययन से लोकागाह के विनम्र तथा विनीत स्वभाव का भी पता चलता 
है । लोकाशाह के अनेक विरोधियों में जो कदुता, कठोरता और तीखापन था, उसका जरा भी आभांस 
लोकाणाह्‌ को वाणी मे प्रतीत नही होता । वे अपने विरोधियों को विनम्नर-भाषा मे यही कहते थे--जों 
बुद्धिमान है, वे मेरी बातो पर विचार करें | जो विवेको हूँ वे मेरी बातो को सोचे ओर समझे ।” इस 


इ७२ 


लोकाशाह और उनवी विचार धारा 


प्रकार स घ अपन विरोधियां स अपनी घाता पर विचार करने की प्राथना करत थ। सत्य वो समभन 
के लिए विनती वरते थे। इससे उनके चित्त वी शाति को और अपन विराधियों को उत्तर देन की 
उनका संधुर छौली का परिचय मिलता है। जहाँ विचारी क॑ सघप का अवमर आता है वहाँपर 
इुज न कुछ थोड़ी बहुत वहुता आ ही जाती है. किन्तु लोकाशाह मे यह कढुता आई भही थह निश्सनन्‍्देह 
प्त्व है । 


धम प्रचार 


लौकाचाह न जिस सत्य भी प्रतीति की थी यदि उसका उहने प्रचार किया तो इसम उनका 
कोई अपराध भा नही था। क्योकि प्रत्येक व्यकित अपन विचारा के प्रचार म स्वतन्र है। लगभग पच्चास 
बर्षा तव सलानाशाह ने विरोधियों को विरोध सटन किया इसके बाद उनके बहुत स अनुयाया हो गए 
और उनम से अनेक लागो न साधु वेप घारण बरक उनके मत वा प्रचार भी किया था। उनवय 
प्रचार बंसा और क्तिना हुआ ? इसम कुछ भी निः*चय पूवक नहीं कहा जा सकता। फिर भी इंतमा 
अनुमान तो लगाया ही जा सबता है कि उनके प्रचार का क्षत्र पहल सीमित होगा और फिर धीरे धीरे 
फ्लता फैलता आग बढ़ा हागा। उमये प्रचार की पद्धति यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक सुक्शात और उन 
निप्यो जमी रहो होगी जिसम सवाद और प्र'नोत्तर तथा चर्चानार्ता करके अपन विचारों का अभि 
व्यकत क्या जाता था, क्योंकि आज जस प्रचार साथव उस युग मे कहा थे ? परतु उनव प्रचार 
की मन्दता वा सबसे प्रथल प्रमाण यही है कि पचीस वंपों का लम्बी अवधि तक भी उह कोई उनये' 
मतामुसार साधुवष धारण करन वाला नहां मिला। सम्प्रदायो के इतिहास का टेखन से इस बात का 
निरचय हा जाता है कि जब किसाो भी मायतां का एंकातिव विरोध खां क्या जाता है तब ही 
सम्प्रदाय बनता है। यदि विराध करन वालो म॑ वियेव हो ता सम्प्रटाय खडा नही हो सकता । विववा 
से काम लेते पर ता किसी भी सायता के गुण और दाप दानो दिखाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी 
परिस्थितियां मे नया सम्प्रदाय बन नहीं सकता । एकान्तिक आग्रह म से ही सप्रदाय का निर्माण होता 
है । अतएवं यह कहा जा सकता है कि अनवात के आश्रय से सम्प्रदाय पत्रप नही सक्‍ता। यह तो 
एकान्तवाद म हो पनप सकता है। 


लोबाशाह के विपय मे एसा ही कुछ घटित हुआ। उहोन अपना एक विचार-सूत बनाया 
कि “जहाँ पर दया है वहाँ धम है। तथा जहाँ हिंसा है वहाँ अधर्म । इस विचार-सूत्र क आधार 
पर उद्दोने प्रतिमा-यूजा का विरोध किया। क्याकि जाकायाह के विचार के अनुसार प्रतिमा के निर्माण 
मे हिंसा थी और उसके पूजा के श्रकार मे भी हिंसा थी । परन्तु यहाँ पर लोकाशाह निश्चय नय और 
व्यवहार-तय वे समवय को भूल सए थ । मनुष्य अपनी याग्यता के अनुसार ही धम के भाग पर 
अंग्रसर होता है । कसी भी साधना म अधिकारी भेद को समभना आवश्यक हो जाता है । धम बी जो 
साधना १३ 4 गुणस्थात स्‌ १४ दें गुणस्थान मे जान के लिए हाती है वही साधना प्रथम ग्रुणस्थान 
वाले के जिए भी जावश्यक है--इस प्रकार का आग्रह वरन से सामाय व्यक्ति को धम के माग पर 


शेज३ 


गुरदेव श्री रत्न मुनि रमूनिन्यसप 


कैसे जाया जा सझ़सा डै ?े साथना के मार्ग पर उसे प्रकार छझश़ाराी झागट से बागाम नी चतता। कयोजि 
सभी साधकों की योग्यता समान नहीं हो सऊती ॥ अन, लोकाभाह संब गटे झहते हैं दि मृतिलयूजां 
मोक्ष का साधन ने होकर ससार बृद्धि का फारण 2, तब उनकी इस बात में जाग प्रतीत होने लगता 
है। यह मान लिया जाए फि मूत्रि-्यूुजा में जो अनेक प्रकार वे छाइम्बर जा लुबे € और उन छाहम्बरों 
के कारण मृति-पृजा में हिला को जवकाण मिल जाता 2ै। फिर भी बढ़ शुकानत संसार था दी कारण 
यह कैसे णहा जाए ? 


हे 


पूजा से हिसा को विचारणा 


लोकामाह ने अपनी मान्यता का प्रतिधादन फरने के लिए तथा घास्प के तात्ययं को अपने 
अनुकूल बनाने के लिए जो प्रयत्न किया या, उसमे भी उनती सम्प्रदाय भावना ही मुस्य थी। मात 
लिया जाए, कि प्रारम्भ में जन धर्म मे मृति-पुजा नही दी, पर न्‍लू नगठान्‌ ने यह तो कही भी नहीं कहा 
है, कि जो प्राचीन परम्परा से प्राप्त नही है, उसे नहीं फरता चाहिए । फन-घर्म के इनिहास में मृति- 
पूजा का प्रवेश एक साधन के रूप में हुआ था। उदश्नन्काल थी आवध्यवता ने उस साधन को प्रस्तुत 
किया और लोगो ने उसे अपना लिया | उस साधन में शार्ट (६ बुराइयों छों दूर करना एक बात हैं, 
और उस साधन का ही निरन्तर विरोध करना यह एफ अपग बात हैं | यदि झपड़े से मैन लग जाता है, 
तो उसे साफ कर लिया जाता है न कि उसे सर्वथा फेंक दिया जाए। केवल सापथारप-सी दिखा के 
कारण नम्पूर्ण मृति का विरोध झरना उचित नहों था । उण्देश तो यह होना चाहिए था, कि मुर्तिलयुजा 
में होने वाली हिसा को ठाला जाए। पिन्तु लोबाघाह ने मूत्ति-पृजा को ही मिटाने का प्रवत्त किया ! 
इसका परिणाम यह हुआ कि हिसा का सूद्षम विचार करसे-करते नव कोदि की हिसा से दूर नहीं रहा 
जा सकता, अतएव किसी को साधु भी नहीं बनना चाहिए, प्रत्यास्यान भी नहीं करना चाहिए--हिंसा 
की विचारणा में इतनी दूर तक जाना पडा । इस पर से पता चलता है, कि हिसा का विचार करते समय 
विवेक से काम नहीं लिया गया। 


ल्‍्् 


मूर्ति विरोध की अनुकूलता 


लोकाशाह के विपय में यह भी उल्लेस मिलता है, कि शासकों का भी उनको सहयोग 
एवं बल मिला था| क्योकि मुस्लिम शासक स्वभाव से ही मृति-पूजा के विरोधी थे। अ्षत यदि लोका- 
शाह को मुस्लिम शासकों का सहयोग एवं बल मित्र गया हो, तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं 
परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मूर्ति-पूजा मे वाह्य आडम्वर बहुत वढ गया था। 
जब कि मुस्लिम शासक मूत्ति-पूजा के सर्ववा विरोधी थे, ऐसे अवसर पर लोकाशाह के लिए मूर्ति- 
पूजा का विरोध वहुत सरल हो गया था। उस युग की जनता ने विचार किया कि मूर्ति-पूजा का विरोध 


करने से वादशाह खुघ होता है, तो जनता ने खुले रूप मे लोकाशाह का समर्थन कर दिया हो, तो कोई 
आश्चर्य की वात नही । 


शिय 


लोकाशाह और उनवी विचार धारा 


यह वात निःचय पूवक कही जा सकती है कि लोकाताह ने मूर्ति पूजा का विरोध अवश्य विया 
था और उहो। अपन अनुयागियों को अहिंसा के उत्कट माग पर वे जाने का प्रयत्त किया और उसम 
वे अशत सफ्ल भी हुए। क्रिया वी प्रतिक्रिया भी होती है। इस सिद्धात के अनुसार जसे-जस और 
जितनी तीव्रता से लोकाशाह व॑ अनुयाधियों ने मू्तिन्यूजा का निपषध क्या वसे-वसे और उतनी ही 
तीव्रता से मूति-पूजका का मूर्ति पुजा म विश्वास दृट होता गया। जब लोकाशाह न मृत्तिपुजा का 
विरोध शास्त्र के आधार पर करना आरम्भ कया तब मूत्ति-यूजका वे उही झ्वास्त्रा वे आधार पर 
मूति-यूजा वा भ्रवल समथन भी किया | फ्लत जो लोग लाकायाह वे अनुयायी नहीं थे, उनके मन में 
मूत्ि-यूजा वी दृढ़ आस्था जम गई। 


मूर्तियूजा के समथने मे जो दलील और तक रिए जात हैं उनम से शास्त्र के अनुसार एक तव 
यह भी है कि दलवपधालिक्न्सूत्त म स्लियों का चित्र देखने या निषेध किया गया है| इंसब) मुख्य 
कारण यह है वि उम्र चित्र को देखन से मन मे विकार की उत्पत्ति होती है।जब कि सामाय चित्र 
था देखकर मन म॑ विकार की उत्पत्ति हा सकती है तब भगवान्‌ वी मूर्ति के दणन करन स मनुष्य के 
चित्त म समताभाव की उत्पत्ति क्‍या नही होगी ? अत भूति-परूजा वा विरोध करना व्यथ हैं। इस तक 
मे तथ्य अवश्य है। परतु इसक उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि निश्चय ही भगवान वी मूर्ति 
का देखकर समता उत्पन्त होनी चाहिए परतु शत इतनी ही है कि वह मूर्ति मन मे समता भाव पा 
कर सके, इस रूप म॑ रहनी चाहिए। यनि मूतति आडस्घर पृण है, रेशमी वस्त्र हीरे मोती, पे एव 
भाभूषणो से लदी है तब वह दशन करन वाल वे चित्त मं समता पदा न वरवे' विपमता पदा करेंगी। 
इस स्थिति म वह एक प्रदाम रस निमग्न व्यक्ति का नही बल्कि एक सम्पन्न व्यक्ति का चित्र उपस्थित 
व'रती है । फिर उससे मसार के वाल जीवो का प्रणाम और वराग्य की प्ररणा बसे मिल सकती है ? 
आज के भूति-पुजकों को इस पर ग्म्भीरता ब' साथ विचार करना चाहिए। लोकागाह ने भी पपन युग 
म यही बुछ किया भा | वयाकि उस युग म॑ मूर्तियुजा मे अत्यधित विकार पदा हो गए थ॑। छत विवारा 
का विरोध होना ही चाहिए था और वह लोकाशाह के द्वारा हुआ भी । 


सत में परिवतन 


परतु आगे चलकर लोकाशाह क मत का विरोध करन वाले भी अतक निकल आए और उनम से 
एक वेग एसा भी निकला जिंसन विवंक और बुद्धिमत्ता के साथ उबत समस्या पर गम्भीरता स विचार 
विया। उद्दोन लावाशाह के प्रइनो का उत्तर शास्त्र क॑ आधार पर शझ्ान्त भाव स दिया | इसबा 
परिणाम यह निकला, कि सोकाचाह के बहुत से अनुयायी पुन मूति-्युजक वन गए । शिन लागो न 
मूततिश्ुजा मे हिंसा ओर अह्सा का विचार न करव कंवल भावना वश्य मूर्तियुजा को छोड दिया था 
उहेँ समभाने बाला जब एक बुद्धिमान वग मित्र गया तो पुत्र सूतिश्युजा वी ओर लौट परे | इस 
प्रकार के लेखको न लोवागाह की विचारधारा का मद कर दिया | जब विरोधी पत्र वी ओर से कु 
अविववी विरोध लाकाशाह का कया गया तब उनका मन उतना ही अधिक बढ़ा और पनपा परन्तु 
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युरदेव श्री रतन मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


इसके विपरीत जब थान्त चित्त घाले लेसको ने विरोध की क्षाम का उपदामन कर दिया, तो लोवगगभाह वी 
प्रगति मन्‍्द पड गई और एक प्रकार से वह रफ भी गई । कुछ दूसरे लेखकों ने लोडासाह के विरोध 
में आवेशपुर्ण-भापा में बहुत कुछ लिसा था । इस प्रकार के साहित्य में दहीय भौर तक में अधिक फ्रोच 
और रोप ही प्रतीत होता है। उसमे लोकाशाह को बदनाम करने की भावना विदेष रुप से परि- 
लक्षित होती है । फलत पक्ष और विपक्ष दोनो ओर से घात और प्रतिघात चलने हैं तथा दूधित 
साहित्य की रचना होती है । रथानकवासियों ने भी इस प्रकार का थोडा बहुत साहित्य लिसा ही था। 
जो लोग विचार करने में समर्थ नही थे, वे अपनी-अपनी सम्प्रदाय में दृढ़ रहे। इस प्रकार मूति- 
पूजक सम्प्रदाय के दूषित साहित्य का फल स्थानकवासी सम्प्रदाय को सुदृड करने मे सहायक रुप 
से ही सिद्ध हुआ, जो उनको अभीष्ट नहीं था। अत, विवेक सोकर कुछ भी बहना और लिसना 
अनुचित ही है । 


एक्ान्त आचार 


लोकाशाह ने “पटम नाण तओ दया” इस सूत्र वाक्य के एक अण को लेवर दया पर तो भार दिया, 
पर ज्ञान को गौण कर दिया । ज्ञान-शुन्य जड क्रिया से अनेक अनर्थ खडे हो गए। स्थानकवासी परम्परा 
ज्ञान-घून्य बन गई । इस एकान्तवाद का परिणाम लोकाशाह के अनुयायियों के लिए अच्छा नहीं रहा । 
विरोधी पक्ष के लोगो ने लोकाशाह पर यह आक्षेप किया था, कि वे ज्ञान को गौण करके एक मात्र क्रिया 
पर जोर देते है । इस आक्षेप मे कुछ सत्यता तो अवश्य थी | क्योकि इस परम्परा के साधुओं ने मात 
दया भौर तपस्या के बल पर ही पृज्यत्व प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उनकी प्रतिप्ठा का आधार 
केवल घोर क्रिया काण्ड ही रह गया था । परन्तु ज्ञान-पक्ष का निरादर करने के कारण उस सम्प्रदाय में 
ऐसे समर्थ साधु नही निकल सके, जो मूर्ति-पूजक विद्वान साधुओ को यथार्थ उत्तर दे सकने । यहीं कारण 
है कि लोकाशाह के अनुयायियो में से बहुतो ने वाद में पुन धर्म-परिवर्तत कर लिया और भूत्ति पूजक 
सम्प्रदाय में जा पहुँचे । धर्म परिवर्तन के अनेक उल्लेस्य पोथी-पत्नों में उपलब्ध होते हैं। लगभग ५०० 
वर्षों के इतिहास मे लोकाशाह की परम्परा के किसी मुनि ने किसी महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की हो, यह 
देखने मे नही आया । केवल दया पर भार देने से और ज्ञान का मार्ग बन्द कर देने का ही यह फल है। 
आज को इस बीसवी सदी मे ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और श्रसार बहुत बढ गया है। ज्ञान और 
विज्ञान के विविध क्षेत्रों मे अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला कोई भी मुनिराज आज दीख नहीं पडता । 


इस वर्तमान शताब्दी मे भी उस प्राचीन ज्ञान परम्परा का जो बहुमूल्य उत्तराधिकार है, उसकी भी उपेक्षा 
की जा रही है। 


योगोहहन के बिना आगम पठन 


लोकाशाह ने गुरु-मुख से शास्त्र पढने की परम्परा का विरोध किया और सबके लिए शास्त्र पढने 
का द्वार खोल दिया । हर किसी को अपनी बुद्धि से अर्थ लगाने की छूट दे दी । शास्त्र अध्ययन के लिए 
उस काल में और आज भी मूर्ति-पूजक परम्परा मे प्रचलित योगोह्वह॒न की प्रक्रिया को सर्वथा अस्वी- 
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लोकाशाह और उनकी विचार धारा 


बार वर दिया | लोकाशाह स्वय लिपिक थ | अत उह ता यांगोइहन के विना ही टास्त्र अध्ययन का 
अवसर मिल गया था । और जो लाभ उह मिला वह उनके अनुयायियों को क्‍यों न मिले ? लोकाशाह 
का एसा विचार रहा हागा । उस युग क विरोबी लोगो द्वारा उन पर यह आक्षप भी होता रहा था कि 
आपने शास्त्र अवश्य पठ है परन्तु गुरु मुस से नही पढ़े ॥ अत आपके तान को विशुद्ध चाव नहां माना 
जा सकता । लावाटाह ने सबके लिए शास्त्र पटन वा द्वार खालकर एक बहुत वडी क्रान्ति वी थी परतु 
दूसरी आर चरित्र पर क्रिया पर एवं दया पर अधिक भार देकर चान के विकास का माग भी बन्द कर 
दिया | फलत उनके जनुयायिया म त्रिया माय तो खूब चला परतु भान मांग प्राय बन्द-सा होहों 
गया । उस युग के विरोधी लाग लोकाशाह पर यह भी आक्षप करते थे कि भगवान्‌ ने तो ज्ञान,दश्न और 
चरित्र तीना का मिलाकर मोक्ष-भाग कहा है, फिर आप केवल चरित्र पर ही इतना भार क्यों देते 
हैं? लान के विता चरित्र विशुद्ध नहीं बनता। विरोधियो के उक्त आक्षेप म सत्यात अवश्य था 
आज भी स्थानक्वासी परम्परा म चान वी कमी प्रत्यक्ष ही है। यह सब कुछ चान-माग के विराध वा 
ही प्रतिफ्ल है जो वभी उसके पूव पुरुषों ने बिना साचे-्समक्रे क्या था। मूर्ति पूजक परम्परा का 
मह कहना वि' गुरु मुख से ही शास्त्र पढ़ता यह उनका एकान्त आग्रह था । क्योंकि इस एवाल आग्रह 
क॑ कारण ही जना न बहुत कुछ सो दिया है। गुरु प्रथी के दोप बे कारण ही तो जन परम्परा मे से अनवः 
विद्याआ वा क्लोप हा गया । अत दोता पक्षा बा| एकातवाद उचित नही बह जा सबता | 


श्रावक भी शास्त्र पढ़ सकता है 


उस य्रुग म॑ मूत्तिपुजक परम्परा के अनुसार श्रावकर के लिए शास्त्र अध्ययत का निषेध था| साधु 
वग श्रावक को मूल पाठ नहीं पटाता था वेवल अथ बोध कराना ही उचित सममतता था। परतु इस 
मापयता के विरोध मे लोकागाह ने श्राववा! व लिए आश्ास्त्र अध्ययन का द्वार खोल दिया था । इस 
बात का उल्लेख अनेव स्थानों पर की गई चर्चा स विदित होता है ! फिरि भी उसका लाभ उठाने थाल 
श्रावकों वी सख्या नगष्य जसा ही था। इसका मुख्य कारण मुझ तो यह प्रतीत हांता है कि ज्ञान-सापना 
वी अपशा आचार पर ही अधिक भार दिया गया था। 


झ्रागम श्र टीकाएँ 


आजे का स्थानववासी सम्प्रदाय और उसम स उत्पन्न सशापथ सम्प्रदाय वेवल बत्तीस शुलत 
आगमो को ही प्रमाण मानता है। आगमा की व्याब्या नियुक्ति | भाष्य चूणि और दीकाआ को प्रमाण न 
मानते वा आग्रह दाना वा समान है। परतु उसके प्रवतक लोकाझाह को ता पतालीस आगम प्रमाण थे, 
हसवा उल्नख मिलता है। उत्त दाना हस्त प्रतियो मे वत्तीम आग्रमो को ही प्रमाण मानने जसा किसी 
भी प्रदार का आग्रह नहों है। लोकायाह ता यह बहवे हैं कि नियुक्ति भाष्य च्‌णि, वृत्ति और टीवाओा 
में जो सूत्र विद्ध वातें हैं उहें प्रमाण बस माना जा सकता है? लेवितन जिनया सिद्धात्त-सूत्रों वे 
साथ मे मेत्र बठ जाता है उहें प्रमाण मानन म क्या हानि है ? मूल आगमो मं भी केवल बत्तीस ही 


ञ्ज्ज 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्च्य 


नही, बल्कि पैतालीस आगम उन्हे मान्य थे । यह वात उनसे पूछे गए एक प्रश्न पर से फलित होती है| 
एक हस्त-प्रति में लिसा है, कि लोकाशाह से पूछा जाए, कि कित्तने सिद्धान्त-मूत्रों को आप प्रमाण मानते 
है ? यदि वे कहते हैं, कि पैतालीस को, तो उन पंतालीस सिद्धान्त-सूत्रों का नाम उनसे लिखा लिया 
जाए । क्योकि चर्चा करने से पूर्व इसलिए लिखना आवश्यक है कि उनका आधार हमे ज्ञात हो जाए। 
उक्त हस्त-प्रति मे ही आगे चल कर कहा है--/“यदि आप पिण्ड निर्यक्ति” को प्रमाण नही मानते हैं, 
तो बताइए, कि आपने आगमो की पैतालीस संस्या पूरी कंसे की ? इस प्रकार के उल्लेख के लिए 
देखिए लालभाई दलपतभाई विद्या मन्दिर के भ्री पुण्यविजय जी के मग्रह की प्रति नम्बर ३४०६ मे प्रइल 
श्तथा २। 


श्रागमो की संख्या में मतभेद 


निस्सन्देह लोकाआाहु के लगभग १०० वर्ष बाद भी आगमो की संख्या के विपय में मतैक्य नही 
हो सका था । विक्रम सवत्‌ १६२६ भे लिसित “प्रवचन-परीक्षा” में उपाध्याय धर्मसागर जी ने स्पप्ट 
बतलाया है कि लोकाशाह के अनुयायियो में कुछ २७ सूत्रों को प्रमाण मानते हैँ, और कुछ २६ को 
आगे चलकर इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है, कि ३० सूत्रों को प्रमाण मानते हैं। देसिए--सुब- 
विचार आनन्द जी कल्याण जी के शान्तिसागर सग्रह को प्रति लालभाई दलपत भाई विद्या मन्दिर 
नम्बर ५०६ में । इस प्रति मे ३० सूत्रों के आधार पर ही मूति पूजक सम्प्रदाय की ओर से मूतिन्यूजा का 
समर्थन किया गया है| इससे ३० सूत्रों की मान्यता फलित होती है। इस पर से यह कल्पना सहज ही की 
जा सकती है कि लोकाशाह ने स्वय तो उस काल में मान्य आगमो की कुछ ही बातो पर--विशेषत 
वृत्ति और टीका की कुछ बातो पर आपत्ति की होगी । परन्तु आगे चलकर तो उनके अनुयायियो ने, 
जिन्हे आगम और उनकी टीकाओ का विश्येप ज्ञान नही होगा, जो लोग श्ञास्त्रो का अर्थ केवल टब्बाओ 
के आधार पर ही करते होगे--उन्होने खुलकर आगमो की वृत्ति और दीकाओ का बहिष्कार किया था | 
उन्होने ऐसा करके अपने सम्प्रदाय का कोई हित किया था, यह नहीं माना जा सकता । लोकाश्षाह ने 
शास्त्र अध्ययन का जो द्वार सर्वे साधारण के लिए खोलाथा, उसे सकुचित कर दिया गया। 
फलत स्थानकवासी सम्प्रदाय में प्रात और सस्कृत पढने की प्रवृत्ति का लोप हो गया । इस बीसवी 
सदी मे उस प्रवृत्ति को पुन चालू करने के लिए स्थानकवासी साधु वर्ग को काफी संघर्ष करना 
पडा है । और आज का साधु वर्ग--जिसमे मुख्यत स्थानकवासी और तेरापन्यथ है-फिर से आगमों की 
निर्युक्ति, भाष्य, चूणि, वृत्ति और संस्कृत टीकाओ के अध्ययन की ओर भुका है| परन्तु कहना चाहिए, 
कि कुछ विद्वानों को छोडकर, शेप मे अभी तक प्रौढता और गम्भीरता नही आ सकी है । 


बत्तीस आगस 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानकवासी परम्परा मे ३२ आगमो की सान्यता--ढुंढिया सम्प्रदाय 
की स्थापना के बाद मे ही हुई होगी ! क्योकि परवर्ती साहित्य मे स्वेत्र ३९ का ही उल्लेख उपलब्ध होता 


एप 


लोकाचाह और उनकी विचार धारा 


है मुनिराज पुष्यविजय जी के सग्रह की दश प्रशनरूप दुढक हुडी” म-श्रति नम्बर २५१५ जिसकी 
प्रतिलिपि विक्रम सवत्‌ १८८४ मे हुई--एक प्रशन किया गया है कि आप नदी सूत्र वो तो मानते ही 
हैं। उसम अनेब' ऐसे आगमा वा उल्लेय है जो आपको मायता के अनुसार ३२ से बाहर है । फिर आप 
३२ को ही क्यों मानते हैं ? मूल ३२ ही आगमकी मायता रूढ हो जाने के बाद टोका आदि वा अभ्यास 
सुप्त हो गया । यही कारण है कि इस परम्परा म कितने ही ऐतिहासिक तथ्यों का लोप हो गया । पाने 
मा बहुभाग हाथ से निकल गया । 


ब्रागम के कर्ता कौन ? 


स्थानकवासी परम्परा की भायता के अनुसार ३२ आगम भगवान्‌ महावीर की वाणी हैं। परतु 
३२ भे परिगणित दश्ववबालिक सूत्र गणध्रदृत न होकर आचाय '"णस्यभवकृत है। जब कि स्थानक्वासी 
> परम्परा के विश्वास वे अनुसार सभी आगम अथत भगवान्‌ महावीर वो वाणी और श्वब्दद भणघरक्ृत 
हैं । इस विसगति का उसके” पास कोई समाधान नहां है। वृत्ति और ठीकाओ की उपेक्षा बरके इस 
परम्परा ने अपना किसी प्रकार का हित साधन नही किया। नियुक्ति भाष्य चणि और टीका युग की 
परम्परा इसने हाथों से निकल गई। फठत स्थानकवासी सम्प्रदाय मं आज आचार और विचार की 
बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनके विपय में उसके द्वारा माय ३२ आगमसो म वुछ भी उल्लख नहीं है-- 
केवल परम्परागत ही हैं। अत टीका-युग की समग्र परम्परा को न मानन पर बहुत-सी बातें निमूल बन 
जाती हैं या फिर उह नवीन मानना हो पड़ेगा । उस स्थिति म॑ यह दावा गलत होगा, वि हम ही 
भगवान्‌ महावीर मे सच्चे अनुयायी हैं । 


सम्प्रदाय भेद 


धमसायर उपाध्यायहत प्रवचन-परीक्षा  ब॑ अनुसार लावाशाह क सभी अजुयायी भी अपने आप 
को लोवाधाह का अनुयायी नहीं मानते थे। व अपन आप को बीर जिनमाग या अनुयायी बहुत थे। 
इसी प्रगार भाणा ऋषि वे! अनुयायी अपने आपको वीर माय का अनुयायो मानते थे । ऐसा क्या मानते 
थे ? इस विपय मे प्रवचन-परीला के विधाम ८ और गाथा १२ की टीका मे बताया गया है वि 
सोकाणाह मे अनुयायी दो गच्छों म बिमक्त थ--गुजरीय अर्थात्‌ गुजरात क और दूसरे नागपुरीय अर्थात्‌ 
नागौर के | भाणा न वि० १५३३ म स्वयं ही बंप घारण किया था । अत लोवाणाहू उनसव गुर नहीं 
हो सबते। प्रवचनन्यरीसा बार के युग मे भाणा की परम्परा म दीक्षित केशवर्सिह विधमान थ और 
ये गुजरात व लोवागच्छ भ थ परन्तु जिस समय भाणा के पाँचवें पाट पर जगमाल हुए उस समय 
रूपचद्र जी ने नागपुर अर्थात नागौर भ स्वय दीक्षा ग्रहण को थी | और रूपपि व नाम स प्रसिद्ध हुए। 
उन्होंने वित्रम सबत्‌ १५८४ म अलग होवर नागौरीगछछ का स्थापता की था। इस प्रभार भाणा का 
जा परम्परा घत्री प्रा रही थी । वह गुजरात के सावागछ के नाम स प्रसिद्ध हुई। इस पर स मालूम 
पड़ता है हि. गुजरात मं सोगागाहू और सक्षम मे मिलकर छजो विचार का प्रचार विया उसवा 


डेछ६ 


हु 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ 


भभाव मारवाड तक पहुँचा था । और वहा पर भी गुरु के बिता ही दीक्षा लेने की प्रथा प्रारम्भ हो 
गई थी। उक्त वर्णन से यह भी सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा विरोधी होने के कारण ही ये सब लोका- 
गच्छीय कहे जाते थे । परल्तु प्रारम्भ में उनका कोई व्यवस्थित एव सघटित गच्छ नही वना था। धीरे- 
धीरे गच्छ का विकास हुआ होगा। 


मुख-वस्त्रिका की चर्चा 


लोकाझाह ने अपने युग मे मृति-पुजा और तत्सवद्ध अन्य बहुत-सी वातो का विरोध किया था। 
इसमे किसी भी प्रकार की शका को अवकाश नही है। परन्तु मुख-वस्न्रिका के विषय में उनके क्‍या 
विचार थे ? इस विषय में विचारणा की अध्वश्यकता है। जहाँ तक मुख-वस्त्रिका की सत्ता का और 
उसकी उपयोगिता का सवाल है, उसमे मू््ति-पूजक और स्थानकवासी परम्परा में किसी भी प्रकार 
विचार-विभेद नहीं है। इसमे मूल आगमो का भी आधार है ही । अत मुख-वस्त्रिका की सत्ता और 
उपयोगिता मे भेद न होकर, उसके प्रयोग मे ही वस्तुत विचार-भेद रहा हुआ है । श्वेताम्बर परम्परा 
की शाखा और उपशाखाओ मे मुख-वस्त्रिका का प्रयोग तीन पद्धतियों से किया जाता रहा है-- 


१ मुस-वस्त्रिका की आठ परत बनाकर, उसमे डोरा डालकर, सदा मुख पर बॉघे रखना । 


२ काव मे मुख-वस्त्रिका के दोनों कोनो को पिरोकर केवल व्याख्यान के समय मुख और नाक 
दोनो ढके रखना । 


रे मुख-वस्त्रिका को हाथ मे रखे रखना, जब बोलना हो, तब मुख को ढक लेना । 


पहली पद्धति का प्रचलन आज के समग्र स्थानकवासी सम्प्रदायो मे और तेरापन्ध में है। दूसरी 
पद्धति लोकागच्छ के यतियो मे और कुछ सवेगी सन्‍्तो में रही है। तीसरी पद्धति आज के समस्त 
दवेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा मे चल रही है। 


परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि लोकाशाह ने डोरा 
डालकर मुख-वस्त्रिका नहीं बाधी थी। भाणा भी साधुवेष धारण करते समय में मुख-वस्थ्रिका के 
विपय में चालू परम्परा से अलग नही हुए थे । फिर बाधने की प्रथा कब से चल पड़ी । इस विपय में 
मुनिराज पृष्यविजय जी के सग्रह की प्रति नम्बर ४८३७ मे बताया गया है, कि बुद्धिविजयजी के 
कथनानुसार मुख-वस्त्रिका को हाथ मे रखने का प्रचलन प्राचीन युग में था | परन्तु विक्रम सवत्‌ 
१००८ मे कानो के छेदों मे मुख वस्त्रिका के कोनो को पिरोकर व्याख्यान के समय बाधने की 
परम्परा प्रारम्भ हुईं। फिर विक्रम सवत्‌ १५३१ मे (किसी के मत मे १५३०, १५३३ १५३४) में 
लोकागरच्छ शुरू हुआ | उस गच्छ के उत्तराधिकारी यतियो ने मुख-वस्त्रिका मे तणिया अर्थात कँस टॉककर एवं 
मुखबाबकर व्याख्यान देने की परम्परा चली । बुद्धि विजय जी ने आगे बताया है कि विक्रम सवत्‌ १६८७ मे 
दुढिया पन्‍थ के लोगो ने मुख-वस्त्रिका मे डोरा डालकर मुख-वस्त्रिका सदा बाघे रखना प्रारम्भ किया । 


सर्८० 


लाकापाह और उनको विचार धारा 


इस चर्चा स सिद्ध हाता है कि जोकाचाह न स्वय ता मुखन्वस्निका नहीं बाधी थी। दूसरी बात इस चर्चा 
स यह सिद्ध होती है वि भाज के स्थानववासी और तरापय म जा मुख-वस्त्रिका बाधने का प्रयोग है 
उसका मूल विक्रम सवत १६८७ स प्राचान सिद्ध नहीं हाता । परतु इसम अभी अनुसाधान को अवबाद है। 


हस्त प्रतियां का परिचय 


मैंन अपन प्रस्तुत लंस मे जिन प्रतिया का यथाप्रसग निर्देश किया है उनष्र विषय मे थोडा 
परिचय दंना मैं यहाँ आवश्यवा समभता हूं । उनम से एक है--लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्हृति 
विद्यार्मादर के मुनिराज श्रा पुष्यविजय जी के सग्रह की पोयी जिसका नम्बर है २६८६ और जिसके 
बष्टन पर लिसा है-- लुकाना सहृहिया अठावन बोल विवरण ॥ इस प्रति की प्रथम पक्ति मं इस 
प्रवार से लिखा हुआ है-- लु काना सहहिया अनई क्या बोल ५८ लिखई छई। इसवा फतितार्थ होता 
है--लाकाशाह व द्वारा थ्रद्धित तथा शृत ५८ बोलों का विवरण उक्त नाम के पहल पक्ति के प्रारम्भ में 
हडताल है और फिर लिखा है ' गुरुम्या नम । मालूम पडता है कि गुरु का नाम काट दिया गया है । 
अत म भी एस ग्रथ के सल्हृत नाम पर हडताल फेरी हुई है । परन्तु उसे इस प्रवार से पढा जा सकता 
है-- इतिश्री लुपबेन शृता अप्टपज््चा. विचार । और फिर लिखा है--लुकाना सहृहिया अनई 
घरिया जठाबन बोल अनई तहनु विचार लिखउ छई | घुम भवतु । 


इस प्रति ब' पत्रा यी सस्या १५ है और उनका लखन वाल लगभग १७ वीं सदी है। मह प्रति 
पत्र १५ का प्रथम बाजू पर परिसमाप्त होती है। अत मे ५४ बाता मी एज सूचा भी दी गई है 
जिसक॑ विपय म पूछा गया है वि इन सब बाठा वा मूल सिद्धात-सूत्रा म उल्लख वहाँ पर है? इसमे 
उस बाल क आचार और विचार वी उन बाता का समावर किया गया है जिनके बारे मे लाकाशाहू 
ये अनुयाया अपन विराधियों स पुछा बरत थ | तात्पय यह है कि इन ५४ बाता मे मूतति-पूजब और 
लायाणाह के अनुयायिया मे मतभठ था । प्रस्तुत लख वे प्रसण स जिन अनक प्रतियां को मैंन देखा उनके 
अध्ययन से मुभे एसा लगता है वि लोकागाह के ५८ बोला बा और ५४ वालो का ययादबय और यथा 
समय उत्तर दन का प्रयत्न विया गया था ॥ ५८ यालो ब उत्तर का तो उल्लस भी मिलता है । 


सम्यपत्व परीक्षा 


विद्युपविमल द्वारा विन्रम सवत हैध१३ मे रचित मम्यकत्व परीक्षा नामक प्राय का एक 
प्रबरण तो इसी ५८ बाल के विरद्ध तिसा यया है उसम लिसा है वि-- 


“जवानों जन-घत्यानि 
चर सम्यवत्थ-साधनम्‌ । 
जनामासमत अन्त 


विविष्यस्ते शुपृश्तिभिः ॥| 
घर 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्मृति-प्रन्य 


ढुंढका ग्रथिल-प्राया, 
लुंकाब्युदुप्राहिता हमर: 
उन्मत्त वद्‌ ब्रुक्‍न्त्येबाहुं- 
च्चेत्यार्चा--निषेघनम्‌ ॥ 
उत्सुत्राण्यष्टपव्न्चाशत्‌- 
संत्यानि भाषितानि ते: 
दुण्डकंग्र थिलत्वेन स्वीयसंसार-वृद्धित: 


बलोक ३६-३८ 
उक्त ५८ वोलों में से कई वोल तो इस विपय के है, कि भगवान्‌ महावीर ने तो आत्यन्तिक अहिंसा 
को ही धर्म कहा है अत. वँसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, जिससे हिसा होती हो । हिंसा के 
विपय में उपदेश देतला भी एक प्रकार की हिंसा ही है। हिसा का उपदेश भी हिसा का समर्थन तो 
अवच्य है और यह भगवान्‌ के घ॒र्म के विपरीत है । इस प्रसंग पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की चर्चा का 
होना भी स्वाभाविक ही था | इस विपय से संबद्ध प्रब्न नम्बर इस प्रकार से है--१, २, ३, ४, ५, ६ 
७, ८, €, १७, २०, २१, ४०, ४१, ४२, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६, ५०, ६१३ ५२, ४४, ५५ 
और ४८ । 


जो थोडे बहुत प्रश्न मूत्तिन्युजा से संबद्ध है, जिनमे जैन-आगमो में बाए हुए मन्दिरो का उल्लेख, 

पूजा के उल्लेख तीर्थों के उल्लेख, प्रतिमा निर्माण की चर्चा, प्रतिमा को प्रतिप्ठा, प्रासाद निर्माण और चंत्य 

भब्द के विपय में उल्लेख है और स्थापना निशक्षेप आदि की चर्चा है। इसके लिए देखिए प्रशत तम्बर--७, 

? ६०, ११, १२ १३, १४, १५, १६, १८5, १६, २२, २३, २४, २५, रक्ष र ६, ३०, ३१, 

३२, ४४, २५, ३६, ३७, ३८, ३६, ४२, ५३६, और ५६ । इसके बाद मे यथा प्रसग शास्त्र-प्रमाण की चचा 
भी की गई है । देखिए--प्रइन नम्बर ५७ में । 


मुनि श्री पुण्यविजय जी के सग्रह की पोथी तम्बर ४१२१ मे, लुंकानी हुंडी ३३ बोल हैं | उसके 
दो पत्र हैं। इसमे निर्युक्ति भाष्य, चृणि और वृत्ति को सर्वाश में प्रमाण मानने वालों के लिएऐसी बातों 
का संग्रह किया गया है, जिन पर वे गम्मीरता के साथ में विचार करके निर्णय करें, कि सर्वाशत- उक्त 
अन्य प्रमाण मानने योग्य है या नही ? विशेषत- निशीथ चूणि में जो अपवाद की चर्चा है, उसी के विषय 
मे प्रज्न किया गया है, कि यह कहाँ तक उचित है । अपवादो की सगति कैसे की जाए ? इस प्रकार के 
अपवादो का निरूपण भगवान्‌ के मार्ग मे सगत नहीं है।यह १ से २५ वें बोल का विषय है । अन्त में 
वताया गया हैँ कि जिस निश्ञीय चूणि में इस प्रकार की बातो का उल्लेख हो, उसे सम्पूर्ण रूप से अथवा 
सर्वाशत. कंसे प्रमाण माना जाए ? जिन-जिन वातो में उनका विरोध था, उन वातों के विपय में उसके 
प्रामाण्य को वें नहीं मानते थे । इसका अर्थ यह नही, कि निश्ञीथ चूणि को सर्वाशख्य से अप्रमाण 
करार दे दिया जाए । २५ वें वोल मे इसी पर विचार किया गया है । 


इणपर 


लोकाताह और उनकी विचार घारा 


२६ वें बोत में उत्तराष्ययन सूत्र की टीका में से उल्लेख लिया गया है जो इस श्रकार से है 
कि प्रसग धान पर चत्रवर्ती के सम्यूण सय का नप्ट करन का बल साधु रखते हैं। यह वणन लाीप 
भर सुनि का है सामाय मुनि एवं सामाय साधु वा नहीं । २७ से ३३ वें बोल तक म व्यवहार-वत्ति 
प्रशापना-यृत्ति और आवश्यक नियुवित के आधार पर अयवादो की चर्चा की गई हैं ! एक अ्रश्न मह भी 
किया गया है कि इस प्रवार के अपवाद में सहमति देने वाली आवश्यक नियुवित खतुदश पूवधर भद्वबाहु 
की रचना कसे हो सकती है? अत में कहां यया है कि बुद्धिमाव एवं विवेकशील पु्ष इन सबके बारे 
में विचार करें, जिससे लोक और परलोक में सुख प्राप्त करें । 


इस हस्त प्रति के अन्त में जो बुछ लिखा गया है उस पर से यह मालूम पडता है वि' यह प्रति 
निएचय ही लोकाशाह के मत की है लोकाशाह के विचार वी है । वयोकि इस प्रति वी ननल करन 
वाले ने लिखा है वि--- 


*ए सव लुकामती ना युक्ति छई।। भ्रतिमा मानइ तेहने तो पण्चागरी प्रमाणइ सव युवित प्रमाण 
छह । जाणवानई एह लिखूँ छई। 


इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि नकल करन याल़ा लेखक कह रहा है कि वह अपने पाठ्य 
म। मचेत कर रहा है वि इस प्रति में जो गुछ भी लिखा गया है वह लोकाशाह का मघन है लोवापाह 
थी युवित है। परतु जो लोग प्रतिमा-यूजा में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो पण्चागी भी युवित ही, 
पश्चांगी गा बथन ही प्रमाणभूत है। क्योंकि यह बेवल लोकाणाह के मत को समभने मे' लिए हो लिखा 
है उसे स्वीकार बरने वे लिए अथवा मानने वे लिए नहीं लिखा है। 


अन्त में मैं एप बात स्पष्ट बरदूँ। लोबाशाह मे विषय में जितना मेरे लिए सम्भवित था 
उतनी खोज मैंन की है। प्राचोन हस्त प्रतियों का जो कुछ मैंत अध्ययन किया उसी बे आधार पर 
यह प्रस्तुत लेख लिखा गया है। इसका अथ यह कदापि नहीं है वि मरी खोज पूणत सत्य है अब आगे 
किसी प्रमार वी खोज नहीं हो सकती । लोवयगाह उनकी परम्परा और उसवी विचार घारा बे बिएय 
में घस्तुत बहुत बडे और गम्भीर अनुसधान यो आवद्यबता है । स्थानववासी समाज बे' विद्रान मुनि 
राजों सौर विधारत-भ्रावषों शा यह परम कतव्य है वि ये इस विपय में और भी अधिव गहरा अनु 
साथान बरवे सत्य पर प्रकाश डालन का ग्यत्तन बरें/ 
अनुवादक रमेशचर सासवणणिया 


दैषरे 


क्या देव-जेनीज (93०४०७०७) जेन थे ? 
छे 


डा० ब्नजगोपाल तिवारी डी० लिंट० 
आओ आयी + भी +++ जन नर -तंक +जन “न -॥+ “न “्+ “न --+नै-- ब>- बै-+ |-- नू>- ब+- +-- |+- व+ बनने बन चीज चीज कण च। 


प्राचीन बातो की खोज, कभी-कभी नामो की ध्वनि के सादुश्य के आधार पर और कभी-कभी 
सिद्धान्तो तथा व्यवहारों के सादृश्य के आधार पर की जाती है। उदाहरणार्थ घ्वनि के सादृष्य के 
आधार पर, कुछ लोगो का मत है कि अरबी शब्द “जिन” (अर्थात्‌ एक प्रकार का प्रेत) और भारतीय 
शब्द, “जैन” दोनो एक ही प्रकार के है । दिगम्बर सम्प्रदाय के कुछ अतिशयवादी सन्त जो वेराग्य 
की मस्ती मे स्वच्छन्दता पूर्वक नगे बदत, शरीर पर धूल की परवाह न करते हुए इधर-उधर विचरते 


थे, उनके विकराल रूपो मे प्रेतो के रूपो से विदेशियो को सांदृश्य मिला, इसलिए वे लोग प्रेतो को 
“जिन! कहने लगे 


अब सिद्धान्तो तथा व्यवहारों के सादृश्य को लीजिए | इस सादृश्य के आधार पर डा० हीरालाल 
जैन अपनी पुस्तक “भारतोय सस्कृति मे जैन-धर्म का योगदान” मे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते है 
कि ऋग्वेद मे उललखित केशी, वृषभ तथा वातरशना मुनि ऋषभदेव से भिन्न नही थे । वैदिक ऋषियों 
के विपरीत, ये “वातरशना मुनि” समस्त गृह-द्वार, स्त्री-पुत्र, धन-धान्य आदि परियग्रह यहाँ तक कि 
वस्त्र का भी परित्याग कर, भिक्षावृत्ति से रहते थे। शरीर का “स्तानादि सस्कार न कर” मल धारण 
किए रहते थे। मौनवृत्ति से रहते थे । इस प्रकार वातरशना या गगनपरिधान-वृत्ति, केश- 
धारण, कपिश वर्ण, मलधारण, मौन, उन्माद-भाव आदि व्यवहार मम्बन्धी लक्षणों तथा देवताओं के 
आराधन को छोडकर, आत्मध्यान सम्बन्धी विचारो के वल पर, विद्वान लेखक यह सिद्ध करने का यत्व 
करते है, कि जैन धर्म, अपने प्राचीन रूप मे, ई० पूर्व १५०० मे प्रचलित था । 


इेफरें 


गुम्देय श्री रतन मुनि स्मति ग्रथ 


”न उदाहरणा से विदित हो जाएगा, कि अनव॒ अवपणो म या ता ध्वनि के सादृदय या सिद्धाता 
एवं व्यवहारा वे सादृश्य वा सहारा लेना पयाप्त माना जाता है। इस लख भ हम इन दोनो में से 
विसी एक वा सहारा लत व स्थान म लानों सादृश्या के सम्मिलित आधारो पर इस बात पर बत देंगे 
कि सूक्ष्म आययन द्वारा इस विषय के रहस्य का पूणत उदघाटन वरव का यत्न क्या जाए वि क्‍या 
हेव निनीज़ अथवा दव-जनोज (4)08९८0८3) जन थ ? 


मैं इनसे नाम मे ध्वनि व॑ सादृश्य वे विषय मं अधिक ने कहचर बंवल इतना ही उल्दस बहूगा 

कि गिसी इतिहास मे चद्धगुप्त (मौय वरा वाल) के नाम का यूनानां स्पातर साड्रोकोट्स ($वाता० 

5०0७७) उतलाया गया है । कसी विद्वान न यह भी बतलाया है वि भारगव” झाद यूनान वे भाग 

फ़िजिया (?॥75879) से तिकता है। विद्वानों या कथन है वि अग्रजी वा (या स्वाच भाषा बा) 

ताम फाबर ([१एणाीवा ) सस्दृत के हाट 'वीर-वर ही का रूपातर है। इसी प्रवार सम्भव है विः 
देव जिनीज नाम मे एक भाग मे " जिन या जन! का ध्वनि मिलती है ।* 


जब हम सिद्धाता और “यवहारा वे सादृश्य बा टूढेंगे। इतिहास व विद्यार्थी जानत है कि 
सिक दर के' भारत पर आक्रमण करन के पूव बुछ समय तव भारत के पश्चिमात्तर भाग पर ईरानी 
आासका [(क्षत्रपा) का अधिवार था सिव तर के आत्रमण तथा चद्धगुप्त मौय के थरुनानियों को भारत 
वी सीमा से सत्डकर यूनानी सेनापति सल्यूकस (9८]८७४८७५) वी पुत्री से विवाह बर लने और अपनी 
राजधाना पाटलीपुत्र में यूनानी राजदुत मगस्थिनीज (3८४८५७४॥॥८४०३) वा रस लेन के पहचातू भारत 
और यूतान वा सीधा सपय स्थापित हा गया था | सिवटर वी विजय वे पश्चात्‌ ईरान मध्य एशिया 
ईराक तथा पश्चिमी एडिया मे यूगानी राज्य स्थापित हो गए थ। इन देशां और यूनानियों के सम्मिश्रण 
से नयी जातियाँ उत्पन्न हो गई थी | इस प्रवार इस वात म॑ भारत वा पश्चिमी एथिया और यूतान से 
व्यापारिर और सास्ट्वतिक सम्बंध हान लगा था। सभव है, वि टानो तेशो के दाशनिक विचारकों वा- 
उटाहरणाथ भारत क चार्वारों वा यूनान वे सिरीनायक ((.८थ्या०/०$) से सपव हुआ हो और यह भी 
सभव है. बि' भारत के जन विचारवा वा प्रभाव प्चिमी एटिया तथा यूतान वे विचारवा पर 
पडा हा। हम पात है कि दव जिनीज नामघारी यूनान बे चारा दाशतिका बे. विचार और आचार जनों 
वा विचारा और आचारों से बहुत कुछ मितत जुलत हैं। 


घारा दव जना जे या ता सित्रित्ति (0,४५४) मसप्रद्राय के है या स्टाइक ($406) सप्रदाय 
के है। बन दोना सप्रदाया कया भत प्राय उसी प्रवार वा है जसे जनो म तिगिम्बर तथा हवताम्बर सप्रदाया 
का भट | डावटर टीवान चट ये अनुपार सिनिक और स्टावक' भता मे प्रभुस भेद य है --- 





१ डायो ([),0) प्रत्यय के तीन प्रयोगा मंसे एक पंवल उपसग (!:८॥%) के रुप से, शब्दों हे 
आरम्भ से होता है। 


जप 
4 
ब्क 


क्या देव-जेनीज (0,08०॥६५ ) जैन थे ? 


१. सिनिक विचार के अनुसार नैतिक भद्र हो मूल्यवान हूँ) अन्य सारी वस्तुएं मूल्य से शून्य 
हैं, और इसलिए एक ही स्तर पर हैं। स्टोइक विचारको ने भद्र और अभद्र के सम्बन्ध में मौलिक 
नियम को अपनाए रखा, परल्तु अन्य पदार्वों मे मी भेद किया। भले पुरुष के लिए स्वास्थ्य, बीमारी 
से अच्छा है । 


२ सिनिक विचार के अनुसार वृत्ति एक ही है । प्रत्येक मनुप्य नेक है या दुरा है। नेकी और 
बुराई दोनो एक साथ नहीं हो सकती |” इतर भेदों की विस्तृत व्याख्य न देकर हम यहाँ संक्षेप में, 
कह सकते हैं, कि “सिनिक” अतिश्यवादी दल के थे और स्टोइक संतुलित थे | पर ये दोनो मिलकर 
निचले स्तर पर रहने वाले और क्षणिक तृप्ति ढृढने वाले सुखवादियों अर्थात्‌ सिरीनायको के कट्टर विरोधी 
। और दोनो ज्ञान-घ्यात के ऊँचे स्तर की प्राप्ति मे सलग्न रहते थे । 





पहले हम आदि के दो देव-जिनी-ज का और फिर अन्तिम देव-जिनी-ज्ञ का परिचय देकर, अन्त मे 
सबसे प्रसिद्ध देव-जिनी-ज़ का वर्णन करेंगे । 


१. देव-जिनी-ज लींश ()08०0८४ 7,8८:४७५) का समय ईसा के पूर्व की पहली झताब्दी मे 

माना जाता है। यह ग्रन्थकार और दर््षन के इतिहासकार थे । इन्होंने फैशागोर्स (7) धाण्ट्ूण०९) के 

सिद्धान्तो, जैसे सर्वात्मवाद एवं पुनर्जन्म आदि का जीर्णोद्धार करके, नैतिक और घामिक क्षेत्र में, स्टोइक 
विचार-धारा का पोषण किया । 


२ वेवीलन (8209»09) या बावुल के देव-जैनी-ज | दर्णन के प्रसिद्ध इतिहासकार, विन्डल्वैन्ड 
(५४:76८४७०76) का कथन है, कि जब ॒स्टोइक सम्प्रदाय के विशिष्ट व्यक्तित्व पर विचार किया जाए 
तब हम पाते हैं, कि उसके अधिकाश अनुयायी पब्चिमी एथिया की मिश्रित जातियों के थे * यह 
विचारक भी प्राचीन ईराक के थे | इन्हें मुनि (5388९ ०7 52एथ7) कहा गया है । इनका समय 
भी ईसा के पूर्व की प्रथम घताव्दी है । इनके मनन के विपय इतिहास, साहित्य बौर दर्शन थे । ये सुखवाद 
के विरोधी थे, और इनके विचार इस समस्या पर केच्द्रित थे, कि आदर्श व्यक्ति या मुनि ($886) के 
क्या लक्षण होने चाहिए। इन विचारको ने “व्यक्ति कैसे पूर्ण बने 2”.-..इस समस्या पर अधिक वल 


विया बोर “समाज कैसे सुखी हो ? ”-इस प्रइन पर कमर व्याव दिया--ऐसा इनकी आलोचना में कहा 
जाता है। 


3 डा० दौवान चंद--परदिचमी दर्शन (प्रकाद्मन ब्यूरो) लखनऊ पृ० ६२ 
> डा० विलियम विन्डिलबेन्ड का “दर्शन का इतिहास”, 

टफद्स (7 ४४५६४) द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 

मेकमिलन द्वितीय संस्करण पु० १६२ 


कह । 
डी 
न] 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृतिन्य/थ 

आदि के दो देव-जनी-ज क॑ बाद हम अब आतिम दव-जनी ज का उल्लेख करते हैं। यह ईसा के 
बाद की पाचवी झत्ादी मे हुए । यह एपोलानिया के तिवासी बतलाए जात हैं | इहीने द्वाय के एकत्व 
पर बल देते हुए बतलाया, कि विश्व की समस्त वस्तुएँ प्रारस्परिक ढग से सम्बद्ध हैं। इनका मत था कि 
मनुष्य तथा विश्वभमर म एक ही प्राण है । मनुष्य को उतना ही चान होता है, जितना भाग विद्व-व्यापी 
प्रवाश का वह प्राप्त कर पाता है | इहनि समकालीन यूनानी और रूमी सामाजिक एवं नतिक जीवन मे 
खोखलपन की कु आलोचना की। इहें मानव शरीर रचना-शास्त्र (2%)अणण्ट)) और सभवत्त 
आयुर्वेद और योग या अच्छा ज्ञान घ।। यह रमत॑ जोगी (१४कतेव्य्याहु 7 ८४8०ा००) थे । इनका मत 
अनैकान्तवाद एवं समवयवाद (॥;0०८४०४५४॥) बंतलाया जाता हैं। 


अब हम सबसे प्रसिद्ध एवं विवादग्रस्त दव जिनी-ज का सक्षिप्त वणन करत है । इनके जीवन|काल 
ही म लोगो ने इनके पक्ष या विपक्ष में अफसान गढने शुरूकर दिए थे और बाद मे तो इनके बाबत दत 
कथाओं की भरमार हो|गई । ये यूनान मे सुकरात के बहुत वाद म हुए । कुछ लाग ता इृह सिकदर का 
समकालीन बततल़ाते हैं । 


इनके व के विषय म॑ एक कया म॑ यह बतलाया जाता है, कि इनके पिता वणिक या शराफ थे 
जिहें सीन और चाँदी के सिक्‍्क्रो को बिगाडने के कारण कारावास का दण्ड भीगना सडा । इस पर 
सड़क न यह कहा कि पिता मे सोने की मुहरें ही विगाडी हैं| मैं मानव जीवन के सब मूल्यों को खौखला 
बरके विगाड दूगा। उसने महू कर भी लिखाया । कोई कहते हैं कि वे नाद (7४७) म रहत थे । 
मिल्बट भरे ने यह पता लगाया है कि उनका निवास स्थान नाद मही बरन एक बडा मटका था। ऐसे 
बड़ घड़े में मतको को अस्थिया गाडी जाता थी । में अपने पास कोई वरतन नहीं रखत थ। हाथों को 
जोडकर ही पानी पी लेते थे | इनके कुत्त बे' समान जीवन “यत्ीत करन क॑ कारण लोग इनके सम्प्रदाय 
को पुत्तावाला प्विनिक ' सम्प्रदाय कहने लगे । इनके आचार ओर विचार मं धन विलासिता, सूफियाना 
पन प्रसिद्धि समान इर्द्रियों के समस्त सुख कला विज्ञान कोटुम्बिक और सामाजिव एव राष्ट्रीय सुख 
तथा उत्सव सबब सब उतने ही खोखल निरयक और निन्‍्दनीय हैं जितनी कि कामेच्छा और निचती 
प्रकार की लालसा | इनके अनुसार भलाई, इच्छाआ स मुक्ति प्राप्त करन ही मे है | बुद्धिमान वह है णो 
घटनाओ के चक्कर से स्वतत्न हो जाएं। यह प्रचलित सम्यता रीति रिवाज पूजा अचना--सब ये 
विरुद थ । ताओ मत रासा तथा दाल्सटाय के समात य इस घात पर चल रेते थे कि भानवजीवन प्रदृति 
के अनुकूल हो और केवल अत्यन्त अनिवाय आवश्यकताओं ही की प्रूति की जाएं। युवावस्था मे इनक 
गुरु ने इन्हें पीट वर भगा देना चाहा । पर यह तिरचय कर चुके थ॑ कि मैं एटिसथीनिस को ही गुर 
ग्रनाऊगा। अत यह टस से मस न हुए । तव इहे दीक्षा दी गई। बद्रेंडरसल का कथन है कि एवं बार 
सिधदर महान्‌ इनवे पास जाया और पूछने लगा कि क्या आप मुझ से किसी प्रकार की हपा चाहत हैं 
तो इस साधु ने उत्तर दिया / रपा करवे मेरी ओर आने वाल भ्रवाश के बाहर चले जाइए! । समझाटो 
और सनापतियो, सेठो और साहुबारा। का इनक दधघन मे बोई महत्व नहीं था । पर यह मनुष्य मात्र से ही 
"ही वरव पशुआ से भी भाई जसा स्नेह रखते ये । 


इ्दछ 


नया देव-जनीज (]965 दर) जैसे से ? 
पाज्चात्य दर्शन के इ तिहासफारों ने यह रुपद पर दिया है, हि यह विज्ञान-बिशोधी नहीं थे । पर 
वे विज्ञान को आत्म-सवम एवं इच्द्रिय-दमन ही का तथा मनुष्य की अत्यन्त अनिवार्य उच्छाओं की पूर्ति 
ही का सावन चनाना चाहने थे। भौतिक विज्ञान के अन्य ग्रे के प्रति ये उदासीन थे। बह नी ऊहा 
गया है, कि वे चुद्धि के विकास के विरोधी नहीं थे। बुद्धि से एस ससार के सुर्ो की सार-हीनता समभा: 
जा सकती हूं । ऐसा यह मानते थे । एक प्रतिद्ग पुरुष ने उन्‍हें अपने लटतो के शिक्षण वा भार सौपा, और 
अपने सिद्धातो के अनुकूल शिक्षा देते में उन्होंने पूर्ण सफलता पाई 


ड्। 


थे 


ब्ररुद, भीजन 


सणति यूनान 


- बढ 


इन देव-जिनी-ज के सिद्धान्तो को गरीबों ने तो अपनाया ही अमीशे के लण्को में 
आदि का निरादर करने की, उनके प्रभाव से एक प्रकार का फैगन-सा ही पट गया । उ नी 
के बाहर, मिल्र देश के इस्कदरिया आदि नगरों तक प/च गई । 


पर पाश्चात्य दर्शन के उतिहायकार उनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य से प्रशादित नहीं पाए जाते € | 
विल्डल्वैन्ड समभते है, कि उ नकी ख्याति पाय्चात्य, यूनान सम्यता छा मंसौज उठाने--भोजन, वस्न, घर 
आदि का निरादर करने से हुई। बढ़्रेंड रसेल कहते है कि भारतीय भिसारी (॥क्रातंब्रण वीछीआ) के 
समान वे भिक्षावृति से गुजारा परते थ और रसेल पूछते है, कि उनके उपदेश किनन्‍्हे अच्छे लगे होगे * 
क्या अमीरो को जो गरीबों के दुसों को काल्पनिक मानकर प्रसन्न हुए होगे ? था गरीबो को जो सफत 
सेजगारियो को तुच्छ बतलाए जाने पर प्रसन हुँए होंगे या खुगामद या भिक्षा से बन प्राप्त करने वालों 
को ! जो दान लेने के बाद दानी को तुच्छ बतलाए जाने पर, प्रसन्न हुए होगे ? या उब्चार लेने वालो की ! 
जो यह देसकर प्रसन्न हुए होगे, कि त्पया लौंदाना बहुत आवश्यक नहीं हू । उस प्रकार के उपदेशोी और 
जैन धर्म के नैतिक सिद्धान्तों की :शसे भी कडी और तीब्र आलोचना निदुये [7९४९८७४८४०) ने की है । 
उसने इस प्रकारके धर्म को गुलामो का धर्म निरूमित किया है । सत्र तो यह है,कि ऐसे मुनियो वा व्यक्तिल्ल, 
जो मल धारणा करे, या बास के बन में भस्मीभूत हो जावे, पाइ्चात्य दार्शनिको के लिए अब तक एक 
हेपली है । 





रामायण सम्बन्धी एक अज्ञात 
जैन रचना सीता-चरित 
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श्री भवरलाल माहूदा 
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मर्यात्य पुर्पात्तम थ्रा रामचाद भारत के माय महापुर॒षो सम स है जिनके सम्पथ् मं बहुत बडा 
साहित्य भारत व भारत के बाहर विविध भाषाओं म॑ रचा गया है। इस सम्ब्ध मं डा० बुल्बे का चोघ 
प्रन्‍ध बहुत ही महत्व वी जानकारी दता है जिसका परिवरद्धित नया सस्करण हाल ही म भारतीय हिंदी 
परिपद्‌ प्रयाग स प्रकाणित हुजा हू । 


जग धम भ राम का बलदव व लश्मण का वासुटव वे राप्रण वा प्रति वासुदव के रुप म॑ त्रिपप्टि 
घलाया महापुस्षा मे सम्मिलित क्या गया है । प्राचान जनागमा म राम का नाम पउम प्राप्त हाता है। 
इसलिए उनको जीवनी स्‌ सर्म्बा धत ग्राथा का नाम पउठम चरिय पदुम-चरित्र तथा पदुम पुराण रखा 
गया हैं। परवर्त्ती प्रथा म रामायण रामचरित मीताचरित नाम भी प्राप्त होत हैं। सबसे प्राचाय 
विमत सूरि का पउम चरिय प्राइ्त भाषा म हू जा पहला हताट़ा को रचना मात्रा जातो है। उसी 
के सस्‍्वृत अनुवाटरूप म टिगम्थराचाय रविषण ने पश्चचरित वी रचना की। चउपन्ने महापुरुष चरिय 
बक्षिपप्लि शाल्लाना पुरुष चरित और महापुराण आलि मे भा राम क्या पायो जाती है। रामकथा के दा 
जन रुपान्तरा क सवध म स्वर्गीय नाभ्राम जा भ्रमो न अपन पश्चचरित चीपक लग म अच्छा प्रवाश 
डाला है । अपश्रग ये महावप्रि स्वयभू बा पउमन्चरिय भा प्रकाशित हा चुका है जो बहुत प्रसिद्ध है । 


प्राइत भाषा मे एव. और महृत्त्वपूणथ रामचरित अभी तक अप्रनाशित है जिसवा नाम सीता 
चरित रसा गया है । पह रचना माफा प्रायोन प्रतीत हाती है। यद्यपि इसमें रचियता व रचनावाव 


अपर 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृतिन्त्न्य 


सबधी उन्लेख नहीं है, पर यह रचना आठव्री शताब्दी के आस-पास की मालूम देती है । इसकी एक हस्त 
लिखित प्रति चौदह वी शती में लिखित हमारे अवलोकन में आयी है, पर अभी जिस प्रति के आधार से 


सम्रह मे, यह कृति है । २१०८ गाथाओं वा ३२०२ ग्रन्वात्रथ (ब्लोक) परिमित यह रचना बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । सतरहवी ञशती के महाकवि महोपाध्याय समयमुन्दर जी ने सीताराम चौ० नामक 
महत्त्वपूर्ण राजस्थानी महाकाव्य की रचना सम्मवत उसी सीता-चरित के आधार से की है। वे 
लिखते है--- 


जिन-शासन शिवशासनह सीताराम चरित सुणीजह रे। 
भिन्न भिन्न शासन भणो का का बात भिन्न कही जदरे ॥! 


जिन शासनिपति जूजुजा आचारिज ना अभिप्रायों रे । 
सीता कही रावण-छुता ते पदमचरित कहिवायो रे ॥ 


पणि बीतराग देवइ कह्मो ते सादो करि सहहिज्यो रे । 
“सीताचरित” थकी मे कह्यो माहरो छेडोमत ग्रहिज्यो रे ॥ 


सीताचरित की रचना जैसे कि प्रारभ व अत में ग्रथकार ने लिखा है, कि मुनि को मिथ्या 
अभ्याल्यान देने के कारण सीता को कप्ट उठाना पडा । इसी के उदाहरण रूप में सीता की कथा विस्तार 
से कही गयी है, और अन्त में ऐसे मिथ्याकलक से सीता-चरित में बचने की प्रेरणा की गई है । ग्रन्थ का 
आदि अन्त इस प्रकार है-- 


आदि 


कमल नह कत्ति जलेण वखालिय देह सुणिम्मला हुंति। 
नर सुरावि सया पणया जेसि ते जिणवरे नमह ॥ १ ॥ 


वर-वयण-वारिघारा नियर जस्सावियति अवियण्हा । 
वष्पीहयव्व *भव्वा नमामि त वीर-जिण--मेहं ॥ २॥। 
धम्माधम्मस्त फल जहसिट्ठनगोयमेण सुणिवयणा ॥ 


सेणिय रायस्स पुरो सुरोेह तं॑ किपि साहेमि ॥ ३ ॥ 
वो चेव भासियव्व॑ हियच्छणा द्ुक्ख-कारणं वयण । 
अलिय अव्भक्खाण पेसुन्तन मम्म बोहाईं ॥ ४ ॥ 


सतो चिहुवत्तव्वों परस्स दोसो न होइ विबुहाणं । 
कि पुण अविज्जमाणों पयडो छल्नो य लोयस्स ॥ # ॥ 


६० 


शामायथ पम्बधी एवं अचात जन रचना सीता-चरित 


वियरइ अग्भराण इयरस्सवि जो जणस्स इम्यूदि । 
से गरहिण्गभदइ लोए सहेद् दुशवाइ तिवखाइ ॥६॥ 


जो पुण जईण समियाण सुद्ध भावाण बमयारीण । 
अग्मश्लाण देह मच्छर-दोसेण दुद्ठ मई।। ७ ॥ 


ज़िब्बत्तिकण तिथ्व पाय्य पावेइ सो दुह्ममणत | 
सीयाइव्द पुव्द भदे मुशि अग्भक्ताण दाणाओं ॥दा 


सह भणईइ सेणिय निवो भयव साटेह शुग्गह काउ। 
बहू अश्भरताणाओं दुश्ण सोयाएं अणुभूष ॥छ्ा 


तो भणइ इृदभूई नवधण-गर्मीर-महुर घोसेण । 
स्ेद विस्परेण साहेधि इस निसामेह्‌ ॥१०॥ 


फया प्रारभ 
शाप्ति इह भरहवासे भिणाल कुडमि पवर-तयरमि। 
सिरिभूई मामेण पुरोहिमो परहिएश्करई॥ ११३ 


हस्स ये सरस्सई ए सरिछ धरुद्धो सरस्मई भरणा। 
तोएप कुष्ठिछ भूया घेंगवई नाम कल प्रूया ॥१२॥ 


हव सहिए भूतियगों, श्पाह तहपापओं विगय सगो । 
खतो बतो समिषों सुदसणों सुणिवरों 'एयो ॥१३॥ 


मपदश्माणे पड़िमाई सठिझो सो विशिटठ गुणशसिओों । 
डिटठतों विप्लाओे शापर-सोयाण मुविदसहो ॥१४॥ 


मत्ति-बहुमाण पुस्व प्ोत पूए४ धपमाईहि । 
पदइदरियहू घिर बरइ समसए सेदए पिहिचा ॥हशा 


ध़र्त 


तत्तो चुमों मरभष्ि शमाषम्रों हो तित्पे शरस्स वमुइत जिणस्स पाते। 
पादितु कार गघरि दय शिधृश्त पाविस्तई सदल शम्म सए्च भोक्त । २५०४५ । 
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रामायण सम्ब दी एक अचात जन रचना सीता-चरित 


श्री जिनरलकाश ने पृ० ४४र मे सीता चरित नामक वई रचनाआ का विवरण टिया है, जिनमे 

स कुछ ससस्‍्हृत म और बुछ प्राइत म ! इस लेस मे जिस सीता चरित का विवरण दिया जा रहा है, 
उसका प्राचीन उल्लेस बहद्विपनिका नामक सूची म प्राप्त हाने का कहा गया है और उम्तका ग्राथ परि 
माण ३१०० व ३४०० <लोका का वतलाया हैं। इसबवी एवं हस्तलिखित प्रति हसविजय जी 'भडार 
बडौटा में भी है । साज करन पर अय भडारो में भी इस ग्रथ की प्रतिया अवश्य मिलेंगी । पठमचरिय 
बा साथ इसवा तुबतात्मक अःययन हाना आवश्यक है। सोता चरित सबधी आय जिन रचनाओ का 
उल्नेख जिन रत्नको” में है उनमें सं एक अचात कवि रचित सीता चरित को वई प्रतियो वा उल्लेख 
क्या गया है । उनमें से एव ता प्रस्तुतसीता चरित की ही है। अय प्रतियां का मिलाने से मालूम 
द्वागा, कि वे भी इसी ग्रथ की हैं या एसी ही काई आय रचना भी है । पाटण भडार में सीताचरित 
नामक एक सस्कृत काव्य भी है इन सब ग्रन्थों का आधार प्रस्तुत सीता चरित्र है या पदमचरित, यह 
भी अवपणीय है | जन कवियों व विद्वाना ने शील धम या सती के आदच रूप में सीता का विशेष 
महत्व दिया है, पर प्रस्तुत प्राकृत सीताचरित में मुनि को मिथ्याकलक देने के दुष्परिणाम वो व्यक्त 
करने के लिए दृष्टातरूप में सीता वी कथा कही है जो विशेषज्षप स उल्लखनीय है ! वास्तव म॑ कसी 
व्यक्ति को मिध्या कलक देना उसकी चुगली करना महापाप है! इसीलिए अठारह पापस्थानवा में 


अम्यासख्यात पगुम एवं परपरिवाठ का अलग जवग पाप स्थानत' वतला बर उनसे बचने था निर्देश 
किया गया है। 





शे६< 


प्राकृत-माषा का एक मात्र 
अग्रालंकारिक ग्रन्थ अलंकार-दर्पण 
। 


श्री अगरचन्द जी नाहटा 
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प्राकृत-भापा भारत की प्राचीनतम भाषा है। यद्याप उनलब्ध साहित्य मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
“वेद” माने जाते है और उनकी भाषा “सस्कृत” है । पर जब हम सस्कृत और प्राकृत इन दोनो शब्दो 
पर विचार करते हैं, तो यह मानने को वाघ्य होना पडता है कि प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जन-साधारण 
की भाषा और संस्कृत बर्थात्‌ सस्कार की हुई शिष्टजनो की भापा | सस्कार तो किसी विद्यमान वस्तु 
का ही किया जाता है। इसलिए सबसे प्राचीन भाषा का नाम प्राकृत ही हो सकता है। यद्यपि इस 


भाषा में रचा या लिखा हुआ साहित्य उतना पुराना नही प्राप्त होता, पर उसकी मौलिक परम्परा अवश्य 
ही प्राचीन रही है । 


दा 


जसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा पर बाहर से आमे वाले, दूसरे प्रान्तो के तथा आस-पास 
के लोगो की बोली का प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए उसमे परिवर्तत होता रहता है। प्राकृत मे 
भी इसी तरह परिवर्तेन होता रहा है और प्रान्तीय भेद भी उसके अनेक हे हैं, यह प्राकृत के प्राप्त 
दिला-लेखो, सस्क्ृत नाटको मे प्रयुक्त प्राकृत के उद्धरणो और प्राचीन ग्रन्थों से भली भांति स्पष्ट है| 
वोद्ध ग्रन्‍्यो की पालि-भाषा, अशोक के शिला-लेखो की भापा और जैन ग्रस्थो की भाषा “प्राकृत” होने 
पर भी उनमे काफी अन्तर है । इसी तरह जैन-प्रन्थो मे भी प्राकृत भापा के कई रूप मिलते हैं--अर्ड- 
मानधी, महाराप्ट्री और गौर-सैनी ये प्राकृत भाषा के तीन भेद तो वहुत प्रसिद्ध है । 


प्राकृत साहित्य भी बहुत विशाल है। ढाई हजार-वर्षों से उसमे निरन्तर साहित्य-रचना होती 
रही है । और प्राय जीवनोपयोगी सभी विपयो के प्राकृत-ग्रन्थ प्राप्त हूँ । प्राकृत-साहित्य के निर्माण मे 


३६४ 


प्राइत भाषा का एक मान्न आलवारिक ग्रथ अलकार-दपण 


सबसे अधिव योग जनो का है। अब तबा सस्कृत और यालि साहित्य बे इतिहास की भाँति प्राइत के' 
साहित्य का कोई अच्छा इतिहास हिंदी म॒ प्रवाशित नहीं हुआ था। इसलिए प्राह्त-साहित्य वी 
विश्ञालता विविधता और महत्ता के सम्बंध म पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। हप का विपय है कि 
उस कमी का पूर्ति डा० जगदीश चट जन जसे अधिकारी विद्वान द्वारा हाल ही मे हो गई हैं। उनका 

प्राकृत साहित्य वाया इतिहास ” नामद ग्रथ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी स प्रकाशित हा चुका है । 
&०० पृष्ठा वे इस बहदू ग्राथ मं डा० जन न जन एवं जनतर प्राइृत साहित्य का बड़ ही अच्छे ढग से 
विवरण उपत्थित क्या है । फिर भी अभा और छोटो बडो शताधिव ऐसी प्राकृत रचनाएं मरी 
जानकारी म हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रथ म नही हा सवा और उनम स कुछ तो प्रकातित भी हा 
घुवी हैं। ऐसी रचनाओं का विवरण समय-समय पर कई लेखों द्वारा प्रकाशित करन का विचार है । 
प्रस्तुत लेख म प्राइत भाषा के एक मात्र अलकार ग्रथ अलकार-दपण' वा सक्षिप्त विवरण दिया 
जा रहा है । 


डा० जन न अपने प्राइृत साहित्य के इतिहांस क १० वें अध्याय म प्राइत व्याकरण छाद 
भर कोट ग्रथो का विवरण द॑ते हुए अलकार श्षास्त्र के ग्राथा में प्राइत शापव' के अन्तगत सस्कृत के 
प्रसिद्ध अलवार शास्त्रीय ग्राथा वा विवरण दिया है। पर प्राइत भाषा के किसी भी स्वतत्र अलवार 
सम्बधी ग्रथ था उल्लेख उहोने नही किया । जब कि सन्‌ १६२३ म॑ प्रकाशित “जसलमेर जन भड़ा 
गारीय प्रयानां सूचीपनम! जो वि सनन्‍्द्रल लायप्रथ बडोदा स॑ गायकवाड ओरियटल सिरीज द्वारा 
प्रकाशित हुआ था। पृष्ठ २४ म अलकार-दपरण नामक प्राकृत ग्रथ वा विवरण अब से ४० व पूव 
प्रवाशित हा चुवा है। जसलमंर वे बृहद्‌ ज्ञान भण्डार का जिस ताड-पत्रीय प्रति मे ग्रय लिखा हुआ है 
उस्रम बाय्यादश और उद्भट्टालकार लघु-वृति भी लिखी हुई है और उसमे स॑ काव्यादश| के भात मे 
इस प्रति का लक्षन काल सबत्‌ ११६६१ भाद्व पद दिया हुआ है। इस प्रति में अलकार विपयक' 
तीन रचनाएं हैं उनम सबसे पहली रचना अलकार दपण तेरह पत्र म लिखी हुई है और इसकी ग्राथाओआा 
बी सद्या १३४ है। 


सन्‌ १६५० म जब सौजय मूर्ति मुनि श्रीपुण्पयविजयजी न जसलमेर में चातुमास क्या और वहाँ 
के बढ भण्यर वो दित रात के कठिन परिश्रम से सुब्यवस्थित कर रहे थे तो मैं भी अपने विद्वान 
मित्र प्रॉफेसर नरोत्तमदास स्वामी वे साथ वहाँ पहुँचा । और तभी स्वामी जी ने उक्त “भलकार-दपण 
की ताइ-पभीय प्रति स अपन हाथ से नकल वी थी । इस छोटे से ग्रथ का सस्कृत-छाया हिंदी अनुवाद 
और विवचन के साथ प्रकाशित करन का विचार था। पर कही-क्ही प्राठ अस्पप्ट और अशुद्ध-सा 
लगा । इसलिए प्राचीन लिपि को पढन म॑ कही गलती नहो गई हा यह साचवर रचना म॑ रचयित्ता 
दे' नाम का उल्लेख नही है। पर प्रारम्भ म॒ श्रुत देवता का नमस्कार क्या गया हैं।अत रचमिता 
जन है एवं सवत्‌ ११६१ वी लिखित प्रति होन से इसस पहल की रचना है । मूल प्रति से मिलान करने 
वा काम सुति पुष्य विजयजी को सौंपा सया और उन्होंने आय कार्यों म बहुत व्यस्त होत हुए भी अपनी 
सहज उदारता और सौजमता स उक्त काय का सम्पन्न कर दिया | फिर विदित हुआ कि डा० वंलण 


ड्े६५ 


कप 
न्न्ट 


सुत्दव श्री रत्न मुनि स्मृतिन्य्र न्‍्थ 





कर और मुनि जिनविजय जी उद्त ग्रल्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए संस्कृत छाया लिखने 
का काम जो स्वामी जी ने प्रारम्भ किया था, ठह सक गया और जब तक पाण्डुलिपियाँ ही पडो हैं । 

डा० जैन से पूर्व प्राकृत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास प्रोफेसर श्री हीरालाल कापड़िया ने गुजराती 
मे लिखा था और वह सन्‌ १६५० मे प्रकाशित भी हो गया था । मेरे लेख का औौर कापड़िया के इस ग्रन्य 
का उपयोग डा० जैन ने भी अपने ग्रस्थ में किया है और सहायक ग्रन्थों मे इस ग्रन्थ का नाम दिया है। 
पर उक्त कापडिया के ग्रन्थ मे उल्लखित अलकार-थास्त्र के इस एक मात्र प्राकृत ग्रन्य॒ जौर इसी तरह 
काम शास्त्र के एक मात्र-प्राकृत ग्रन्थ “मदन-मुकुट” का भी उल्लेख डा० जैन ने अपने ग्रन्थ मे क्यों नही 
किया ? यह विचारणीय है ! “मदन-मुकुद” का सर्व प्रथम परिचय मैंने ही “भारतीय विद्या” में 


प्रकाशित किया था | जैर, अब हम अलकार-दर्पण के आदि अन्त की कुछ गाथाएँ उद्धृत कर रहे हैं 





प्राकृत प्रन्‍्यो में अलकारो का सबसे प्रथम और महत्त्वपूर्ण उल्लेख अनुयोगद्वार-सूचर में पाया जाता 
है। नव रसो का सबसे पहले विवरण भी इसी प्राकृत ग्रन्य मे मिलता है। अनुयोगद्वार सूत्र प्राकृत भाषा 
का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। जिसमे अनेक उपयोगी विपयो का नित्पण हुआ है। विद्वानों का 
ध्यान इस ग्रंथ के महत्त्व की ओर ज्ञीत्र ही जाना चाहिए । जैन बागमो मे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का सर्वायीण विवरण मिलता है, उसकी ओर अभी तक विद्वानो का ध्यान नहीं गया | अत जिस प्रकार 
बौद्धों के पालि साहित्य का मूल्याकन देश-विदेश के विद्वानों ने विविध दृष्टियो से किया है, उसी तरह जैन 
आमम आादि प्राचीन ग्रथो का भी अध्ययन किया जाना चाहिए । 


प्राकृत भाषा से ही अपअ्रंग का उद्गम हुआ और अपश्रंग से ही उत्तर भारत की समस्त प्रान्तीय 
भाषानों का विकास हुआ । हजारो प्राकृत एवं देशी झब्द हमारे बोलचाल एवं साहित्य में आज भी 
सामान्य परिवर्तन के साथ प्रयुक्त है। अत प्राकृत-्भापा और साहित्य का अध्ययन गम्भीरता से किया 
जाना अपेक्षित हैं । अव बलकार दर्पण के कुछ पद्यो को पढ़िए-- 


आदि 
सुन्दर पत्र विण्णास विमललकार--रेहिअ-सरीर ॥ 
सुद देविश्वं च कच्वं च, पण विश्न पवर वण्णडढ ॥१॥ न्‍ 


सब्वाइ कव्वाइं सब्बाइं जेण होति भव्वाइ। 
तम्॒लंकारं भणिमों $ लकार कु-कवि कव्वा्णं ॥ २॥ 
अच्चंत सुन्दर पि हु निरलंकार-जणम्सि कीरंत। 
कासिणि-सुहं व कब्वं होइ पसण्ण पि विच्छाओं ॥ ३॥। 


ता जाणिऊकण णिडण, लक्खिज्जह बहुविहे अलंकारे । 
जेंहि भलकरि आइ, बहु मण्णिज्जंति कब्बाई ॥ डे ॥ 


शत 


६६ 


सत्छ्ृत छाया 


प्राइृत भाषा का एक मात्र आलकारिक ग्रथ अलकार-दपण 


जवमा दवउ दीवअ रोहाणुप्पास अइस भ विसस ) 
अक्लेव जाइ बह रेअ, रप्तिअ पज्जाअ भणि आाओ ॥४॥ 


सुदर-पद विःयास विमलालड़ कार शोभित शरोरम्‌। 
श्रुत्ति देवता च काव्य च॒ प्रणम्य प्रवर-वर्णादयम्‌ ॥॥॥ 


सर्वाणि कायानि श्रव्याणि चव भवात भव्यानि ॥ 
तमलड कार भणामोड्लडट' कार कु-कवि काव्यानाम्‌ ॥२॥ 


क्रत्यात--सुदर॒ मपि खलु निरलड' कार-जने । 
कामिनी-मुखमिय काव्य भवति प्रसनमपिविच्छायम्‌ ॥३॥ 


तेज ज्ञात्वा निपुण बहु विधान लड़ काराणि । 
यरलडकतानि बहू भायते कायानि ॥ड॥ा 


उपमा रूपक दीपक रोधानुप्रास अतिशय विशेष ॥ 
आक्षप जाति व्यतिरेक रसिक पर्याय भणिता ॥ ५॥ 


उपमा लक्षण की सस्राव्ति पर 


मध्य 


बहुहा वि अपि उबमा जहा--- 
सूरस्मि दाव जल सब्व बोलिउ णहअर स व 
पच्छिम सिणि अरेण व तमेण कॉसणी क्ग्म सउस (ल) ४० 


उदमा लक्त्ण समत्त 


वष्णाणुप्पासो जहा-- 
वार्भात सजल-जल हर जल-लयब स वलणसो अतप्फसा । 
फुल्ल घुम घुअ कुसुम छलत गघु द्ुरा पवणा ॥४५३॥ 


जत्य णिभित्ता हितो सोआ एक्क्‍त-गोअर वमण । 
विरइज्जद्द सो तस्पत अ अइसउ णामो अलकारो ॥४४॥ 


३६३ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ 


अतिसालंकरों जहां--- 
जइ गव मिलिम भरम ण होइ अ वश्नंस चंपन पसूअ (अ) 
ता केण विभाविज्जद कउल मिलिअ पह तिस्सो ॥५५॥ 


विगए विपक्ख देसे, गुण तरेण तु सथुई जत्थ । 
कीरइ विससे पअउ णकज्जेण सो विसेसो त्ति ॥५६॥ 


विसेसालंकारों जहा-- 


णवि तह णिसासु सोहदइ पिआण तबोलरा अपव्वइओ । 
जह पिभ अम पीओ पडुरो विवहरो पहा अम्मि ॥शणा 


जत्थाणिसे हीव्व ससी हि अ कौरइ विसेस-तपण्हाए । 
सो अक्खेंवो दुविहो होन्‍ता एक्कंत-भेएण ॥श८ा। 


श्रत 


अज विऊण अ ससाण हो ति समग्ग आ धघिणा कब्वे। 
तेण वि अन्नो भावों पएसो चेअ दट्ववों ॥१३४॥ 
इति अलकार-दपंण समत्त ॥शुभ भवतु ॥ 





विदेशी सस्कृतियों मे अहिंसा 
छ 


डा० फामता प्रसाद जन 
कक ++*+# «० “क जी नी “न -क नम 54 ++ -+ ++ “+“+ क-+ के 4 4 के ह-+ो- ४ क+ कै क-++ +-+-+- +< 


सब्ये जीवा वि इच्छात, जीविउ न भरजिज । 
तम्हा पाणिवह्‌ घोर, निया वज्जयीत ण ॥” 


द्घरवकासिक ६ १० 

ततीषडूर महावार बद्ध मान ने घोर हिंसा वे वातावरण में चिरन्तन सत्य का उद्घोष किया था 

कि सब ही जीवित प्राणी जीवित रहन को इच्छा वरत हैं--कोई मरना नहीं चाहता । इसमालिए 
निपग्रथ--जन मनीपियों न॑ प्राणिवध का वजित घोषित विया है। निस्सरेह निम्रथ--श्रमणां म॑ सब 


प्रथम तीयकर ऋषभ अथवा वृषभ न ही काश शत वी चिखर से अहिसा तत्थ वा निरूपण और 
प्रतिपादन उस समय किया था जब मानव ने फमठ ओर सम्य जावन का पहला पाठ उनसे पढ़ा था । 


प्राग ऐतिहासिक काल मे ग्रहिसा 


मानव स्वभाव दातति इच्छुद प्राणी है--उसके श्रोर का ग्रठन निरामिप भोजी प्राणिया के 
समान है--मानव म॑ दात आंत आलि चीत दोर जसे न हावर बादर जसे हैं ।९ इसीजिए मानव जमत 


* डा० शामता प्रसाद जन कत ' आदि तोथकर ऋषभदेव” (अल्लोगज) देखो 
+ "बायस आय अहिसा का द्याकाहार--विशेषांर (१६५७) देखो 


बेहद 


गुरुदेव श्री रत्त मुनि स्पृति-ब्रन्थ 


एक शान्ति-प्रिय मिरामिप-भोजी प्राणी है। अहिसा मानव जीवन का बुनियादी तत्व है--भाइवत तथ्य 
है--एक 7२८४॥॥ए है । अत मानव स्वभावत अहिंसोपजीवी है भीर सदा से है। 


जैन मान्यता के अनुसार इस भरत क्षेत्र मे सड-प्रलय के प्चात्‌ जब अवसपिणी काल प्रारंभ- 
हुआ, तो पहले के त्तीन कालो में यहाँ भोगभूमि की प्रवृति रही--प्राणी मात्र प्राकृत जीवन बिताता था, 
शेर, चीते सदृश हिंसक पशु भी उस समय कूर नही थे। वे मानवों के साथ प्रेम से रहते और घास 
खाते थे | कल्प-वृक्षो की सभ्यता थी, पापाण का प्रयोग मानव जीवन में मुस्यता रखता था। मानव- 
युगल- पुरुष स्त्री साथ साथ जन्मते और मरते थे--वृक्षों की छाया में फताहार करके वे आनन्द से भोग 
भोगते थे । प्रकृति के अनुरूप उनका जीवन अहिसामय था । 


अलवत्ता जब कल्पवृक्षों का अभाव हुआ और मानवो की सख्या बढने से विपमत्ता पनपी तो मानवों 
में असतोप बढा । उस समय श्रेष्ठ मानवो ने मानव-समाज को कुलो में वाटा और प्रत्येक कुस को वराबर- 
बराबर वृक्षों को दिया और भूमि का वितरण किया | समाज में समता और सतोष रखने के लिए उन्होंने 
कुछ समाज नियम बनाए, जिनका आधार अहिंसा था | इसी कारण वे नर पूगव “मनु” अथवा "कुलकर” 
कहलाए । किन्तु कमंभूमि का प्रारभ अतिम मनु नाभिराय के पुत्र श्री ऋषभ द्वारा हुआ। इसीलिए इस 
काल मे अहिंसा के आदि उपदेप्टा तीर्थद्धू र ऋषपभ या वृषभ ही है। उनके पश्चात्‌ कालक्रम से २३ तीर्थद्भूर 
हुए--वे भी अहिंसा धर्म के प्रचारक थे। ऋषभ से १८ तीर्थकरो पर्यन्त अहिसा धर्म का प्रावल्य रहा । 
किन्तु तीर्थंकर मल्‍ली और मुनि सुब्रत के काल मे यहाँ आसुरी-बृत्ति का श्रीगणंश हुआ। असुरों ने 
आकर अहिसक ब्राह्मणो को भगाकर पशु यज्ञ करने की कुश्रवा को जन्म दिया । तभी से यहाँ हिंसा और 
अहिंसा का इन्द्र युद्ध चला । ब्राह्मणों मे दो दल हो गए, परन्तु श्रमण एक रहे और अहिंसा को सदा 
ही आगे बढाते रहे | उनको अहिसक परम्परा के ब्राह्मणों का भी सहयोग मित्रता रहा | यह है, जैन 
दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल में अहिसा की स्थिति की रूप-रेसा |! 


वेदिक श्रौर बौद्ध मान्यता 


जैनो के अनुरूप ही वैदिक और बौद्ध मान्यता भी अहिंसा-प्रधान है मनु महाराज ने सर्वकार्थो 
में अहिसा को ही प्रधानता दी और मानव-सस्कृति को अहिसा पर आधारित किया ।* वेदों से स्पप्ट 
है, कि ऋषभ या वृषभ ने ही सब प्रथम महादेवत्व को प्राप्त होकर, जनता को सच्चा ज्ञान दिया था ।* 
मानव-जीवन मे अहिसातत्व की प्रतिष्ठापना करने के लिए पहले यज्ञादि भी अन्न-घी आदि से किए जाते 
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४०० 


विदेशी सस्द्ृतिया मे अधिसा 


थे ।? उपरात धाहरा आसुरी प्रभाव ऐसा पडा कि पदु होमन की कुप्रथा भी चल पड़ा ' महाभारत 
(झान्तिषव अ० ३३६) म वर्णित बथा से यही प्रमाणित होता है 


वौद्ों वे. सुत्तनिषात ( ब्राह्मण धम्मक सुत्त ५ छ 7 ७० क ए॥ 7 एए 47--52 ) 
मे भी इसी बात वी पुष्टि होती है वि आतिकाल का मानव अहिसोपजीवी था, इसीलिए यहाँ सुख-समद्धि 
थी । कितु जब मानव ने अहिसा का उल्लंघन करके पद्मु होमक्र मास महिरा का सेवन किया तभी से 
मानवों का हास हुआ और वे दुखो वी भठटो मे पडे । 


आधुनिक मायता यही है, कि बाहर से जो आय आए व अहिंसा को महत्व नही दत थे । उनके 
बारण अहिंसा और हिंसा वा द्वाद्व चला था ।९ परिणाम स्वरूप प्रागाय भारत वी अहिंसा प्रधान 
सस्कृति का प्रभाव उन पर पडा था। बिन्दु बाहर स आए हुए इन लोगो के पूवजों वी मायता भी 
अहिसा स रिक्त नही मिलती । 


विदेशों मे प्रहिसा का प्रसार 


सुमर बाबुल ईरान, मिश्र आदि देशो की आदि सस्डुतिया अहिसा सिद्धांत पर ही आधारित 
थी और इन दगो मे अहिंसा वा प्रसार करन वाते भारताय ही थे--यह्‌ तथ्य आगे वे! विवेचन से 
स्पप्ट होगा । कितु जब उपरोक्त दशा में असुरो के प्रावल्य वे कारण आमुरी वत्ति बदी तभी अहिसा 
का हास उपरोक्त देशो म हुआ और पयु-बलि की प्रथा चल पडी | भारत स पहले ही वहाँ हिसा 
अहिंसा का द्वद्व चला प्रसीत होता है । जा हा निश्सतह्‌ यह मानना पड़ेगा वि विश्व में अहिसा का 
प्रसार पटत पहल भारत स हुआ था | 


सुमेर भ्ौर घाबुल फी सस्कृतियों से प्रहिसा 


मध्य एचिया को सम्दतिया मे गुमर (5धागा6८79) की सम्यता सब प्राचीन मात्ती गई है। 
विटानो वा यहूं भी मत है कि सुमझ सस्कृति और सम्यता के सजक यूव से उस दश में पहुँचे थे । एवं 


*" अथवयेद ७॥४--ह 

* क्ौशाम्वी कत * भारतीय सस्कत्ति और अहिंसा ” देखिए । 
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ग्रुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ 
जर्मन विद्वान ने उनको भारत के सौराष्ट्र से आया सिद्ध किया था और उनको “सु” जाति का बताया 
था | ये “सु” लोग जैन धर्मानुयायी थे ।* भ० ऋपषभ के साले सु-कच्छ सीराण्ट्र के थे । 


उनके पुत्र-तमि-विनमि द्वारा विद्याधर-वरग की स्थापना हुई | इन सु-जातीय विद्याधरों के द्वारा 
भ० ऋषभ प्रणीत अहिंसा का प्रसार देश-विदेश में हुआ था ।* किन्तु किन्‍ही अन्य विद्वानों का मत है, 
कि सुमेर लोगो के पूर्वज सिन्धु उपत्यका मोहनजोदडों और छन्नुदडो से बहा पहुँचे थे और द्वाविड थे ।* 
जो हो, ये द्राविड भी भ० ऋपभ के भक्त और अहिंसक थे ।* इन्ही लोगो ने जलमार्ग से जाकर सुमेर 
को आवाद किया था। अलक्कत रुप मे कहा गया है, कि ओअन्नस के नेतृत्व मे ऐसे लोग समुद्र से आए 
जिनका शिरोभाग मनुप्य का ओर अधोभाग मछलो का था ) ऐसे मनुप्यो को जैन शास्त्रों में 'अन्तंद्वीपर्ज 
कहा गया है । किन्तु विद्वज्ञन उनको नाविक मानते है । 


भारत से आए हुए इन 'सु' अवथा द्राविड लोगो ने अपने नये देश का नाम भी अपनी जाति 
भौर धर्म को लक्ष्य करके रकखा । “सु” जाति को घामिक मान्यता मे मेर के जिनालयो की पूजा का 
विशेष महत्व रहा--इसीलिए उन्होने अपने नये देश का नाम “सुमेर” रकखा और अपने अहिंसा 
धर्म के अनुसार अपने सामाजिक जीवन का निर्माण किया । वे जीवरक्षा करना परम धर्म मानते थे । 
जैनो की तरह उनका भी विश्वास था, कि आदि काल में मानव और पश्चु साथ-साथ प्रेम से रहते, फल 
और घास खाते तथा तालावो का पानी पीते थे । मेसोपोटामिया से प्राप्त ई० पूर्व ३५०० के झिला- 
लेखो मे यह विवरण उत्कीर्ण किया हुआ है ।* सुमेर लोग वृषभदेव को कृषि का देवता कहकर पूजते 
थे--वृषभ का अनुवाद भाजकल 98ण0॥ (बैल) किया गया है, जो भ० ऋपभ का चिन्ह था । परषधब्रत 
भी पालते थे, जो वाद मे 5900909 कहलाया । सुमेरु एवं बाबुल के लोगो का एक धर्मशास्त्र “अहंदाम्म” 
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विदशी सस्कृतियों म अहिसा 


बड़ा अथ सूचक है ।१ अहू भ० अहत का प्रताक' हो सकता है--शम्म वा अथ प्रकादा । सुमर सस्कृति फो 
विवेष खोज वरन से और भी बातें चात हो सकती है । 


सुमरो वा अववड एवं एलम ((/शाघ) के लोगो का परास्त किया और एलमा का बबीलानिया 
के शाह हम्मुरबी ने जीता था । इस प्रकार सुमरा व पश्चात्‌ ववीलानिया (890)]0079) का साम्राज्य 
और सस्थृतति लोक में प्रसिद्ध हुए। वह अवक्‍्ड और सुमरां का सयुक्त रूप था।* उनवा देवता बल 
(8८।- वृषभ) स्वयं और पृथ्वी का देव था।” उनम हम्मुंखा नामक एक सहाद्‌ सन्नाठ हुए थे 
जिहॉने अगोष की तरह ही धम लेख खुदवाए थे ।४ उनका आदश एक जन नप का आदश था-सुष्ट का 
सरक्षण एवं दुप्ट का निग्रह करना था। प्रति वष बन (वृषभ) देव का रथ* निकाल कर अहिंसा वा 
प्रचार किया जाता था । 


कितु जिस समय अलमृत भाषा म॑ लिखे हुए धमग्रथों के रहस्य अह अथ को लोग भूल गए 
और उस हादाथ म ग्रहण बरने लग उसी समय से व अहिसा-माग स॒ बहक गए और भोगों में आसक्त 
होकर आमुरी वृत्ति म लीन हो गए। यद्यपि भारत वे असुर वहा जनो के कारण अहिंसा धम को ही 
पालते रहे थ।१ ' लटर आँव अरिस्ट्रयस ' स स्पष्ट है कि पुरातन काल में धम सिद्धान्त अलकृत भाषा 
और लिपि म॑ लिखे जात थं--उनका मुस्मुख से पढ़ना आवश्यक था|" कितु समय को विशेषता ने 
लोगा को सत्य से बटका दिया--लोग दुराचारी और पापी हा गए--सुरा सुदरी के भाग मे अथे हो 
गए । मादर भी भोग और वासना से अछूत न रहे । उदकजिन (ए7०॥७४४०) जसे सन्त ने इस भोग 
तिप्मा के विरद्ध आदोलन खड़ा कया और लोगो को पुन अहिसा-माग पर आने के लिए माग 
दान किया ४ 


किछु पतन बी ओर बहवा हुआ मानव जल्दा समाग पर नहीं आता-यही हाल बबा 
लोनिया मे हुआ । लाग सम्भेल तो, परतु सब नहीं। अहिसा को पालन मा ध्यान तो आया परन्तु 
केवल सास-खास दिनो पर। स्‍यू-वबीलन काल ब॑ एक प्रमाण-लख (00८फ्र्रथा/) मे निम्नलिखित 


* इंडियन हिस्टोरीफल व्कारटरली भा० १२ १०३२४ पर उल्लेण है 
है शत एफ्रशाई *0घ७ एचल्जॉवा सत्यध्यडडल (फर 8079 ० टाशा520०%9), 7954 


++9ए इश्य 723, 
३ कात छू ४२9 


फऑात, छू २४० 

फ्रात, छए 233 

म्रिरिनार गौरव (जलोगम) प्रस्तावना 

मैपेतल्मतेंत ६० ए०क्रीप्यार्ड  ण ०79०5आ/८४ देखिए 
जगा एचमन्फप स्‍0०, 2, ए ३28 


कब 


ग 


है 2 


४ ५८ ग्रर 
युरुदव श्य रत्न मुनि स्नृति-प्रन्य 


जम लय के दिनों की चर्या का निर्देश द्वितीय असूल व बरहणम्भ सामक शास्या- 
उल्लेख जो प्रोपध (६9080) के दिना का चयचा वा ।नदश द्वताय अलूल व बरहघम्म नामक सास्त 





धार से करता है इस प्रसंग मे अथनूचका है--- 
/(प्रोयण को) अनेक वुलो के पुरोहित कोबलों पर पका मास नहीं खाएँगे ओर न ही भृतों हुई 
2 ० जे न ड बदलेंगे ऊँ दा इटतर अडुनर प्र घत्नेंगे दर: कोर्ट ३ । न्दि ४० घआटावेंगे 
राटदा । व अपन कपड नहां बंदलर 7र नए वस्च चहा पहनंग । वक्ष काई भी परसुन्‍द्राल नहा चदादर 
कि ्- राय 'ड; ्ज्ज्त न्त्त्स्थ्दा 'अन्क, हम (०-5»-“/ज ०० अं अर क ॥ इ्ुगों 8-७ 
राजा अपने रथ पर नही चटेगा और न राय्यादेश देगा। नहस्थवाद के स्थल पर भी बह मौन रहेगा। 
किसी प्रयोजित न का इलनेन अफननक-ओ जिन उचित सजी हे 7 
ण्ह दिन किसी प्रयोजित काए को करने के लिए उचि नहीं है ।/? 


भी प्रबमर के श्निमय आरम्भ से इत््म काया विघान है। वहों भाव 
भा सना पफ्रशार के हसामय आसन स दूर रह्न का घान है। वह्ा साठ 


्ध 


 ज >> 
नियन सत का नाम उनन्‍कूजिनि और थान्त्र वा नाम अहंशम्म अर्थ-मूचक 


| 
| 
पं 
८ 

2$ 
रच 
जय 
5। 
ही 


यहुदी-संस्कृति 
सुमेह लोगों का पाटनयर “उर (ए+) भी भारतीयता का प्रतीक है । अप* 


श्र 
के अर्थ में पुर “उर कहलाता हैं। एसी उर नगर में यहूदि सस्दृति के आदि पुर्प अत्ाहम (#फ्ाकछ्क- 


थे ्राइन मे नव 





॥थय) अवत्तरित हुए ये । ई० पूर्व २२०० के लगभग अन्राहम और उनके अनुयायी सुमेरिया से चले 
बौर फिलिस्तीन मे बस गए ।* चालीस वर्षों तक बह मिश्र और सहारा के रेगिस्तान में चक्कर काटते 


है थे। आखिर उनको मूसा जैसे सन्त (80. 56६८९) का नेत॒त्व मिला | मित्र (75590) 5 
< प १ 


मूसा उनको समभा दुभा कर अपने देश को लाए। उन्होंने मास मदिरा वी अनुमति ले ली थी तभी 
वह मिश्र छोडकर चले। मागे में उन्होंने मासादि जो खाया, तो उसमे विसूचिका सदृश महाम्गरी 
फैली, जिससे घबडाकर उन्होंने तोबा क्या और सन्त मूसा की झरण में आकर बहिंसा के 
अनुयायी बने ।॥४ सन्त मूसा ने धर्म की जो दस आजाएँ निकाली, उसमे निम्नलिखित अहिसा को आये 


बटाने वाली रहो--- 


हि 


जीत 
श 


तू हत्या नही करेगा (पश्र०प इगझ६ 79०६ 3.॥) 
तू चोरी नहीं करेगा (7॥0०प क्रैश गठ हल्यां ) 
- तू अपने पड़ोसी की कोई चीज़ नही लेना (क०ए शीब्ाप गए: (०१९ छा पयह पर 


75 0॥९ ग्रथंशुत077 5) 


8 





डी 


इडियन हिस्टोरीकल च्क्ारदर्लो, भा० १३ (सित० १६३६) पृ० ३घ८डे से उद्धत 
+ छा४क्छु९5 ० छबण्जव झटापंड्रण्म5 (००), 9. 746- 

सघे 6. छत्ा5, है 5उम०८६ सांड-0>ए ०८ई४म्मर भ०्जत, ए9- 22-१३- 

4 गियर, शैकर । त6 ०६ ९०६ टैेट2४६, 99. 69-य7 (रेप, 75, 79-20) 


छ 


52.५ 


विदंशी सस्ट्वतिया मे अहिसा 


४ तू वुच्नील सवन नही बरगा [प्रशाठा झाशों ॥ण दश्याणाया ब0प्रॉपटा) ) 


प्रोपध वी तरह ये लाग सायधथ ($०5550) को पवित्र दिन मानत थे और उस दिन कोई 
भी सासारिक वाम धवा नही बरत थ। स्मरण रह कि मूल मे ये लोग सुमर के निवासी थ जा लाग 
भारताय जहत्सा स प्रभावित थ। अत सन्त मूसा का अहिसावादी हाना स्वाभाविक था। उनकी 
अहिसा के कारण शाकाहार वा बहुत प्रचार हुआ था--लागा न मासमदिरा को छूता पाप समभा था। 
इसका प्रभाव बबीलानिया आदि के दशो पर भी पडा था। सत दनियाल ($ 702702८5) की कथा 
इसकी साक्षा है । 


जय व्रीलानिया में बादशाह तवुइचडनज्जर (]६०००३४०॥४पम०४४7 ) शासनाधिकारी था. तब 
उसके राजप्रासादीय भोज पर काय करने के लिए सुदर और सुशील युवक ढूढ गए। इनम दनियाल तामव 
युवक अहिसावाटी निराभिषभांजी था। ज्याल्यां करके वह अपन अहिसान्नत पर दृढ़ रहा । किन्तु एक दिन 
बह बादशाह की पक्‍ड में था गया | बादशाह ने मास खान का आंदश्य तिया, परातु घीर दनियाल न छत 
नही माना । ह॒ठात उसे प्राणदण्ड दिया गया । शरां की माद मे वह फका गया परातु भूख चर उसने पर 
चाठन जगे। यह था उसका अहिसा का चमत्कार ।१ 


निस्मादह सत मूसा के अहिसा श्रचार वा प्रभाव जन साधारण न जीवन पर पड़ा था। नर 
बलि बी प्रणित प्रथा सवथा मिट गई और पदु बलि भी बहुत बम हा गई | बल्वि जाग पीठा आदि के 
पु बनावर वति दन लग ।९ 


एसा प्रतीत हाता है कि बादशाह नवुचचडनज्जर पर इप घटना का गहरा प्रभाव पडा था। उसे 
अपन पूथजा वा ध्यान जाया--वहू भारत आया और जन तीथ रवत गिरिनार की बदना वरबे' वहां भ० 
नमि वा एक माँ दिर बनवाया । सौराष्ट्र मे प्रभासपद्रण स ८ ही बादचाह का एक ताम्रपत्र मिला है जिस 
डा० प्राणनाथ न निम्न प्रकार पढ़ा था-- 


रवा नगर के राय का स्वामा सुजाति वा दव। नवुःचडनज्जर आया है | वह यटराज के नगर 
(द्वारिवा) मे आया है। उसने मन्दिर बनवाया सूय दव नमि कि जा स्वगमान रवत 

पवत के दव हैं (उनका) हमझ्या व लिए अपण किया । 
साप्ताहिक जन --भावनगर भा० ३८ भ्रक १ प० २ 


बादशाह नवुश्चडनज्जर क॑ अहिंसावादी होने का प्रभाव प्रजा पर पडना स्वाभाविक था और यह 
हुआ सत मूसा क श्रचार स। भारत स गई भ० ऋथम का अहिंसा उन दगो से बराबर जावित रही ! 


१ एछ5, एए 9०पण 
३ ज्र 5 १४लाड, ॥72, था > 75 


हर 


गुत्देव श्री रत्न मुनि स्पृति-ग्रस्ध 


इसके तिकट तत्वचर्चा करके यूनानी तत्ववेत्ताओ ने जो ज्ञान सचित किया था, उसका प्रचार उन्हेंने 
बपने देश मे जाकर किया । यही कारण है कि यूनान में प्राचीन काल से ही तप, त्याग और सत्य, एवं 
अहिसा का प्रचार जनसावारण में हो गया था ! 


स्ट्रेवो (५७७७०) ने लिखा है कि ईस्वी पूर्व ७ वी--छठी गताब्दियों के लगभग गैलमोशिन 
(>४॥70०95$) और पियायोरस के बहिंसा का जो प्रचार किया, उसका परिणाम यह हुआ कि एक ऐसे 
धर्मवरिप्ठ लोगो का समुदाय अस्तित्व मे जाया, जो पत्नियो के बिना (व्रह्मचारी) रहते छे---उनके 
साथी मसिलोग भी ऐसी कोई चीज नहीं खाते थे, जिसमे जान हो (एफ्र०, बफ़ाशिंपलते किणा। था 
ग्रह था फशड धद्ठा ठ26 शा) होमर ( ७ वी० जती ई० पूर्व ) ने उसको बहुत ही न्यायणील 
बताया था, जो प्रायः दूध पीकर रहते थे और सपत्ति सचय करने की ओर से विल्कुल उदासीन थे ।* 
शैलमोशिस ने जैनो के अनुरूप ही जीवात्मा को अजर-अमर माना था जो ससार में परिश्रमण करता 
है | पशुओं में भी वह आत्मा मानते थे और कहते थे कि किसी भी प्राणी को पीडा मत पहुँचाओ |* 


्ती 


स्व० 5० झीतलप्रसाद जी का अनुमान था कि यूनानी तत्ववेत्ता पिथागोरस ने तीर्थद्भुर पार्ब्बनाथ 
की शिप्य परम्परा से चिक्षा ग्रहण की थी और जैन सघ में वह मुनि पिहिताश्रव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे । 
उनकी मान्यताएँ जैनो के अनुत्प ही थीं और उनकी तपस्या भी जैन मुनि जीवन को भलकाती थी--वे 
मौन व्रत पर अधिक जोर देते थे ।? उन्होंने मास-मदिरा का नियेव किया था, जिसके कारण उनकों 
नाना प्रकार के कंप्ट उठाने पड़े थे। किन्तु वे अहिंसा के प्रचार करने पर दृढ रहे । यहाँ तक कि जेनो 
की तरह ह्विदल को दही मे मिलाकर नहीं खाते थे, क्योंकि उसमे जीवाराणि उत्पन्न हो जाती है।* 
निस्सन्देह पिथागोरस पर जैन-जीवन का गहरा प्रभाव पडा था, जिसका प्रचार उन्होंने युतान मे किया था | 


प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता अरस्तू (7500०) का भी मत था कि भोजन (73०7) के अनुस्तार 
ही जीवन की गली वनती है | (उ)6६ ब<६67 तेडाटा 76९5 6 70९ ०0 3८ ) इसीलिए वह सबम 
पालना उचित ठहराते थे । 


पिथागोरस की अहिसा-परम्परा को्‌ पिन्हो [ की । ]०) / डियोजेनेस ( 4270 28765 ) िदटौ ( एछश्चणे 
इपीक्यूरस (:०ा८एा०७ आदि तत्ववेत्ताओं ने आगे बढाया था । पिरंहो उस समय भारत आबा, जब 
भ० महावीर का सुखद विहार हो रहा था--उसने उनके स्याद्वाद सिद्धान्त का अध्ययन किया था। 
बुनान लौटने पर उसने एलिस (2].9) नामक स्थान पर रहकर जैन मुनि की जीवन चर्या का अभ्यास 


$े 








है ले 
3-७ & एणल०एड, इलंट्सरए० ० एण्क्फ्थ्णएरणट सरशााड्7/075 (4897) 7 39* 


> उफ्त, छ9- 35-36 
#वबीर भा० २, पृ० ४१ 
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4स्‍तंतृकातचंड ६0 धार 2०म्चल्चटर 6 ०75ऋ०८ा६९४५, 2. 5 
चक्र 5#079 ०4 एफ्ग्गाए50ए89 एटश ४65), 2. 68 


लड़ 


डणन्प 


विदेशी सस्शृतिया मं अहिंसा 


किया था, जिसका प्रभाव जनता पर पडा थां।" डियांजनेस ने भो अध्यात्मव द और अहिंसा को 
फायामा था । 


प्लटो (0[॥०) (४२७--३४७ ई० पृ०) को भारतीय अफ्तातृन वहत हैं । वह सुक्रात वा 
निष्य था अत मे वह पिथागोरस वे सघ म॑ सम्मिलित हाकर अहिंसा का प्रचार करन जगा था। प्लेटो 
ने बताया था कि मानव साधा सादा जीवन यापन्र बरे--प्रद्नति का होवर रह । उन्होन लोगा को शिक्षा 
दी बि-- 


“मानव जौ ओर ग्रेहें स अपनी भूख को शमन करें--गेहूँ के आटे वी राठी और हजुआ बनावें। 
शाक फल और नमक खादें। रस प्रकार का आहार करने मानव दीघकाल तक क्षाति से बृद्धजीवन का 
उपभोग कर सवता है और अपनी सतान रा सुखी जीवन उत्तराधिकार म दता है +* 


इपीक्यूरस (३४२--२७० ६० पू०) पर भी अहिंसा का प्रभाव था | वह सप्टिकत त्ववाट को 
नहीं मानता था । अणुवाद के आधार पर सप्टि या अनादि मानता था । जीव का अस्तित्व प्राणी मात्र 
मे उसे स्वीकार था । उसकी भी यह मायता थी कि आदि वाल का मानव यद्यपि मेहनती और जगली 
था, परतु वह अपना जीवन निर्वाह वनस्पति और फर खावर वरता था-वह खुले मदान मे स्ोता 
था ।3 परिस्थिति के अनुसार वह सम्य वना । व्पीक्यूरस स्वय शावाहारी था वह रोटो साता और पानी 
पीकर रहता था। रोटो भी वह साथिया वे! साथ बांटकर खाता था ।४ इस प्रवार वह द्ाकाहार का 
प्रचार सक्रिय रूप मे करता था । 


अपोलो और दमस नामक दो तत्त्ववत्ता भी यूनान से भारत आए थ । उहाने निग्र/थ श्रमणों 
( जना ) से चान चर्चा वी थी और अहिंसा दा महत्व समभा था। अपन दक्ष की वापस जाकर उहोंने 
अहिसा का प्रचार क्रिया था माग मे वह टाह फ्राउवस (77280०/८$) क॑ जतिथि रह थे। शाह प्राउ 
सतैस यद्यपि एक महान्‌ समृद्धितालो शासक था परतु उसका रहन-सहन सीधा-सादा था । जब अपोलो ने 
शाह के सीधे सादे जीवन व्यवहार वी सराहना वी तो छाट ने उत्तर मे कटा--मैं धनवान्‌ हूँ पर मेरे 
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है 2 


गुरुदेव श्री रत्न मुन्ति स्मृति-प्रन्य 


बतर में घन की आकाक्षा नही के वरावर हैँ। जिस सम्पत्ति को मैं अपनी आवश्यकता से अधिक पाता 
हूँ, उसे अपने मित्रो को अर्पण करता हूँ । मुख्यतः मैं अपने झत्रुओ में सम्पत्ति वाटता हूँ, जिससे वे घान्त 
रहे ।/ जब अपोलो ने उसके भोजन के विपय मे पूछा वो भाह ने बताया, कि पहले वह मद्यपान करता 
था, किन्तु अब नहीं। पहले शिकार भी खेलता था, किन्तु अब वह व्यायाम में ही सतुप्ट हैं। वह 
भोजन भें शाकभाजी और पिंड्खजूर की रोटी तथा वाग के फलो पर निर्वाह करता है। कुछ शाकभाजी 
वह स्वय जोंत वोकर उगाता है। अपोलो को इससे वडा सतोप हुआ ।* साराश यह कि उस काल में 
वडे-वडे राजा महाराजा भी अहिसा और अपरिय्रह के सिद्धान्तो को पालते थे । 


जव सिकन्दर महान्‌ भारत आया और तक्षणशिला के पास विगम्बर जैन मुनियों से मिला, तो 
उनकी ज्ञानचर्या और तपस्या का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पडा था। कल्याण नामक मुनि सिकन्दर 
के साथ अहिसा प्रचार के लिए हो लिए थे ।* 


सन्‌ २५ ई० पूर्व में भूगुकच्छ के राजा ने रोम के वादशाह आगस्टस के लिए भेंट भेजी थी। 
उनके राजपूत के साथ भृगुकच्छ के दिग्रम्वर श्रमणाचार्य यूनान गए थे। उन श्रमणाचाये ने एयेन्स 
(/४0०75) नगर में अपने सघ की स्थापना की थी--वहत से यूनानी उनके शिप्य होकर अहिंसा और 
अपरिग्रह का पालन करते थे ।३ 


इस प्रकार हम देखते है कि यूनान की सस्क्ृति मे अहिसा और अपरिख्रह का सक्तिय प्रभाव रहा 
हैं--जैन मुनियो ने अपने ज्ञान से यूनानियो को प्रभावित किया था । 


एस्सेन लोगों (855९95) की अहिसक-सम्यता 


फिलिस्तीन और इसरायल यहूदी सभ्यता के गढ स्हे,--हजरत मूसा ने वहा अहिंसा का प्रचार 
किया था, यह पहले दर्गा चुके है। किन्तु कालान्तर में वहाँ अहृदनामे का सही बर्थ लोगो की दृष्टि से 
ओकल गया था--वे वासना में फेस गए थे । इस विपम समय से मब्य एथिया में प्रचार करते हुए भार- 
तीय सन्त इस प्रदेश मे भी आए थे और अहिंसा का प्रचार किया था। जर्मन विद्वान वरफॉन क्रेमर (ए०॥ 
&606१) के अनुसार मब्यपूर्व एशिया में प्रचलित “समानिया” सम्प्रदाय “श्रमण” (जैन) था। जी० 
एफ० मूर ने लिखा है कि “ईसा की जन्म शती के पूर्व इराक, जाम और फिलिस्तीन में जैनमुनि और 
वोद्धभिक्षु सैकड़ों की सख्या मे चारो ओर फैलकर अहिंसा का प्रचार करते थे | पश्चिमी एशिया, मिल, 
यूनान और इश्योपिया के पहाडो और जगलो मे उन दिनो अगणित भारतीय साधु रहते थे, जो अपने 
त्याग और अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे । वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते थे ।४ मेजर जनरल जे० जी० 
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४१० 


विदेशी सस्कृतिया म अहिसा 


आर० फरलाग सा० ने भी नपती खाज म॑ आकरसियना (0ल्‍0979) केस्पिया ((७४७॥३) एवं बल्प 
व समरवद के नगरा मे जन धम के कंद्र पाए जहाँ से अहिसा का प्रचार होता था |" इन जन साधुओं 
का प्रभाव यहूदी लोगो पर एसा पडा कि उनमें 'एस्सिलो (:८॥८४) सम्प्रदाय का जाम हुआ । 
ऐस्सिना लाग बस्ती स दूर जगला या पहाडो पर कुटी बताकर रहने थ । जन मुनियों वी तरह अहिंसा 
का अपना खास घम मानत थे । मास सान स उनका वहट परहज था।ब कठोर और सयमी जावन 
“यतीत करत थ । पशुवलि का घोर विरोध करत थे । रांगियां की सवा वरन मे आनन्द लेत थ। अपरि 
ग्रह ब्रती हृकर सारी सम्पत्ति समाज वी मानत॑ थे।' इन्टा मंस आग चलकर ईसा मसाह एवं अय 
ईयाई सन्त प्रगट हुए थ जिहोंने भी अहिसा का प्रचार किया | नय अहृदनाम में भी शाक और फला 
हार को मानव का प्राइत भोजन बताया और जीवदया वा उपदेश दिया गया है (07०४5, ॥ 29) ॥ 


झरब और ईरान की सस्कृतियो से श्रहिसा 


प्राचीन काल म अफ्यानिस्तान तो भारत का ही एक अग था और वहा जन एवं बौद्ध धर्मो का 
प्रचार होन से अहिंसा का अच्छा प्रचार था । इ० ६ वी ७ वी झनतादी म चानी यात्री हुएनत्साग को 
वहां अनव' दिग्रम्बर जन मुनि मिले थ ।* 


अफ्गानिस्तान से मिला हुआ इरान था । अरब भी दूर न था। इन दोनो देशो वा सम्पक भारत 
स प्राचान वाल से था। दोनों देशा न भारत से बहुत कुछ सीखा था जिसका प्रभाव उनवी सस्कृतियां 
पर पडा था। भारतीय विद्वान ईरान को पारस्य कहते थे । 


अरब वा उललख जन आगम म मिलता है। भारत से अरव का “यापार चलता था। जादिस 

अरब वा एवं बडा “्यापारी धा--मारत स उसका “यापार खूब हांता था। भारतीय व्यापारी भी अरब 
जात थ । णजादिस का मिन्न एक भारतीय वणिकः था। वह घ्याना योगी की भूर्ति भी अपन साथ अरब 
लाया और उसकी पूजा वरता । जादिस भी प्रभावित हो पूजा वरों लगा। इस प्रवार वर्णिका द्वारा 
धम या प्रचार हुआ । उपरान्त मौय सम्राट सम्प्रति ने जन श्रमणों भिक्षआं के बिहार की व्यवस्था अरब 
और ईरान म॑ वी, जिहोंने वहाँ अहिंसा या प्रचार विया ४ बहुत स अरब जनी हां गए 2 किन्तु 
पास्य नर का आक़मण हान पर जन भिशु ओर श्रावव भारत चल आए । ये लाग दर्खिण भारत मे बस 
और सोलब अरबी जन कहलाए ।१ 
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शब्द 


गुरुदेव क्री रतन मुनि स्मृति-प्रन्थ 


किन्‍्त जैनों ने अपनों प्रचार लगन को भुलाया नहीं । सन्‌ (६८ ई० के लगभग भारत से करीब 
बीस साधु सन्‍्यासियों का दल पश्चिम एशिया के देशों में प्रचार करने के लिए गया। उनके साथ जेन 
त्यागी भी गए, जो चिकित्सक भी थे। इन्होने अटिसा का साया प्रसार उन देशों मे किया । तत्यपचात थे 
वापस रवदेण लौटे । किन्‍्त वे अपने पीद्े इतने भक्त छोठ आए थे कि थे उनको भुवा ने सके । सन्‌ १०२४ 
के लगभग यह दल पुन शान्ति का सन्देश लेकर विदेश गया और दूरबूूर की जनता को जहिसक बनाया। 
जब यह दल स्वदेश लौट रहा था तो उसे अरब के तत्वज्ञानी कवि अदुल अला पल-मआरी प्ले भेंट 
हुई ।१ जन विद्वान फ्रान के मर ने अबुल-अला को सर्व श्रेष्ठ सदाचारी शास्त्री और सत कहा है। वह 
गुरु की खोज में धूमते घामते जब बगदाद पहचे, तो अगदाद के दार्भनिको के साथ उनका समाग्म 
हुआ था और उन्होने जैन शिक्षा ग्रहण वी थी । इसका परिणाम यह हुआ कि अब्रग अला पूरे अहिसा- 
वादी योगी हो गए ।* 


अदुलअला केवल अन्नाहार फरते ये | दूध भी नहीं लेने थे, क्योकि बछडे के दूध को लेना वह 
पाप समभते थे । बहुधा वह निराहार रहकर उपवास करते थे। मधु (शहद) व अडा भी नही खति 
थे | पगरसी लकडी की पहनते थे । चमडे था प्रयोग नहीं करते थे | नगे रहने की सराहना करते थे। 
सचमुच यह दया की मृ्ति थे । 


अरब मे ही उपरान्त इस्लाम के भहान्‌ प्रवंतक् हजरत मुहम्मद सा० हुए | उन्होंने भी अहिसक 
जीवन को अपनाया और रहम (दया) करना घर्मं बताया | वह कहते थे कि “मूक पथुओं की खातिर 
अल्लाह से डरो और उनके प्रति नेकी का व्यवहार करो। इप भूमडल पर वोई भी पश्ु या पक्षी ऐसा 
नही है, जो कि तुम्हारे समान ही अपने प्राणों से-प्यार न करता हो ॥7* इसलिए कहा है कि खुदा ने 
तुम लागो के रज्क के लिए मेवा व फल अता किया है ।” (अलशमरात जकालम्‌) हजरत मुहम्मद 
सा» स्वेय थाकाहारी ये और उनका व्यवहार जीवमान्न के प्रति दयामय था। एक बार बह वन से गुजर 
रहे थे कि उनको एक शिकारी मिला, जिसने एक हिरतनी को पकड रखा था । पँगम्बर सा० मानव की 
क्र्रता देख कर दग रह गए । उन्होने कहा, “यह बुरा है, मानव पद्मु बने । इससे ज्यादा उसका पतन 
क्या होगा १” और शिकारी को हिरणी को छोड़ने के लिए कहा, जिससे वह अपने बच्चों को दूध पिला 
आवे । शिकारी तैयार न हुआ तो पैगम्बर सा० ने जपने को जामिन बनाया और हिरणी को छोड दिया । 
हिरणी गई, बच्चो को दृध पिलाया और लौट आई । शिकारी यह देखकर हैरान था । हैवान भी इतने 
सच्चे होते हे और इन्सान इतना बेवफा । बस, रहम का सोता शिकारी के दिल में फूटा--उसने शिकार 
न करने के लिए तोबा की | वह सच्चा मानव बना-- 


अजज+++--त..00तहत 


3 हुकुमचद अभिनन्दन ग्रथ, पृु० ३७४-३७५ 
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* कुरान ६१३८ 


४5२ 


विदेशी सस्कृतियों म अत्सा 


सौ जा स हुआ मोतिकद साहिब दीनदार, 
बोला बहू वदम पराव में गिरवर यई बार 
बरितल नहीं रहता जा दिखाता है असरंहवा 
बशक है खुटा एक रमूल आप हैं बरहक ! 
ला मैं अब मुसलमान हैँ मुह बुफ़ स माडा 
मैं छूट गया बुक स, हिरनी का भी छाडा | ' 


दस प्रवार हजरत मुहम्मट सा० की जात पाव से दयाधम वा विवास हाता था । 


भारत और पारस्पवा सास्द्ृतिय' आदान प्रटान वहुत पुराना है। पष्ठौसा हान बे' कारण भारत 
का व्यापार पारस्य स बहुत हाता था। दाना देशो वे निवासा एक दूसर वे आचार विचार स प्रभावित 
थ ।*९ जब अन्तिम सीथद्धूर भ० महावीर क सवच सवदर्शी हान वा खबर पारस्य मे फती तो उन 
दान करन के लिए कई ईरानी भारत आए । मगघ सम्राट श्रणिव विम्बसार के पुत्र राजबुमार अभय ये 
मित्र ईरान व दाहजाट आदराक थ | उहान सुना ता वह भा भारत आए और भगवान्‌ ये दशन किए । 
भ० महावीर के उपलत का प्रभाव उन पर एसा पड़ा वि वह जन मुनि हा गए ओर अहिसा घम्र वा 
प्रचार भारत एवं ईरान म बरते रह ।* 


उपरा त सम्राट अगाब' और सम्नाट सम्प्रति न भा अपन धम रज्जुबा और भिक्षुय यहा अहिसा 
वा प्रचार मरने के लिए भेज थे। ईरानी जन जावन मे एव नई लहर आई था । म० ज़रदस्त न पहल 
ही अहिगा का प्राण प्रतिप्या ईरान म प्युबलि वा विराघ करम वा थी। इरान ब' शाह दारा(037॥79) 
ने अपना प्रजा को लक्ष्य बर अशाक वी तरह पापाणा पर अदिसा पालन को आदेश अवित पराया था। 
तस्तजमराद नामव स्थान पर एवं एसा जख आज भी मौजूद है ।* 


मध्यवाल मे जन दाएानिया वा एक संघ बगदाद में जम गया था जिमद' सदरया ने थहाँ बरुणा 
और दया त्याय और वराग्य का गया बहा दा थी। सियाहत नामए नासिर व सखब थी मायता 
थी दि इरनाम धम था बलादर सदव पर जत धम भा वापा प्रभाव पडा था ।7* बसाहर सोग अपन 
प्राणा यो थाजा सगावर अदिसा और दया वा पालत थे एरा अनवा उदाहरण भी मिलत है | अलवियां 
पिकें पं लाग हजरत अला गो औयाद से थ--व भी मास नहा खाते थ और जीव दया जया पावत थ। 
ई० ६ बीं--१० वा धताटी मे अब्वासा सपापाओं व दरबार मे भारताय पढड़ितो और साधुआ बे बड़ 





* हित्मोतामा देणो 

* क्रष्णदत वाजपेयी रत ४भारतोप श्यापार शा इतिहास प० ४८-५२ 
+ जनतिदवांत भारशर (मारा), भा० है७ पु० १४-१६ 

४ अहिसा और उसका विष्वस्पापी प्रभाव व७० ५३ शष४ड 

2 हुशुमचर अभिनरन प्रथ (दिल्ली), ५० ३७४ व ३७४५ 


ड३ 


गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-्रन्थ 


आदर से निमन्रित किया जाता था। इन में जेन और बौद्ध साधु भी होते थे ।१ इस सास्क्ृतिक सम्पर्क 
का सुफल यह हुआ कि ईरान मे अध्यात्मवाद जगा और जीवदया की धारा बही । सूफी कवियों ने आवाज 
बुलन्द की कि--- 

“ता न गरदद नफूस तावें रुहरा, 

कंद वा यावी दिले मजरूहरा। 

सुर्गे जा अज हब्से तन यावद रिहा, 

गर बतेग लकुणी ई अज़दहा ४” 

अर्थात्‌--“जब तक कि नफूस (इन्द्रिया) आत्मा के वञ में नही होती, तव तक हृदय का आताप- 

सताप दूर नही हो सकता, गरीर सम्बन्ध से आत्मा मुक्त हो जाए, यदि इस अजदहे (नफूस) को वेराग्य 
के खड़ग से मार डाला जाए [” 


अध्यात्मवाद ने लोगों के हृदयों को दबालु बना दिया | सूफी कवियों ने अहिसा के गीत गाए, 
एक कवि ने जीव-रक्षा के लिए अपने देशवासियों से कहा--- 
“अहिसा खेरसम बल्कि सा खेरम, 
जेरे कदम तो हजार जा अस्त ४! 
अहिसा से चलो, बल्कि चलो ही नही तो और भी अच्छा है, क्‍यों कि तेरे पैर के नीचे हजारो 
जानदार प्राणी है ।” 
भ० महावीर ने ईर्यापय के उपदेश में यही कहा था। एक अन्य सूफी अहिंसा धर्म को पालने 
की महत्ता को बताने के लिए एक बकरी के माव्यम से बडी सूक-बूक की बात कहता है। जिह्नालम्पटता 
के कारण हिंसा में फंसने का परिणाम कणष्टदायक ही होता हे । यही बकरी कहती है-- 
€ शुनीदा अम कि कस्साब गोसफदे गुफ्त, 
दारा जमा कि गिलुयश-च-तेग तेज बुरीद। 


सजाए हर खास-ओ-खरे कि खुरद दाद, 
कसे कि पहुरुए चरब खुरद ने खुरोद॥ 


कवि कहता है कि एक दफा मैने सुना, "एक वकरी की गरदन पर जब कसाई ने तेज छूुरी का 
बार करना चाहा, तो बकरी ने उससे कहा-- भाई, मैं तो देख रही हुँ कि हरी घास और हरे पौधे खाने 
की सजा मुझे क्या मिल रही है ? अरे, मेरो गरदन ही काटी जा रही है । अब कस्साव भाई, जरा सोचो 
तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, लो मेरा मास खाबेगा ?” 


" हुकुसचद अभिनन्‍दन ग्रस्थ (दिल्ली) पृ० ३७४ व ३७५ 


हईन्ड 


बित्शी सस्दृतियों म अहिसा 


यह टिक्षा जनधम के रग म॑ रगी हुई है । वयाकि जन धम म वनस्पति म भी जाव माना है। 
इसीलिए जनी हरित वनस्पति वो खान॑ वा भी ध्यान रखत हैं| बकरा न जानदार हरा घास साई अर्थात 
जानदार वनस्पति की हिंसा का--म'म्गे उसी का कठु फत उस वसाई के हाथ स मित्रता है। फ्रि जो 
लाग उसकी हिंसा करेंगे, उनका क्या ६ छल हांगा ? यह उल्लख ईरानी जनजीवन पर अहिसा की गहरी 
छाप को प्रगट करता है। 


साराशत ईरान वो ससदृति पर भारतीय सता का गहन प्रभाव पडा था--जन अहिसा ईरान 
के कान कोन में फ्ली थी | कार आज वा ईरान भी अहिसा व इस मत्त्व वो पहिचान । 


भ्रमेरिका की प्राचीन सस्कृतियों से श्रहिसा 


प्राचीन अमेरिका का सारकृत्तिवा सम्पव भारत से रहा प्रत्तीत होता है| भारतीय मध्य एतिया 
से दक्षिण एचिया होत हुए प्राचीन अमेरिका म पहुँचे थ यह अनुमान किया जाता है। आधुनिय शोथ 
में बताया है विः प्राचीन अमरिका मे त्रमश तीन सरक्ृतिया वा अस्तित्व मिलता है--( १) भय सस्द्ृति 
(३२) इका-सस्कृति और (३) अजतक सरदृति (/८८5) मय-सस्कृति का सम्बधध मयलोगो सयथा। 
मयलोग जनपुराणो मे अनुसार विद्याधर वश के अहिसक वीर थ जा ससार के विभिन्न भागों में फते 
थे। श्री चिमनज़ाल जी न अपनी पुस्तक हिंदू अमरिका ' म यह मिद्ध किया है वि मवसीको आदि मे 
बसे मय लोग भारतीय थे । उ3के रौति रिवाज भी भारताय हिंदू और जना व समान थे | वे जीव 
दया वे प्रतिपालक थे । बरन हम्बांल्ट न अमरिका के पुरातत्व मं भारतीय अवशाप दूढ़ निवात्र थ। 
मवक्‍्सीक। मे बवत्जल कोट़ते (०४० ८०७४०) वी मूति को देयत हा तांथड्भूर कपभ वी मूर्ति का 
स्मरण हा उठता है । मक्सीया! के यह पुराने टवता थ !" श्री एम० जुधिमन एडम के मतानुसार व्यत्नल्न 
कोट्ल गौर वण और लम्बे कद के आय थे जिनका विशाल माथा बडी आर्खें और लम्ब वाल बात थे । 
बहू शीत और क्षाति व जञागार थ | उनका नरबति अथवा परु-वलि प्राह्म नहां भी--उनवी पूजा 
नव पुष्प और गध स॑ वी जाती थी | उहोने सभी प्रवार वा हिसा और युद्धो का निपव किया था । 
यह बणन भ० ऋपषभ स॒मिलता जुलता है-- लम्व वाल बाव उनवी सास विशेषता थी जिनवे वारण 
बहू बी बहलात थे और उनका सूर्तिया पर यह बाल कंधों तव हर्णाए जात रह। अधिसा के वह 
आदि भ्रवत्तव थ हा -पुष्पादि रा उनका पूजा की जाती है! 


भ० ऋषभ के तिर्वाणस्थान काश पवत पर इंद्र न पटना स्तूप बनाया था यह जना की 
मायता है| निस्सटह बौद्धा सयहृत पहल ही जना न स्नूप बना। प्रारम वर दिए थे--बौद्ध स्तूपो स 
प्राचीन जन स्तूपों का पता भी चला है। मध्य अमरिषा ब पुरातत्व म भी एम स्तुप मिल हैं। स्पेंस 
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डे 


हार्डी ने लिखा है कि चित्रेद (0लाथा) में जो प्राचीन स्मारक है. उनका साम्व भारतीय स्लतूपों से 
बहत ज्यादा है |" क्ववीयर (5वणमकत) ने भी यही लिखा है कि “नारत रर्मे ठोक वैसे ही धामिक 
स्मार्क मिलते है, जैसे कि “मध्य अमेरिका” में है, जिससे स्पप्ट है कि अमसेकी शन्शव का उद्गम 


स्टीफेंस सा० (98८ए#दाग5) को पलेन्क्र (22८04००) (युक्रतान (प्रापव्शाआ) के महल में 
मिहासन पर आासीन एक ऐसी मृत्ति मिली, जो पद्मासन ध्यानमुद्रा में बैठी है, लिसके इधर-उधर 
दो सिंह वने है ।? कुछ विद्वान इसे बुद्ध की मृतरि अनुमान करते हैं. परन्तु सिह का चिन्ह भ० महाबीर 
का है । कत वहुत संभव हैं कि यह मृनि म० महावीर की हो | सारामत व्मेरिका के पुरातत्व से 
भारतीय सम्पर्क सिद्ध होता हैं । 


न 


हर] 


"0 90४ 


| 


सर डवल्यु० जोन्म के कथन से स्पप्ट है कि अमेरिका के मुल निवासियों भे राम और द्ीता वी 
भा मान्यता था | ठ भा राम को सूय के न्त्त्ति ने थे। पेरनवियन [एटा प्रछछा5) लोगा का सवस 


बड़ा त्वीहार हार “गमसित्वा” कहलाता 


मय लोगो के पच्चात्‌ इ का ([7८७) लोगो की सन्यता का पता अमेरिका में उलता है। इंका 

लोग भी मूल में भारत के निवासी थे । अमेरिव्य में उन्होंने जो नगर वसाए उनके माम भारतीय रखे । 

जैसे कोवल (८०७४) नाम दक्षिण भारत के जैनतीर्थ कोयवल की याद दिलाता है। एक वार एक इका 
नरेघ ने अपने पुत्रों की अपने राज्य के उत्तरी भाग के लोगो को समय बनाने के लिए भेजा , वो 

उस प्रदेश मे, जो राजवानी बसाई, उसका नाम उन्होंने मितला (5६०) रखा-यह नगर आज भी 





मस्यीकी | ओआसका (0५४४८७) प्रदेश मे मौजूद हे । यह मिथिला का अपन्रप्ट रूप है, जो मारत 
में तोवडूर नेमि की जन्म-भ्रमि और सम्राट जनक की राजधानी रही । इका लोग भारतीयों के अनुरूप 
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दर ४५६ 


विदची सस्दृतियां मं अहिसा 


परमात्मतत्य वे दशन अन्तर मं करते थ जौर सभी जीवो सम उसका आभास मानते थ । इसलिए ही वे 
सबके साथ प्रेम और कदणा वा व्यवहार करत कु ३ * 


इका लागा न॑ समान ही अजटेक लाग (/८0००७) भी भारतीय सस्कृति क॑ कायल थे। अहिंसा 
के तो व कट्टर अनुयायी थ। उनका सवअतिम सम्राट मातेजुमा (५० ८्डणय%) नामक था। उसके 
जीवन की घटनाए हम भारतोय नरंशा के जीवन व्यवहार वी याद दिलाती है । सन्‌ १५२० ई० म॑ स्पैन 
क लागो मे मवसीकों पर आक्रमण क्या । सम्राट मोत॑जुमा वा आत्मबल द्वीन नहीं था | वह शत्रु से 
मुकाबिल्ला करन का त्पार थ, विन्तु उहोने देखा कि द्ात्र वा सनिक बल वहीं ज्यादा अधिष्र' है और 
श्रप्ठ है। यह देखकर उनका अहिसा भाव और त्यागधम मचल उठा । उनके मन ने कहा कि क्या निरीह 
साम्राज्य के माह म फसकर अपने प्यारे सनिका के अमुल्य प्राणों को रात्रु वी कूरता म॑ नप्द होने दूँ ? 
नही एसा नहीं होगा । मुक्के सान्नाज्य नहीं चाहिए---वह साम्राज्य जिसके कारण मानव मानव का खून 
बहाएं ) अहिसा ही परम धम है | अजटेक नोग सदा से जीव दया ये प्रतिपातक रहे हैं। जो उन्‍्हींते 
सोचा, वही उहोंने किया। स्पेन वालो स उहान संधि करली और अपना राज्य घुगी से उनके अधिकार में 
मे दे दिया | वितु इतते पर भी स्पेन वास क्रूर भेडिए थे--उहान सम्राट मोन्तेजुमा और उनसे परिवार 
के साथ करता का व्यवहार किया उतका राजमहत भी लूट लिया | मोतेजुमा ने राजसम्पत्ति गवा कर 
भी अपने वी अमर कर लिया। ऐहिक सम्पत्ति स बटकर उहोत अहिंसा धम को सम्पत्ति को माया 
और उसी पर उन्होने अपना स्रवस्व “योछावर कर दिया ।* 


यदधपि आज मय इका और अज़टेक सस्दृतियों का नाम और काम बेवल इतिहास म शेप है। 
परस्तु उनकी अहिंसा और दयालु वीरता की अमर वहानी अब भी मानव को सही प्रेरणा दे रही है। 
अमेरिवा के अरिज्ञोत्रा (#72078 ४५8) नामक प्रदेश मे होपि (प्ल०9/८४) सामक लोग हमे 
प्राचीन अमेरिका वी अहिसा संस्कृति वी याद दिखाते हैं। 'होपषि का अथ है शातिधादी' और निस्सदेह 
'हापि झातिवादी हैं। वे सव्या म कुत ४५०० है! उनवे दबता * मासउ (दवी महान्‌ आत्मा 7)ए0॥6 
(7८० 5907:) अहिसा के अवतार थे । उहाने णीव मात्र पर दया और कद्णा करन का उपटेश लोगो 
बो दिया था। तलनुसार दह्ापि लागो न भाज तव अपने विरोधी बे ऊपर भी तलवार नही उठाई है । थे 
शाति के उपासक रह हैं आर अब भा है। उनके नता कट्चिगवा अहिंसा की ही परम धम मानते है । 
सत्य, सहकारिता आदि को अहिंसा का ही अग समभते हैं। उनके धम वी दा बातें मुख्य है (१) मासउ 
की उपासना करना (२) जीवहत्या नही करना । उनके पडौसी नव जा लोग उनके खेता मे भड चरा लते 
है ता भी होपि उनस लड़ते नही ।* बर ही त्यावु है ये वोग । प्राचीन अमेरिका की अ्हिसा को मही 
जीवित रखे हुए है 
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* भ० भहावीर स्मति ग्रथ (आगरा) प० ३०७ 


हि 


गुस्देव श्री रतन मुनि स्मृति प्रन्थ 


के 


इस प्रकार प्राचीन अमेरिका मे अहिसा वा घोलवाला रहा था। जान भी छुछ यूरोपीय अमेस्किन 


शाकाहार और जीवदया का प्रचार वहाँ कर रहे है । 


चीन की सस्क्ृति में अधहिसा 


भारत और चीन का सास्क्ृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है और वह भी अहिसा पर आधारित । ' 
किन्तु साम्यवादी नये चीन ने पुराने सम्पर्क को काज उठाफर ताह़ में रस दिया है । वह पुराने जमाने वंगे 
बरचरता पर उतर बाया है । चीन को मदबुद्धि मिले और वह अहिंसा को पुन पहचाने यहों उपादेय है) 


भारत का सास्कृतिक नाण चीन पर उत्यधिक है, कयोकि भारत ने अट्विसा हारा चीन को सन 


बनाया था। आदिकाल में चीन एक अनम्य देश था । वेस्पियन समद्रनट पर बसे हुए मगोल जाति के 
लोग उपरान्त चीन में आकर वसे और उन्ही के हारा सम्यता का प्रसार चीन में हुआ ।* जंनभम्नास्मों 
में चीन की गणना अनार्य देक्षों मे की गई है ।* चीन पर भ० ऋषपमन मे एक पुत्र ने शासन किया था। 


तीर्थद्धूर अभिनन्दन और शातिनाथ के पूर्वंभव की जन्मनगरिया मगलावई देश में थी, जो मामोलिया 
हो सकता है। जैन सन्‍्तो ने चीन में सत्य जौर अहिसा का प्रचार किया था। चीनी त्रिपिटक मे 
जैनधर्म विपषक अनेक उत्लेख मिलते है।* किन्तु उनमे एक उल्लेस विलक्षण है। 


इस उल्लेख में एक जैनशास्तर को अपनाया गया है | जिसे म० बुद्ध भी स्वीकार करते दिखाए 
गए हैं। भारतीय पिटक में वह नही मिलता । सन्‌ ५१६ ई० में धोधिदुचि ने इसका अनुवाद चीनी भाषा 
में किया था । जब जैन गुरु अपने ८८० लास निग््नेन्व जिष्यो के साथ विहार करते हुए उज्जेनी पहुंचे थे, 
तब उन्होने यह उपदेश भम्राट प्रद्योत को दिया था। इसमे पहले अहिसा आदि हृतो का उल्लेख है । 
उपरान्त इसमे बताया है कि एक आदर्मण चकवर्ती सम्राट का धर्म क्‍या है ? चक्रवर्ती नरेग लोगो के प्रति 
पशुवल का प्रयोग कर उनको भयभीत नही करता । सब ही देशो के लोग स्वत ही उन्तवर्ती का आदर 
करते है । इस सूत्र मे युद्ध का निपेव किया है । फिर भी यदि युद्ध लडना ही पड़े तो उसमे अहिंसा का 
घ्यान रक्खा गया है ।४ साराणत इस जैनसूत्र को चीनवासियों ने अपने “तरिपिटक” मे स्थान देकर जैन 
अहिसा की महत्ता को स्वीकार किया है । 





किन्तु सन्‌ ५१६ ई० से बहुत पहले ही भारतीय सत चीन पहुँच चुके ये । जैन और बौद्ध ऋषियों ऋगपियों ने 
चीन देश के प्रदेशों मे विहार करके अहिंसा को फैलाया था | परिणामस्वरूप चीन देश के महात्माओ ने भी 





) हिंदी विश्वकोश (कलकत्ता), भा० ६ पु० ४१७ 
5 भ्रइन व्याकरण सूत्र (हैदराबाद) पृ० १४ 
? वीर महावीर जयंती वि०-भा० ४ पृ० ३५३-३५४ एव० 902. 958 89 7०. 
४. ००९४ ० 4सि।59-, पर-ारताइवात औैज॑डाशाल्क् 59. 7०. ४०. 9, एए 79-02 


थश्प 


विदेची सस्द्तियो मं अहिसा 


अहिंसा धम वा प्रचार किया था | म० कम्यूशस न जनता को बताया था कि *मनुष्य मुस्यत माप्त, 
भतिरा और वासनामय इद्धिय भागा को थार दौडता है कितु जो मनुप्य धम म परिषूण होना 
चाहता है वह एसे भोजन और आदायस की इच्छा नहीं करता है।' (४००८७) म० लाउत्से न भी 
ऐसा ही उपदेश दिया धा--उन्हान बहा कि णो मनुष्य पूण होना चाहता है, वह भूमि स उपजा आहार 
ग्रहण करता हैं और ईश्वरीय आनन्त भागता हैं। (चआज्ज-त्जे) 


ईसवा सन्‌ स॑ 4०० वर्षों पूव चान म मानत्सु माम वे एवं अहिंसावादी सात हो गए हैं। एव 
मार उन्हाने सुना कि चीन दश का राजा सुझ्नवश्य के राजा पर आक्रमण करगा तो बह अपन स्थान से 
बरायर भीस दिन रात चलकर चीन दर वा राजा क पास पहुँचे और उहें आम्रमण बरने से रोवा । 
उनका मत था कि प्रत्यक प्राणी प्रेम स रह युद्ध न कर । 


चीनी भाषा म अहिसा के लिए पृ इह हद प्रयुक्त होता है जिसका अथ होता है मा-हन 
(क्सी वीं हत्या न करा) धनात्मक रूप में वही मश्री” हो जाती है जिस चीना लाग जन बहुत 
है। चौन दशा म ई विंग (४३-८४४४) नामक ग्रय वेदतुल्य माय रहा है। उसम भानवह्धित के लिए 
यह उपरेश टिया है विः मत्रा वे द्वारा ही मानव की उम्नति होती है। क्लाक और परवाक मे जीवन 
सारभूत है। उम्रकी रक्षा करा । महात्मा का पद महान्‌ है। उसकी रक्षा जन (मन्री) द्वारा हाती है । 


सीन देश म मास भोजन का प्रचलन बम रहा है। प्रो० तानयुनशान जब पहल पहल म० गाघी 
से मिले ता उहोन म० श्री जी के पूछने पर उनको यही बताया था कि “जधिकाण चीना बहुत कम 
मास खाते है । दहाता चोनी ता प्राय पत्ते शावाहाया होते है । गऊ वी ह॒त्या चान मे हाता ही नहीं । 
किन्तु आज चौन अपन पूवजों व अहिसा-साग से विमुख हा रहा है । यह दुख का विषय है। 


प्रन्तिम शब्द 


इस प्रवार सलप मे ससार थी विविध प्रमुख और प्राचीन सस्दृतिया मं अहिंसा का अस्तित्व 
इस बात वा स्पष्ट बस्ता है वि श्राचीनकात का मायता मे सत्म हया मत्रा आदि जीवन व बुनिमादा 
सिद्धांतों को आधारटिला माता गया था। साथ ही यट भा स्पष्ट हाता है वि मानवन्सस्ट्ृति का श्री 
गण भारत के हिमातय तनहटी विवा कलाश पवत के टिसर से भ० क्रपभ या वृषभ दव द्वारा 
किया गया था । प्राय समी सस्दृतियां से भगवान्‌ ऋषभ [को विसी ने किसी रूप मे स्वीवार किया 
गया था। अत भ० ऋषम का व्यत्तिव इतना महान और विशातर है कि उसकी सद्दायता से विश्व मे 
सांस्ृतिव एकता और सावमभौम प्रम बी स्थापना बा जा सबता है। अत जना था मतथ्य है कि इस 
दिशा में एवं सही कटम उठावर खात्र और श्रचार या आग बढ़ाए । 


६५8 


डाह 


मगवान्‌ महावीर : बेदाली की दिव्य-विभूति 


श्री बलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्प 
प्रोफेसर संस्कृत-्पाली विभाग हिन्दू-विदव-विद्यालय काशी 


लऔी -+ ज-+क जननी न पायी जय थाथी पाण पायी पपी पी एए न चैन चैतण “ण गए नह सै चीज पाए जीत आज चीण का हा 


बैशाली युगान्तरकारिणी नगरी है । इसकी गणना भारत की ही प्रधान नगरियों में नही की जा 
सकती, प्रत्युत ससार की कतिपय नंगरियों में यह प्रमुख है-“उन तगरियों में, जहाँ से धर्म की दिव्य 
ज्योति ने दम्भ तथा कपट के घने काले अन्धकार की दूर कर विदव के प्राणियों के सामने मगलमय प्रभात 
का उदय प्रस्तुत किया, जहाँ से परस्पर विवाद करने वाले, कणमात्र के लिए अपने बन्धुजनो के प्रिय 
प्राणहरण करने वाले ऋर मानवो के सामने पवित्र आतृभाव की शिक्षा दी गई, जहा से “अहिंसा परमो 
धर्म.” का मन्त्र ससार के कल्याण के लिए उच्चारित किया गया। पाइचात्य इतिहास उन नगरो की 
गौरव-गाथा गाने में तनिक भी श्रान्त नही होता, जिनमे प्राणियों के रवत को धारा पानी के सभान बह्दी 
और जिसे वह भाग्य फेरने वाले युद्धो का रगस्थल वततलाता है। परन्तु भारत के इस पवित्र देंश मे वें 
नगर हमारे हृदय पट पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं जिन्हे किसी धामिक नेता ने अपने जन्म से पवित्र 
बनाया तथा अपने उपदेशो का लीला नगर प्रस्तुत किया । वैशाली ऐसी नगरी में अन्यतम है। इसे ही 
जैन धर्म के सशोधक तथा प्रचारक महावीर वर्धमान की जन्म-भूमि होने का विशेष गौरव भ्राप्त है । 
वौद्धधर्मानुयायियों के हृदय मे कपिलवस्तु तथा इम्मिनदेई के माम सुनकर जो श्रद्धा और आरको 
भाव जन्मता है, जैन मतावलम्वियों के हृदय में ठीक वही भाव वैशाली तथा कुंण्डग्रॉम के नाम सुनने से 
उत्पन्न होता हैं । 

वैशाली के इतिहास में बडे-बडे परिवर्तन हुए । उसने वडी राजनीतिक उथल-पुथल देखी । कभी 
वहाँ की राजसभा मे मन्त्रियों की परिषद्‌ जुठ्ती थी, तो कभी वहाँ के सस्थागार में भजावर्ग के नि 
निधि राज्यकार्य के सचालन के लिए जुटते थे । कभी वशानुगत राजा प्रजाओ पर शासन करता था, 
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भगवान्‌ महावीर वैशासी का दिव्य विभृति 


ता कभी बहुमत से चुना गया 'राजा नामघारी अध्यक्ष अपन हो भाइयों पर उहा की राय स डाहीं 
के मगल-माघन मे सचित रहता था। तात्पय यह है कि प्राचीन युग मे वाली म राज्य-्तत्र की 
प्रधानता थी । वॉल्मीनि' रामायण मे वणित है वि जब राम-लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ने यहाँ पटापण 
विया था तब यहाँ के राजा सुमति ने उतना विरेष सत्कार किया था ।१ जन सूत्रों तथा दौद्धपिटवों मं 
बचाली प्रजात-त्र का क्रीडास्थली ब' रूप मं अक्ति वी गई है। भगवान्‌ बुद्ध न अपन अनंब धातुमास्य 
सहाँ बिताए थे। इसम चार प्रधान चत्य ध--पूरत्र म उदेव दातिण में गौतमक परिचम मे सप्ताम्वा 
भर उत्तर म बहुपुश्रव' ।९ अम्यपाली नामक ग्रणिया जो धामिक श्रद्धा तथा वराग्य में वारण बौद्ध 
धम मे विष्प प्रसिद्ध है--ठाव उसी प्रवार जिस प्रकार वष्णव घम म॑ पिधलॉ-यही रहती थी | उसी का 
आम्रवन बुद्ध व उपटेश दन का प्रधान स्थान था । बुद्ध वे समय लिच्छवि लागा को यहाँ प्रजातत्र के 
रूप मे हम भासन मरते पाने हैं | इसम बहुत पहल हम यहां महावोर वधमान का जामत, शिक्षा ग्रहण 
बारते तथा! प्रद्वया लेत पात हैं। वर्धमान व समय मे भी यहाँ गणताश्न राज्य हा था। वशालाव 
इतिहास मे बाई महान परिवतन अवश्य हुआ होगा जिसस वह विशाला तथा मिथिला दानो राज्यो की 
राजधाना वन गई तथा उसका झ्ासन रायतत्र हा गया | इस परिवतन क॑ बारणो वी छान बीन व रता 
इतिहास प्रमियो वा कत-य है । 


वशाली मे अनक विभूतिया उत्पन्न हुई | परातु उनम सबसे सुदर विभूति है--भगवान महावीर 
जिनकी प्रभा आन भी भारत वा चमत्टत कर रही है । लौक्कि विभूतियाँ भूततशायिनी वन गड़ परन्तु 
यह दिव्य विभूति आज भा अमर है और आन वानी अनेव रताटियों मे अपनी चाभा का इसी प्रकार 
विस्तार बस्ती रहगी । बौद्ध धम स॑ जन धम बहुत पुराना है। इसका संस्थापत भगवान्‌ क्रपभदेव 
ने किया था जनिया गा यही मायता है। तइसवें तीयकर पराश्वनाथ वस्शुत ऐतिहासिय पुरुष हैं। 
वे महावार से लगभग दो सौ व पहल हुए थ। व बाशी व रहन बाल थ। महावार वे उतके धम मं 
सद्योधन कर उस नवीन रूप प्रदान विया। भारत वा प्रत्यया प्रात्त जन धम की विभूतियों स भण्डित 
है । एतिहासिक लाग परात्वनाथ को जन धम का संस्थापक मानत हैं और वधमान महावीर वा 
सभोधव' । महावीर गौतम युद्ध वे समसामयिव थे परातु घुट व तिर्वाण से पहत हा उतका अवसान 
हां गया था। इस प्रवार वटिव धम से पृथत धर्मों के सध्थापवा मे महावीर वधमान दी प्रथम मान जा 
सकते हैं और इनबा जम भूमि हान से बचाता पी पर्याप्त प्रतिप्ठा है । 


* तर पुत्रों महातेजा सम्प्रत्येष पुरोमिमाम्‌। 

आवप्तत्पमरप्रदव सुप्रतिनोम दुजय ॥१६॥ 

सुमतिस्तु महातेजा विच्दामित्रमुप्राणतम्‌ 

घत्वा मरवरध्ष ८्ठ प्रस्ययध्छ'महायथा" ॥१६॥ . बातहाष्ड ४७ सग 
६ डध्टरप दीपसिक्ाय महापरिनिस्दाचसुत्त --१३ 


डर 


गुरुदेव श्रीरत्न मुनि स्मृति-न्रस्थ 


वैशाली का भौगोलिक वर्णन 


वैशाली तथा उसके आसपास के प्रदेशों का प्रमाणिक वर्णन जैनसूओं में विशेष रूप से दिया हुआ 
है । इनकी विशद सूचना बौद्धग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं होती । इन प्रदेशों का सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया 
जाता है--- 


वैशाली के पश्चिम में गण्डकी नदी बहती है । यह नगरी बडी समृद्धणालिनी थी । इसका भौगोलिक 
विस्तार भी न्‍्यून न था| गण्डकी के पश्चिमी तट पर अनेक ग्राम ये जो वेशाली के 'शाखानगर' कहे 
जाते हैं । निम्नलिखित ग्रामो का परिचय मिलता है-- 


१. कुण्डग्राम--इस नाम के दो ग्राम थ्रे। एक का नाम 'ब्राह्मकुण्डग्राम' या छुण्डपुर' था 
जिसमे ब्राह्मणो की ही विशेष रूप से बस्ती थी। दूसरे का नाम 'क्षत्रियकुण्डग्राम' था जिसमे क्षत्रियो 
का ही प्रधानतया निवास था। इनमे दोनो क्रमश एक दूसरे के पूर्व-पश्चिम में थे । थे दोनो पास ही 
पास । दोनो के बीच मे एक वडा बगीचा था जो “वहुसालचैत्य' के नाम से विस्यात था। दोनों नगरो 
के दो-दो खण्ड थे। ब्राह्मणकुण्डबुर' के नायक ऋपषभदत्त नामक ब्राह्मण थे, जिनकी भार्या का नाम 
देवानन्दा' था। ये दोनो पाब्व॑नाथ के द्वारा स्थापित जैन धर्म के मानने वाले ग्रहस्थ थे । 'क्षत्रिय-कुण्ड- 
ग्राम' के दो विभाग थे। इसमे करीब पाँच-सौ घर 'ज्ञाति' नामक क्षत्रियो के थे, जो उत्तरी भाग में 
जाकर वसे हुए थे। उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थे था। ये काश्यपगोत्रीय ज्ञाति 
क्षत्रिय थे तथा 'राजा' की उपाधि से मण्डित थे । वैज्ञाली के तत्कालीन राजा का नाम था चेटक, जिनकी 
बहिन त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था । इन्ही त्रियला और सिद्धार्थ के कनिष्ठपुत्र 'वर्धमान' थे, 
जिनका जन्म इसी ग्राम में हुआ था । 


२ कर्मारग्राम--प्राकृत 'कम्मार' कर्मकार का अपभ्रश है। अत कर्मार का अर्थ है मजदूरों 


का गाव अर्थात्‌ लोहारो का गाँव । वह गाव भी कुण्डग्राम के पास ही था । महावीर प्रत्नज्या लेकर पहली 
रात को यही ठहरे हुए थे । 


हे कोल्‍लाक सनिवेश--यह स्थान पूर्व निदिष्ट ग्राम के समीप ही था। कर्मारिग्राम से विहार 
करके महावीर ने यही पारणा किया था । उपासकदशासूत्र के प्रथमाध्ययन में इस स्थान की स्थिति का स्पष्ट 


उल्लेख मिलता हे । यह नगर वाणिज्यग्राम (जिसका वर्णन नीचे है) के तथा उस बगीचे के बीच मे 
पडता था । 


४. वाणिज्य प्राम--यह जैनसूत्रो का 'वाणिज्यग्राम' वनियो का गाव है। गण्डकी नदी के 
दाहिने किनारे पर यह बडी भारी व्यापारी मण्डी थी। ऐसा जान पडता है, यहाँ बडे-बड़े धनादूय 
महाजतो की बस्ती थी । यहाँ के एक करोडपति का नाम आनन्द गाथापति था, जो महावीर के बड़े 
भक्त सेवक थे । आजकल की वैज्ञाली (मुजफ्फरपुर जिले की वसाढ्पट्टी) के पास बनिया ग्राम है । बहुत 
सम्भव है कि यह गाव “वाणिज्यग्राम' का ही प्रतिनिधि हो । 


॥" 


मर ] 
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भगवान्‌ महावीर वच्चाली की दिय विभूति 


बौठ्ग्रथो के विशेषत दोघनिकाय क अनुरीवन से पता चलता है कि बुद्ध वे समय से बराली 
बडी समद्धायाली नगरी थी जिसवें उपतगर अनेक थे, तथा उस समय खूब प्रसिद्ध थे। 


वशाली महावीर की जमभूमि 


बटाली वा हमन महावीर बधमान की जम भूमि वतलाया है परतु आाजवल सब साधारण 
जनिया की मायता है कि विहार मे वयूल स्टेशन से पश्चिम आठ कोस पर स्थित लच्छुआड गाव ही 
महावीर वी जम भूमि है परतु सूत्रा की आलोचना से यह मायता निमूत ठहरतों है। इस विपय मे 
प० वल्याणविजयजी गणी न अपने प्रामाणिक ग्रथ श्रवण भगवान महावीर * म जो विचार प्रकट विए 
हैं बे मरी दृष्टि मे निता-त युक्तियुवत हैं-- 


३१ पहली बात ध्यान दत योग्य यह है वि सूत्रा मे महावीर विदह के तिवासी माने गए हैं । 
कल्पमूत्र म॑ महावीर को विदेह विदहदिन्न विदहजच्चे विदेहसूमाल । जर्थात बिटहृदत्त विदेहजात्य 
विदेहसुकुमार लिसा है। वे वश्ालिक भी कह गए हैं। अत इह विदेह का राजधानी वाली का 
निवासी मानना अनुचित नहीं है । 


४. क्षत्रियवुण्डग्राम के राजपुत्र जमालि ने ५०० राजपुत्रो के साथ जन धम ग्रहण क्या था। 
इससे यह बोई बड़ा समृद्ध नगर प्रतीत होता है। महावीर का प्राय नियम-सा था कि जहाँ बाई 
घनाढय भत़्त हो, वहाँ वर्षवास बरना । अत इस क्षत्रिय कुण्ल्य्राम की श्रसिद्ध तथा समद्धि मे अनुवूल 
महावार का वर्षावास करना नितात स्वाभाविक है परन्तु यहाँ वर्षावास कय वित्कुल उल्लख नहीं 
मिलता । इसका कारण क्या ? उचित ता यह मालूम पढता है कि यह नगर घलालो के पास था। अत 
बरातनी मे बर्षावाप्त करत समय उहान जो उपदश टिया था उससे वुण्डग्राम के निवासियों व॑ ताभ 
उठाया । अत यहाँ पथक रुप से वर्षावास करने का उल्लेख सूत्र ग्रथी मे नहीं मिलता। 


३ प्रन्न या व अनतर महावीर न॑ जिन स्थानों पर निवास क्या उन स्थानों वी भौगोलिक 
स्थिति पर विचार बरन से स्पप्ट हो जाता है कि व सब स्थात बाजी के आसपास थ। दीक्षा लेन वे 
दूसरे दिन महावीर ने बॉल्लाक सनिवश म॑ पारणा की थी । जत सूत्रा के आधार पर कॉहलाक सतिवेश 
दां हैं और वे भिन भिन्न स्थाना पर हैं--एक तो वाणिज्यग्राम के पास और दूसरा राजगूह व पास । 
अब यहि वतमान जमस्थान को ही ठोक माना जाए ता वहाँ स कोह्लाक सनिव" वहुत हो दूर पडता 
है जहाँ एक ही दिन मे पहुँच कर निवास वरन वी घटना युवितयुवत सिद्ध नहा हो सकती । राजगह 
बाला स्थान चालीस मौत पर्चिम वी आर पडगा और दूसरा स्थान इससे भी अधिव दूर | अत महा 
वीर को वाली का निवासी मानना ही ठोक है, क्योंकि यहाँ से कोल्लाब' सनिवेश बहूत ही समीप है । 


* 'श्रमण भगवान भहावीर --शास्त्र-सग्रह-समिति ज्ञालोर क॑ द्वारा प्रकानित स० १६६८, भूमिका 
(मारवाड) पष्ठ २५ २८ 


डर३ 


हक हक 
गुस्देय श्री रत्न सृनि स्पृलिन्द्रत्थ 


४ प० कल्याणविजयजी ने जैनसूतों के आधार पर महादीर के चातुर्मास्ण के बिताने के 
स्थानों का बढ़ा ही सागोपाग वर्णन किया है । महावीर ने फ्रण्म चातुमस्स अग्थिक-यास में विताया और 


ब >> 


जाते समय रास्ते में पडती थी। यह प्रदेश कोशसल वे पृव्वत्तर मे और विदेह दे पश्चिम में पटला था और 
वहाँ से राजग्रह की तरफ जाते समय बीच में गया पार बारनी पड़ली वी, यह स्थान इन भौगोलिक 
स्थिति के निरीक्षण से प्रतीत होता है। आधनिक क्षत्रिय दुष्दपुर जहाँ बनलाया जाता है, चर्हाँ से ये 
दोनों बातें ठीक नहीं उतरती। वर्हाँ से ब्वेताम्बिका नगरी ने तो तास्ते में पहली है भीर न राजगृह 


जाते समय रास्ते में गया को पार करने का अवसर आखेगा 


इत सब प्रमाणों पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि वेसाली ही वर्धभान महावीर वी जन्मभूमि 
थी, इसमें किस्ली प्रकार का सन्देंह नहीं हो सकता । महावीर की मृत्यु “पावाघुर” में मानी जाती है। 
वीद्ध प्रन्वो के अनुगीलन से जान पढ़ता है कि यह स्वान जिला गोरसपुर के पडरौना के पास 'पप-उर 
ही हैं। सगीति परिणयसुत्त (दीघनिकाय ३३ वा सुत्त) के अध्ययन से पता चलता है कि बहाँ मल्ल 
नामक गणतन्त्र लोगो की राजबानी थी, जिसके नये सस्थागार (सठागार) में बुद्ध ने निवास किया। यह 
भी पता चलता है कि दुद्ध के आने से पहले ही 'निगठ नातपुत! का देहावसान हो चुका था और उसके 
भक्तों तथा अनुयायियों मे मतभेद भो होने लगा था । वौद्धग्रन्यों मे महावीर 'निगठ नातपुर्ता वे नाम से 
विज्यात है। 'नातपुत' तो ज्ञातिपुत्र है। ज्ञाति नामक क्षत्रिय-वन् में उत्पन्न होने से यहनाम पढ़ा। 
निगठ ग्रन्थ है, जो ससार के ग्रन्धियों से युक्त होने के कारण केवल झान-सम्पन्न वर्धभान की उस समय 
की उपाधि प्रतीत होती है । 


जैन धर्म वी दिपुल उन्नति के काग्ण ये ही वर्धभान महावीर है, जिनका क्षत्रियकुण्डग्रास मन 
४६६६ ई० यू० तथा तिरोधान ५२७ ई० पू० पावापुर मे हुआ । इनकी जीवन-घटनाएं नितात असिद्ध 
हैं। पाइवेनाथ के द्वारा जिस जैन धर्म को व्यवस्था पहले को गई थी, उसमे इन्होंने मक्ोधन कर उसे 
समयानुकूल बनाया । पाव्वंनाथ ने चार महाव्रतो--अहिसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिय्रह--के विधान 
पर जोर दिया है, पर महावीर ने 'ब्रह्मचयय' को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बतला कर उसकी 
भी सणना महाव्रतो मे की है। पाव्वंनाथ वस्त्रधारण करने के पक्ष-पाती थे पर महावोर ने नितान्त वैराग्य 
की साधना के लिए यतियो के वास्ते वम्त्रपरिधान का वहिप्कार कर नम्नतत्त्व को ही आदर्श आचार 
बतलाया है । आजकल के च्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विभेद इस प्रकार वहूत प्राचीन काल से 
चला जाता है। 


महावीर ने व्यक्ति के लिए जो सन्देश प्रस्तुत किया है, वह सदा मनुण्यो के हृदय में भाशा वधा 
उत्साह का सचार करता रहेगा। प्राणी अपना प्रभु स्वय है । उसे अपने कर्मो के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी व्यक्ति पर आश्रय लेने की आवश्यकता नही है । जीव स्वावलम्वी है। जीव स्व॒तन्त्र है। वह अनन्त 


३.४*३.५ 


भगवाए महावीर वाली वी दिय विमृति 


चतुप्टय से सम्पन्त रहता “। उसम अनत सामथ्य भरी हुई है। वह दस सामथ्य का नही जानता 
इसीलिए वहू संसार म नाना बेजशों को भोग रहा है सामथ्य अपन सच्च स्वरूप बा भान हाते ही वह 
वबलशमय बधनो भ॑ मुक्ति पा वरके बली होकर विचरने लगता है। जगत्‌ के काने कान म जोबा की सत्ता 
मानना उहं किसी प्रकार भी हिसा न पहुँचाना मानव कय सामथ्य वी पहचान बरना--आदि सुददर 
शिक्षाएँ हम वाली क इस महापुरुष न दी हैं। इस दिय॑ विभूति वी यह वाणा सदा स्मरण रखन योग्य 
है वि जब तब “याधिया नहीं बटती जब तक इद्रियाँ अशत्त नहीं होती तब तका धम वा आचरण कर 
लगा चाहिए बाट मे कुछ टोन को नहीं-- 


जरा जाव न पोडेइ वबाही जाव न घड़ढइ ! 
जाविदिया म हार्याति, ताब धम्म समायरे॥। 





डर 


उपाध्याय श्री यद्ञोविजय की जोवन-दुष्टि 


के 
मुनि नंदीपेण विजय “विद्वद्ंधु 
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जैन धर्म की समस्त परम्पराओ में उपाध्याय श्री यद्योविजय जी का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने 
अपने प्रकाण्ड पाडित्य, अपू् प्रतिभा एवं नवोन्मेप-शालिनी प्रजा हारा जैन साहित्य ओर जैन दर्शद को जो 
नवीन मोड़ दिया, उसका भारतीय दार्गनिक साहित्य में विशेष स्थान है। वे नहीं होते, तो यह जंग एक 
प्रकार से बहछुता हा रह जाता। 


अन्य भारतीय विद्यानों की तरह हमे श्री उपाध्याय बग्योविजयजी के दारे में बहुत ही कम जान 
कारी है । पर स्व० मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने अपने पुरुपार्थ से सुजस लहरी' प्राप्त की, उत्ती के 
जाधार पर थोडी बहुत प्रामाणिक सामयी उपलब्ध हो सकी है । सुजन लहरी के अनुसार उपाध्याय श्री 
का जीवन इस प्रकार था । 


उपाध्याय श्री गुजरात में कलोल के पास 'कनोई नामक ग्राम में पैदा हुए। उनके पिता का 
नाम 'तारायणभाई' तथा माता का नाम 'सौभागदें था। उपाध्याय श्री के एक सहोदर भी था, जिसका 
साम था 'पद्म॑सिह । एक वार सज्गद्‌ अकबर के प्रतिबोवक प्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीहीरविजय सूरि की 
शिप्य परम्परा मे होने वाले पण्डित-वर्य श्री नयविजयजी महाराज पाठण के समीपवर्ती कुणगेर नामक 
ग्राम में पधारे। उनके प्रतिवोध से दोनों वघु अपने माता पिता की अनुमति लेकर उनके साँथ हो लिए । 
दोनो ने स० १६८८ में सयविजयजी महाराज के पास ही दीक्षा ग्रहण की । उसी साल आचार्य विजयदेव 
सूरि के हाथो उनकी वडी दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के समय उन दोनों भाइयों का मूल वाम 'जतवत 
की जगह 'यशोविजय' बौर 'पद्मविजय' रखा गया। उपाध्याय श्री ने अपदी प्रत्येक कृति केअतस 
अपने भाई को सहोदर के रूप में स्मरण किया है। 


डेरे६ 


उपाध्याय श्री बचचाविजय की जावन-दृष्टि 


एक बार अहमदाबाद शहर मे मशोविजय जो मं सघ वे सामन आठ अवधान विए। यह सम्वत्‌ 
१६६६ वा बात था । उपाध्याय श्री क॑अवधान से प्रभावित हाकर एक घनजी भूरा नामक प्रप्तिंद् 
व्यापारी न गुरु नयविजयजी महाराज से प्राथना मो कि मुनि ययाविजयजी का काशी जस विधालपान 
मे भेजवर अध्ययन वरवाएँ ता जन-ासन वी बडी उन्नति हागी। इस बाय के लिए उक्त सठ न उसी 
समय दा हजार चादी के दिवार का हुण्डो लिस दी। मुनि ययोविजय जी विद्या-अध्ययन के लिए 
काशी चल पडे और वहाँ क्सी प्रसिद्ध विद्वान के पास रहवर याय आदि दद्ननों का तलस्पर्शी अध्ययन 
बिया। 


उस समय काज्ञी म यह परिपा्ीं थी कि जो विद्या-वल से विद्वानो को पराजित कर देता उसे 
उपाध्याय या आचाय वी पदवी दी जाती थी । उपाध्याय जो न वह पदवी काी के विशिष्ट विटाना 
का अपनी प्रतिभा स पराजित करके प्राप्त की । उल्लेख तो एसा भी मिलता है कि उह काशी के विटानों 
ने सम्मानपृथवक आचाय की पदवी प्रदान की थी। उपाध्याय श्री ने उसका उपयोग नयोपदेश जसे एकाघ 
प्रथ म ही किया है । 


न्यायशास्त्र आहि के गम्भीर अध्यपन के बाद उपाध्याय भी अहमदाबाद लौट गए। वहाँ उ'होने 
भौरगजव के मोहयत-खा नामक गुजरात के सूव व अध्यक्ष वे! समक्ष १८ अवधान बिए। उनवी इस 
समत्वारिय' प्रतिभा सं आइप्ट हावर सघ न उहू उपाध्याय पट पर अधिष्ठित किया। आचाय श्री 
विजयदव सूरि वे विष्य आचाय विजयप्रभ सूरि न स० १७१८ मे उह वाचव पद से विभूषित किया । 


बढोदा स्टट के दवाही ग्राम (इभाई) मे वि० स० १७४३ मे उपायाय श्री वा स्वगवास हुआ । 
वि० सं० १७४५ मे उसी स्थान पर उनको पादुकाएं प्रतिध्ठित बी गयी जहा जाकर आज भी अनंवानेब' 
लोग विद्या-अध्ययन बी प्ररण। पात हैं। 


हे 
यह उपाध्याय श्री का बाह्य जोवन है। लक्नि उनका साक्षर जीवन सार भारतीय द्नन मे 
विशेष महत्द रखता है । जन परम्परा मं होम के वगरण हा व यथेष्ट प्रसिद्ध नही हो पाए । यदि व दूसरी 
परम्परा मे हात तो आज उनकी गणन्ग धमकीति धकराचाय रामानुज जसे विध्िष्ट विद्वानों मे होती । 


€ वा शताब्दा क याद उदयन तथा गगश जसे “यायथास्‍्त्र क विधिष्ट विद्वाना द्वारा यायशास्त्र 
ले एवं नवान प्रणाली अपनाई जो नव्य ययाय के नाम स्‌ प्रसिद्ध है। इसमे प्राय सभी प्रमया वा सूह्मा 
तिगृह्म विश्लपण विया गया है। इस प्रणाल्री ते भारताय साहित्य ब॑ समा अगों पर इतना अधिव प्रभाव 
डाता है दि उस प्रभाव से धूय प्रत्यक चासा एवं भ्रवार से अविवर्सित समभी जान संगी है| साह्ययौग 
कणाद दान अत्स दरन मामासा ब्यावरण छद शास्त्र आति समरत अगा पर उसवा प्रभाव परित 
क्षित हाता है । इधर कतिकास-सव आचाय हेमचद्ध क बाद काई ऐसा विटिष्ट विद्वान महीं हुआ कि 
उस प्रणाली का विशप रूप स अध्ययन बर जन ग्यायधारत्र क। उसस मण्डित गरता। आघाम हमचद् 


४२७ 


युन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य 


हैए हनन असमजनस ऊ>पचीफउओे यओ फिटनफे मे दम हे 5 घ्याय श्री 3 ट्प्टि उन पर जे >> क्षण 

हुए व लनमजन म हा झड़ धक् इतन मे टूर स उपाध्याय का दत् दृष्टिउन पर पढा। व उसी क्षण 
जे मल सीधे गुरु चरणों न्‍्क जाकर भक गए जे ऐसी च्री उनकी विद्या न भक्ति 

पूद्ट से उठे और सीधे सुर-चरणो में जाइर रुक गए । ऐसी थी उनकी विद्या-मक्ति | 


उपाध्याय श्री की प्रतिभा के अनुल्प अतल्य परिसाण में भी हम उनके समान सयुण-द्राहकत्ा, 
विद्याभिरुचि तथा नम्नता के गुण का विकास कर सके तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांबलि 
होगी । 





ऋाचाय हेमचन्द्र और सम्राट्‌ कुमारपाल 
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बिजयमुनि साहित्यरत्न 
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भारत का मानचित्र ”खने पर तुम यह जान सवोगे कि गुजरात कहाँ पर है ? गुजरात 
पत्चिम मे है। यह भारत का एक प्रसिद्ध प्रान्त है। गुजरात के उत्तर म मालवा और राजपूताना है। 
दक्षिण मे महाराष्ट्र है । आज ये गुजरात वी अपेक्षा प्राचीन काल का गुजरात बहुत विस्तृत और 
विशाल था । इसब॑ राज्य की सीमा अज़मर तब आ पहुँची थी । यह एक बहुत बडा राज्य था। इसबी 
राजपानी प्रटण थी। पाटण उस युग वे प्रसिद्ध और सुन्दर नगरी मे से एक था। शिक्षा शख्यापार 
ओऔर बला-बौणल वा यह एवं मुस्य वंद्ध था। यहाँ वी बला यहाँ वी सस्द्ृति तथा यहाँ वी सम्यता का 
प्रसार और प्रचार दूर-हूर तक फ्त चुका था। शिक्षा पान बे निए और यापार यरन बे लिए यहाँ पर 
देश विदेश वे लाग आत जाते थे । आज भी पाठण अपन चान भण्डारा वे लिए विख्यात है । 


यहाँ क राजा वा माम था--जयसिह । जयसिंह राजा शूरवीर और पराक्रमी था। वह शासन 
में कुशल और व्यवहार म चतुर था। राजनीति का वह पण्डित था। युद्धयत्रा में वह प्रवाण था। 
अपने आस-पास मे राजाओं का युद्ध मं जात कर जयधिह न गुजरात का विस्तृत एवं विधान बनाया । 
अपने राज्य को समद्ध और सुखी बनाने या हर प्रयतल उसो विया या । परन्तु जयसिह के अपना पोई 
सन्तान न थी। उसके बड़ भाई वा पृत्र था--शुमारपात । बुमारपाल है। जयसिह ब॑ राज्य वा अधिकारी 
धा। परतु जयसिह बुमारपात स प्रेम नहीं करता था । अन्टर हो अदर वह बुमारपाख से धृणा करता 
था। जयगतिह क॑ सन म कुमारपाल क प्रति क्रोप बर एव द्गपय बढ़ता हा गया। उसने शुमारपाल को 
मरवान बे लिए अनब बार प्रमत्न विए । कितु शुमारपाल बहुत सतक था और अपन चाघा जमसिह की 
डूपित भावना से बहुत परिचित हा गया था। अपन प्राथा वी रक्षा व॑ लिए शुमारपाल को वर्षों तब 
मशातवास से रहना पड़ा और इपर-ठपर मटका पढ़ा । जीवन शी रक्षा कोई सहज वास नहीं है । 
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अपने अजन्नानवास के खिल समंथे में की हमारपाल 
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का परित्याग नहीं किया , वह साधु का बेए बना छान दुर प्रान्तो में घृमनानव्य्ता रक्ना । न उठी रहने 
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का ठिकाना था, और ने कही सानेलीने णा प्रधनत । झूम की गति बी विलित्र है । राजपराने में जन्म 
लेकर भी कुमार्पाल दर मिसारी दना फिर रहा है । से थी मुसन्‍्मणिदा की पट्ठने दाला हैं, 
ओऔर न कोई द सनददे में सानी ८ से रिसी शनपष्य ह उदय में दया जगी, उसी »े द्वार पर हो 
मिला >सा-पी दिया। देख की जद भाता है, तो झझेओा नहीं झाता। बा आपनि साध एश लम्बी 


परम्परा लिकर आता है। 





परन्तु इस कप्ट में भी कुृशरपात जो शत प्रवार शा मानसिर सस्तोद था। देश-विदेश में 

धृमते से उसे सेग-मए अनुनव सिते! भिम-मिन्ष देशा शो सेतिनीसि के क्ष्ययन था कवर मिव्रा ) 
अनेक भाषाओं का ज्ञान उसे हो गया। विभिन्न देशों की सम्क्रति, खादा और गम्यता णो देशने और 
रे पका मिच गया । देश 


परखान का समय मिला | विभिन्न लोगो व शील-स्वभांव से परिचित होने था से 
गे मरीदी, अज्ञान और अवस्ण जया पच्जान हो गया। छश्नवास में पुमारपरात की याद जवध्य मिल 
पर विधाल अनुनव-राधि वी मसम्पलि को पाकर बह प्रमाण घौर सन्‍्तप्ठ था। मनुष्य थो झुछ पाता है 
कप्ट महा पाता ह | है 

जयायिहद यो उसकी प्रजा सिद्धशाज हे नाम से भी सम्बोधित सस्ती थी । बढ़ जपनो प्रजा यो 
प्यार बसनता थ, ध्येर प्रजा भी उससझय आदर करती थी मिद्धराज के पास जिशाल राज्य था अणर 
वल था, फिर भी उनके मन में एक चिन्ता दी, छि भेरे छाद मेरे राज्य का अधियारी हीौनहों ? 
कुमारपाल को तो वह घृणा करता ही था। क्षत सिद्दराज ने चाहद नाम के एुठ़ क्षश्िय पुत्र को अपना 


दत्तक पुत्र बना लिया और उसका उत्तराधिवारी चाहए ही बने एस प्रकार ही व्यवस्थ्य को । 


दवा 


रत 


इधर बुमान्पाल के दुसो का अन्त अभी नहीं आया था | जहाँ जरा भेद सगने जैसी आशका 
होती, तो कुमारपाल वहा से आगे वे लिए प्रस्थान कर देता । पृमता-फिरता वह खभात जा पहुँचा । 
सभात का अधिवार उस समय महामत्री उदयन के हाथ में था। उसी अवसर पर वहाँ आचार्य हेमचन्द्र 
भी पथारे हुए थे। महामन्नी उदयन उपाध्रय मे अनुदिन उनके दर्शन वो जाता था । घुमबकद वुमारपाल 
भी एक दिन आचार्य की सेवा में जा पहुँचा । कुमारपाल को देसने के साथ ही आचार्य हेमचन्द्र ने महा- 
मत्री उदयन से कहा--“निक्ट भविष्य में ही यह व्यक्ति गुजरात वा सम्राद बनेगा ।” आदइचर्य हुआ। 
अमानपाल के कप्ठ चरम सीसा पर पहुँच चुके थे । निराशा में दवे को आशा की एक किरण भी जीवन 


अदान कर देती है। आचार्य हेमचन्द्र की आशद्या-भरी वाणों को सुनकर कुमारपाल गदुयद स्वर में 
बोल उठा-- 


“आचाय पश्रवर ! आपकी वाणी सिद्ध हो | यदि मुझ गुजरात का साम्राज्य मिल गया, ठो वह 
लापका ही हागा । मैं ता जापका सेवक बन कर न्हूँगा । आपके आदेश का पालन मैं उसी प्रकार करूँगा 


डर 


आवाय हमचट और सम्राट वुमारपाल 


जिस प्रवार महामुनि वर्चिप्ठ व जाट वा पालन राम मन किया था जौर आचाय भद्धवाहु व आदश वा 
पावन सम्राट चद्रगुप्त न किया था । आप मर ग्रुर हांगे और मैं आपवा थ्िष्य हाकर रहूगा । 


आचाय न ात और गम्भार वाणा मं वहा-- झुमारपाल ! राजगुर बनने वां मरे मनम 
जरा भा अभिलापा नहा है। तुम मर टिप्य वना इसकी भी सर मन मे कामना नहीं है। राजनीति में 
प्रवा वरना मर साधु जावन वी मयाठटा भा नहीं है ( दस एक बात ना ब्यास रखना वि जब तुम 
गुजरात के सम्राट बनो तव अपन राज्य म अहिसा का प्रचार और प्रसार करता । तुम स्वयं भा 
अधहिसा का पालन बरना और अपनी प्रजा म भी अहिंसा का पातन करवाना । अपन राय का पालन 
सदा अनवात्त के आधार पर करना । सदा समावय बुद्धि स काम करना । आचार मे अहिंसा और विचार 
मे अनबात रहा ता तुम भा सुखा रहाग जौर तुप्हारी प्रजा भी सुला रहगी । 


महामन्ना उत्या बुमारपाल का अपन घर वे _गया। स्नान कराकर उस भाजन कराया । कुछ 
माम-वध्यय दरर उस अपन घर स॒ विदा क्या । श्ुमारपाल घृमता घृमता मालवा मे पहुंचा । वहाँ पर 
उस यह समाचार मित्रा कि सिद्धशाज जयमिह का सत्यु हा चुवी है। वह तुरात पाठण आाया। 
बरुमारपाल न अपन बु&-वल से और अपन पराव्म स राय सिठासन पर जथिवार बर तिया | जिस 
समय कुमारपाल ने राय पर अधिकार कया उस समय उसवी अवस्था पचास वध वी था | आचाय 
हमचाट का भविष्य-बाणों का सफ्त देख कर उसके मन मे आभाचाय # प्रति भक्ति एवं श्रद्धा निरातर 
बढ़न जगी । वर 7” अपना गुर बनाना चाहता था । 


बुमारपाल का राग्य ता मित्र गया परतु अभी तक उसवः हिना को अल नहा हा सका । 
जयमिह मे पुरान म््रिया ने पड़यान्न बरद उसे मार डालन बा भरसव प्रयत्न क्िया परव 
सफ्ल नहीं हा सक॑ | सिझराज या दत्तव पुश्र चाहड़ भी सना लवर पाटण पर चढ़ आया कितु बुमार 
प्रात के पराक्षम वे शामत वह टिक नहीं सका। कोकण द्य वा मल्लिकाजन भा वुमारपात से बर 
रखता था उस भी बुमारपाल न हराया । अजमर व राजा सपाठ से भी कुप्रारपात का बहुत वाव तब 
सघप चला आखिर बह भी हार गया । सग्रातार द वर्षों तक कुसारपात्र था आस पास के राजायों से 
मुद्ध बरना पत्य | सघपव सा मनुष्य का चित्त गा नहा रहता। युद्ध क दिना मे उसे अपन प्रियजना वा 
स्मसि भा पटी रहती । संघप रत सनुप्य के सामने एकमात्र यहा सत्य रटसा है वि सुभे सफ्तता मिल 
भर मुमारपाल या वहां भिला । 


सचर्षों स विग्त होव हा धाात्ति के मघुर क्षणों म कुमारपाल गा आघाय हमचद का रमरग हा 
आया | उ'ह अपना गुर बताने का उसका उक्त अभिजापा थी। बुमारपात लभा कब कद पा। धाव 
धरम मे उसका निष्ठा थी। परमतु जाचाय के अहिसा और अनवात के उपड से यह जन बने गया । 
पराटय मे पधारन बो उसने आयाव स प्राथना गी-- डुमारपात के सहपाप से मैं अत्िसा अनेगान्त 
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शैिताशा--शलाय एसंंगह ए:255, एकुंगगधाती, 29. 
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